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अनुवचन 


यह भूमिका मानसके अनुशीलन करनेवाले पाठकोंके लिये 
पांच खंडोमें संग्रह की गयी है । पहले खंडमै शिक्षा ओर व्याक- 
रण, दूसरेमें शंका-समाधान, तोसरेमें कथाभाग, चोथेमें शब्द- 
कोष, पांचवेंमें त्रत्यकारकी जीवनी ओर विचार दिये गये हैं। 
इसका संग्रह ओर सम्पादन दो वर्षों के भीतर सभो दशाओंमें 
हुआ है। जब जब लेखक बीमार था, तब तब सम्पादन ओर 
प्रफ-संशोधनमें भारी भूले रह गयीं। यदि शुद्धिपत्र दिया जाय 
तो कई पृष्ठ व्यर्थं बढेंगे पर पाउकोंको विशेष लाभ न होगा, 
क्योंकि ऐसे पाठकोकी संख्या हजारमें शायद एक दो होगी जो 
पहले शुद्धिपत्रानुसार संशोधन कर लेते हैं, तब पढ़ना आरंभ 
करते हैं । चतुर पाठक स्वयं त्र टियोंको सुधार लेते हैं। ऐसा 
अधिक होता है । इसी आशापर अनेक भूलें होते हुए भी शुद्धि- 
पत्रका व्यर्थे -प्रयास लेखक छोड़ देता है । 

गोर्वामीजीका चित्र हमारे परम मित्र प्रसिद्ध कवि ओर 
रसिक रायङष्णदासकी चोज है। उनके निकट इस चित्रकी 
शुद्धता सिद्ध है । कहते हैं कि यह चित्र लगभग १६६०-७० का 
होगा । इसी चित्रमें संवत्‌ १६४१ का उनका हस्ताक्षर दे दिया 
गया है । इस पुस्तकमें जो चित्र दिया जाता है, उसमें यह 
नवीनता है। पाठकोंके लुभीतेके लिये मानलकारके हाथके अक्षरों - 
के चित्र भी दिये गये हैं। पंचनामेकी फोटोके लिये श्रीमन्‌ 
महाराजाधिराज काशोनरेशके प्रचानामात्य श्रोमन्‌ कनेळ 
विध्येश्वरीप्रलादेसिंहको इतञ्ञता प्रकट किये बिना नहीं रह 
सकता । 

एजखीने मानसका शुद्ध पाठ स्टोरियो कराकर सस्ते 
दामोंपर निकाला है। यह भूमिका उसी संस्करणपर हे। यह 


( ४) 


भूमिका पहली जिल्द है ओर रामचरितमानस दूसरी। परन्तु 
उन पाठकोंके सुभोतेके लिये जो भूमिका मोळ लेनेमें समथ नहीं 
है, रामचरितमानसकी आदिमें गोखाई'जोकी संक्षिप्त जीवनी 
ओर अन्तमे एक संक्षिप्त शब्दकोष दिया जाता है। इस बार 
बड़ी सावधानीसे शोधकर स्टोरियो कराया गया है। सचे- 
खाधारणके सुशीतेके लिये सुलम मूल्यपर यह संस्करण प्रका- 
शत हो रहा है। आशा है मानसके प्रेमी सम्पादकके इस परि- 
अमसे पूरा लाभ उठाबेगे । 
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१-प्राकृत ओर संस्कृतका भेद 

सभी देशोंमें ओर सभी. काळोंमें भाषाके दो रूप हुआ करते 
है, प्राक्त ओर संस्कृत । प्रकृति, प्रजा वा साधारण जनसक्ल 
'दाय--जिसमें पौर और जानपद दोनों परिगणित हे--ज्ञो भाषा 
बिना किसी बनावटके बोलता है और जिसमें अपने मनोभाव 
प्रकट करता हे, चह "प्राक्त? कहलाती है। शिष्ट ओर शालीन 
'पौर चा पंडित वा शिष्ट समाजमें रहनेवाळे जेसे अपने आचार 
व्यवहारपर ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपनी भाषाके सोदयं, सौष्ठव 
और शोलपर भी ध्यान रखते हैं, उसमें कोमलता ओर माधय्ये 
जानेका प्रथल करते है, चि्चार आर कहपचाफे विकारसे नये 
मुहावरे, नयी परिभाषा, नयो रचनाका समावेश होता जाता है, 
नियम और प्रयोगकी समानतापर निगाह रहा करती है, शिष्टोंका 
प्रयोग प्रमाण बनने लगता है,--इन समस्त परिणितियोंसे 
भाषाका संस्कार हो जाता है और शिष्ट शालीन जनानुमोद्त 
भाषा- 'संस्छृत' कहलाती ' हे । प्रात्रीन भारतमें जिस समय 
ज्ञातकोंकी भाषा वा पाळी साधारण बोलयालकी भाषा थी: 
उसी समय “भोवादी ब्राह्मणों” अर्थात्‌ विद्वानों और शिष्ट सञ्च! 
-नोंकी भाषा वेयाकरपाज़पिोदित संस्कृत थी । 


२ श्रीरःमचरितम!नसकी भूमिका 
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जनताकी बोल्याल जबतक व्याकरणे सांचेमें ढल नहीं 
जाती या नियमोंके शिकंजेमें कस नहीं जाती तबतक उसका 
रूप नित्य बदलता रहता है, उसमें निरन्तर विकार होते रहते 
हें ओर यही बात ख्राभाविक है, प्राकृत है, जीवन-मरणका कारण 
है। व्याकरणफे कड़े नियम उसे विकारोंकी परिधिसे बाहर 
निकाल लेते हैं । यद्यपि इस तरह उसके प्रयोगकी सीमा संक- 
चित हो जाती हे, तथापि उसमें अधिक स्थायित्व आ जाता है, 
भाषा अमर हो जाती है उसपर देश, काल और खभावको 
परिस्थिति पहलेकी तरह अपना प्राच नहीं डाल सकती । 

साधारण जनताको भी उन्नति और विकास होता ही रहता 
हे। जनताके विकसित अंशकी भाषा भी देश और कारक 
ऋमसे धीरे-धीरे संस्कृत होतो जाती है। इस तरह यह दोनों 
विभाग, प्राक्त ओर संस्कत प्रत्येक देश ओर कालमें भावत: 
रहता ही है । वर्तमान कालमें खड़ी बोली हमारी संस्कृत है और 
प्रान्तीय बोलियां प्राइत हैं । 

हिन्दुओंकी “हिन्दुई” अथवा हिन्दकी “हिन्दी” भाषा भो. 
इन्हीं चिकारोके अधीन मुद्दतसे चली आयी है। आवा-जाई, 
चिट्टो-पत्री, समाचार-पत्रादिके कालसे पहले जब खड़ी बोलीकी ' 
वर्तेमान योरव नहीं मिला था, जबतक वह “संस्कृत” नहीं समभ्हो- 
गयी थी, तबतक उसकी यिनतो प्रान्तीय बोलियोंमें ही थी । 
जिव प्रान्तीय बोलियोंमें हिन्दी की कबिता होती चली आयो है, 
उनमें राजश्यानी प्राकृतमें चन्दका राखो, दिलो, सहारनपुर और 
मेरठ: प्रान्तको खड़ी बोलीमें और वज्ञमाषामें अमीर खुसरोकी' 
श्चनाए', खड़ी बोली और भोजपुरियामें कबीरदासकी रचनाए',. 
अवधीमें जायसीकी कविता भोर भोजपुरिया-मांगधीमें विद्या- 
पतिकी पय-रचनाएः प्रसिद्ध हैं । उस समत्र यह प्रान्तकी बोलिवां' 
निल्सन्देह प्राक्त थीं और इन्हॉके सुकाबळे पाणिनिके सूत्रोसे 
धी “संस्कृत” चुने हुए बिद्वानोंसे ही आद्र पा रही थी ।. 


शिक्षा और व्याकरण ३ 


किलीको भाषा तो रह नहीं गयी थी। ऐसी ही अवश्यामें गोखामी 

तुललीदाखजीने भी अपनी कचिताकी भाषा देश काळ और 

परिस्थितिके अनुसार अधिकांश अवधी, कुछ बजभाषा, कहीं- 

कहीं चुन्देळलणडी और कहीं स्पशेमात्र भोजपुरिया रखी है । 

१-राय सुभाय सुकुर कर लीन्हा, बदनु बिलोकि मुकुट सम कीन्हा 
सवन समीप भये लित केसा, मनहुं जरठपनु अस उपदेसा 
नुप जुबराज राम कहुँ देहू, जीवन जनमसु खाइ किन लेहू। 


( अवधी ) 
२-अवलोकि हो सोच विमोचनकां ठगिसी रद्दी जे न ठगे धिक से 
(त्रजमाषा ) 


NN 


३-ए दारिका परिचारिका कारे पालवी करुनामई 


अपराध छुमिबो बोलि पठये बहुत हों ढीठ्यो दई 
(बुन्देलखण्डी ) 
9-सठह सदा तुम्ह मोर मरायल, कहि अस कोपि गगनपथ घायल 
( माजपुरिया ) 
मानसकार गोस्वामीजीके समयमै आजकलको खड़ी बोली 
जो वस्तुतः प्रान्त विशेषकी प्राकृत थो, संस्कृतके पद्पर नहीं 
आयी थी। यही बात है, कि गोखामीज्ीने खलखलपर जहां 
भाषाकी चर्चा है, एक ओर “संसुकत”का विचार क्या है तो 


दूसरी ओर “प्राकृत? “माषा” “ग्रास्य” बाणी आदिका प्रयोग 
किया है। 


“का भाषा का संस्कृत, प्रम चाहिये सांच, 
काम ते आवे कामरी, का ले करे कमांच । [ देवली ] 
“साषा निबन्धमति मंजुलमातनाति | 
“आषा बद्धमिदं चकार तुलसीदासः” 
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“भाषा बन्ध करबि में साइ 
“ज्ञे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने” 
“भाषा भनित मारे मति मोदी 
“'मनित भदस बस्तु भलि बरनी” 
“गिरा ग्राम सियराम जस गावहिं सुनहि सुजान” 
“'सियनि सुद्दावनि टाट पटेरे” 
“राम सुकीरति भनित सदेसा” इत्यादि 


| रामचरितमानस ] 

जिस तरह नाटकोंमें संस्कतके साथ-साथ घाकुतका 

मिश्रण प्राचीन कचि करते आये है, उसी तरह तुलसीदासजीने 

अपने महाकाव्यमें प्राकतफे साथ-साथ पवित्र “देवया णीसे'” 

अपनी रचनाका आरम्म और अन्त किया है। “इति श्रीराम- 
चरित मानसे” इत्यादि यह संस्कृतका ही ढङ्ग हे । 


२- “भाषा” लिखनेका कारण 
भाषा और खंस्कतके भेदकी चर्चा तललीदासजीके पू्व- 
खती वा परवतो कवियोंने न' तो इतनो विशेषतासे कहीं की है 
ओर न प्राचीन संस्कतको अपनी कवितामें कोई विशेष आद्र 
दिया हे। इतनी बात अवश्य देखी जाती हे, कि चंद्‌ कचि संस्क 
तकी छोंक बधारसे बाज नहीं आते । अनुखारोंके प्रयोगसे 
संस्कताबुकरण तो चन्दके लिया अन्य कवियोंने भी किया हे ! 
ती भी भाषामें कविता करनेके लिये विशेष रूपसे कोई कारण 
नहीं दिखाये। तुलसोदासजीने खोकार किया ह, कि हम “सान्तः 
सुखाय” ज सो हिय प्रबोध जेहि होई” भाषामें लिखते है । स्पष्ट 
है कि प्राचीन संस्कत मातृभाषा नहों है, उससे “प्रबोध” होना 
कठिन हे। “गुरुजीने बारस्बार जो कथा सुझसे कही, 
७संस्कृतमें थी । अपनी बालब॒द्धिके अनुसार थोडा बहुत मैंने 
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समका । प्रबोध तभो. होगा, जब में अपनी भाषामै कहंगा। इसमें 
एक विशेष लाभ भी हे, कि भगवानके चरित बखानकर में 
अपनी वाणीको पवित्र करू'गा। चतुर कवि भगवानका गुणगान 
करके अपनी वाणीको पवित्र करते हे । भाषामें प्राकृत जनोंका 
गुणगान करनेसे सरस्वती अप्रलन्न हो जाती हैं।” गोस्वामो- 
जीने यह युक्ति इसलिये दो, कि उनसे पहलेके अनेक कवियोने 
राजाओंको प्रशंसा, रईलोंकी खुशामदर्मे अपनी कविताका दुरु- 
पयोग किया था। साथ ही यह भो स्मरण रहे, कि आजकलकी 
तरह साढ़े तोन सौ बरस पहले भी संस्कृतके प्रकांडपंडित 
“भ्राषा को हेय दृष्टिसे देखते थे। संस्क्ृतके परिडतोंकी यह 
प्रवृत्ति इतनी हो पुरानी नहीं हें। धम्मपदकी “भोवादियों” 
वाली बात ढाई हजार बरस पहलेका पता देती है । गोस्वामीजी 
भक्तों ओर परिडतोंके बीच रहते थे । रईसोंके दरबारदार न थे । 
परिडतोंकी रायका उन्हें बड़ा खयाल था । ऐसा होते हुए भी 
नेसगिक कवित्वशक्ति उन्ह भाषा कविताकी ओर खौँचे लिये 
जाती थी ओर देशकालकी आवश्यकता भी भाषाकै ही पक्षमें 
थी | इस दृष्टिसे भो गोस्वामोजीको भाषा-पक्ष-समर्थनकी आव- 
श्यकता थो । | | 


३-मानसकी भाषाका खान | 

रामचरितमानसकी भाषा प्रधानतः अवधी हे । यह प्रायः 
वही भाषा हे, जिसमें गोर्वामीजीके कुछ पूर्व मलिक मुहम्मद्‌ 
ज्ञायसीने पद्मावत लिखी । पदमावतकी,भाषामें और रामचरित- 
मानसकी भाषामें कुछ अन्तर हे। परन्तु वह व्याकरणका नहीं, 
शैलीका अन्तर अवश्य है । पद्मावत जहाँ शुद्ध तदुमवमय है, वहां 
रामचरितमानस अद्ध तत्समोंले भरा है । गोस्वामोजी कहनेको 
तो कहते हे, कि हमारी मषा गंवारू है. पर उनकी शेली वस्तुतः 
अधिक परिमाजित है। उनको भाषा विद्वानकी लिखों आमीण 
भाषा हे, उसमें संस्कृत काव्यका अनुकरण पर्याप्त रुपसे है। जहां 


न 
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पद्मावतका शील मुललिमका पता देता है, वहाँ रामचरितमानस 
हिंदू भक्ति-भावसे डूबी हुई कविता है। विषयके कारण भी भाषा- 
शलीमें अन्तर पड़ जाता हे । गोखोमोजीको मातृभाषा संभवत 

बंदेळखंडो मिली हुई अवघी होगो, क्योंकि टोडरमलके लड़कोके 
लिये पंचायतवामा लिखते हुए भौ--जब कि फाशीमें उनके 
जीवनका एक बड़ा भाग बीत चुका था--गद्यमें भी वह झचघीका 
ही प्रयोग करते हैं। काशी की भाषा भोजपुरियासे मिलती जुळतो 
अद्ध मागधीका रूपांतर अब सी है ओर गोसाई जीके समयमें 
भो थी। “हमहिं दिहल जड़ करम कुटिल चेद मन्द मोळ बिन 
डोलारे” आदि गांसाई'जीके हो पदोंके सिवा कबोरदासजी जो 
काशीमें तुलसीदासजीसे डेढ़ सौ बरस पहले हो गये थे, खड़ी 
बोली ओर भोजपुरिया में ही कविता कर गये । इतनेपर भो राम- 
भक्त गोसाई जीने रामजीकी अवध की भाषाका ही प्रयोग काशी - 
में रहते हुए स्थिर रखा । 


४---छद-स्वनाम पिंगलकी रीतिसे भेद 


गोसाई'जी अपने समयको प्रचलित पाकृतके अपूर्व पंडित थे । 
उनकी कविताका ढंग हिन्दोको कविताकी परस्पराके अनुकूल 
था। मलिक मुइस्मद जायसीकी पदमावत दोदा-चोपोश्योंमें ही 
है। यह चाळ इतनी मिलती-जुछती है, कि दोहोंमें पहले और 
तीसरे चरणोंमें तेरहके बदले बारह सात्राओंका प्रयोग गोसाई'- 
जी और जायसी दोनाँते किया है। प्रचलित पि'गळकी रोतिसे 
इसे दोहेके किसी प्रकारमें नहीं तिन सकते | तो भी यह गोसा- 
ई'जो या जायसीकी भूछ नहीं है। उन्होंने ज्ानबुमकर ऐसा 
किया है। वद आचाथ्ये थे । उनका लिखना ही प्रमाण है । 
पिंगळकारोंको चाहिये था, कि दोहोंके एक प्रकारमें अथवा 
मात्रिक छंदोंके अद्ध समों के रूप-विश्थमें इंसे सक्षिविष्ट करते। जो 
हो, रामघरितमानलका छन्द-प्रबन्च भी.परस्पराके अनुसार ही 
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है । चोपाइयोंमें भी ऐसी विषमता कहीं-कहीं देखनेमें आती है, 
"जो पिंगछग्रंथोके अनुसार नियमका व्यतिरेक समझी ज्ञायगी । 
५-लिपि और शिक्षा | 
गोखाई'जी स्वयं बड़े अच्छे अक्षर लिखते थे। उन्होंने 
अनेक पोथियांकी नकल की होगी । वाहमीकीय रामायणको 
उनके हाथकी लिखी पक प्रति काशीके सरकारी सरस्वती 
भवनमें रखी हुई हे । राजापुरका अयोध्याकांड उन्हींके हाथका 
"लिखा हुआ कहा जाता है । पर लिखावरमें अन्तर अवश्य है । 
राज्ञापुरत्रालो प्रतिका ग्रंथकारका खलिखित होना केवल अनु- 
-मान-पुष्ट है ।**सरख ती-सवनवाली प्रतिमे साफ “तुरसीदासेन 
लिखित” और संवत्‌ मौजूद है। यह संस्कृत है । राजापुरवाली 
पोथी मातसका अयोध्याकांड है । शिक्षाके लिये उसे ही डोक 
मान तो कहना पड़ता हे कि “ब” आजकलके “व” की तरह 
लिखते थे । “व” उच्चारण व्यक्त करनेको उसके नीचे बिन्दी देते 
"थे । “श्री” को छोड़ “भाषामें” ताळव्य “श”का प्रयोग नहीं है । 
सूधेन्य “ष” सर्वत्र “ख” की जगह लिखा गया। अशत शब्द 
प्राकृतमें अमिअ या अमी चन जाता हे। वह नियमतः “अभिअ” 
लिखते थे। संयुक्ताक्षर “ज्ञ” के स्थानमें ग्य और “क्ष”के स्थानमें 
छ” या “ष” लिखना उनका नियम था । “ङ”,“ञ” और चिस 
-गेका प्रयोग उनकी प्राकृतमे न था । संयुक्ताक्षरोंका प्रयोग कम 
करते थे । “धर्मं कम्म” धरम करम थः । फ़, अह लू, ला. उनकी 
“भाषा चरनमाला'में न थे । 
मागधीके प्रभावसे पूर्वी ओर पहाड़ी बोलिग्नोमें जेले “श” 
“का ,ही प्रयोग है, “स” का नितान्त अभाव है, उसी तरह शोर- 
सेनीखे प्रमावान्वित बोलियों में “शकार” का अभाव है। शौर- 
सेनी ओर पैशाची वर्णमालामें “ण” है ओर “न” नहीं है | उसी 
तरह माशश्रीमें “ण”' नहो है, “न” हे। अवधका प्रान्त दोनोंके 
मध्यम पड़ता है। इसखीलिये हम देखते हैं, कि अवधीमें जहां 
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शोरसेनीकी तरह तालव्य “श” नहीं है, वहाँ माघीको तरह 
मूर्धन्य “ण” भो नहीं है। इनकी जगह क्रमशः दन्त्य “स” और 
“न्‌? से हो काम लिया गया है। यह दोनों समस्थानीय हैं 
और इनसे अवधीका माधुय्ये बढ़ जाता है। “सेवत” और 
“कीआ” वाले पे और ओ के स्थानमें “अइ” और “अड” का 
प्रयोग तुलसी ओर जायलो दोनों ही करते हैं। “बेल” ओर 
” वाले “ए” ओर “ओ” के लिये ही ऐ और ओ अवधीमें 
लिखे गये हैं। जेसे “अनसे, बेखा, भसा” इत्यादि “कहड 
“शहर” को कही ओर रहे लिखना अवधी नहीं है, ब्रजसाषा है । 
इस तरह अवधीकी वणमाला यों हुई-- 
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तुळलीदासजी जिसे भाषा कहते हैं, उसमें यही ४१ अक्षर 
व्यवहारमें आते है । अवधोके शब्द-भांडारमें अधिककी आवश्य 
कता नहीं पड़ती । “रिषि” सगति पूछते हैं ओर “सिव” अधि- 
कारी पाकर कहते हैं, और सच तो यह है, कि जिस शिक्षाके 
अनुकूछ “ऋ” ,का स्वरको तरह शुद्ध उच्चारण होता है, बह तो. 
नष्ट ही हो गयी है । अत्र लिखनेको हम “ऋषि” लिखते है, पर 
पढ़ते हैं “रिषि? । मद्रास प्रान्तका खिद्ठान्‌ “रोष” को तरह 
उच्चारण करता है। “ऋ”"के ठीक उच्चारणका पता नहीं । यही 
हालि” आदिका भी हे । आजकलकी लिपिमें रयत और बेल! 
दोनोंके “ऐ'का उच्चारण भिन्न तो है परन्तु आज दोतोंको व्यक्त एकः 
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उ, वि, 


ही तरहसे करते हें !# तुलसीदासजीके समयमै भिन्न-भिन्न रीतिसे' 
व्यक्त करते थे ! “ख” अक्षर था ही नहीं। संयुकाक्षरोंमें जव 
६६ विष्ण” व्ही जगह “विस्नु” ६ “अष्टादश” की जगह “अस्टादस' 3" 
लिखते थे, तब श, ष, अन्त:स्थकी आवश्यकता ही कवा थी ।, 
धाकृतोंकी साधारण प्रवृत्ति सदासे सादगीकी ओर चली आयी' 
है। भरसक संयुक्ताक्षरोंका प्रयोग घटाना ही समीचीन समा 
गया है । यही बात जायसी और तुलसीमें भी पायी जाती है। 
“ज्ञ” के उच्चारणमें संस्कृतमें ही प्रान्तमेद है। महाराष्ट्र “दू” 
उत्तर-साग्तीय “ग्य” और बंगाली “ग” अब भी कहते हे । जायसी 
और तुलसीने इसे साफ “म्य” लिखा है | “क्ष” का बहिष्कार हो: 
गया | प्राकृतमें यह सर्वेथा उचित ही समका जाता है। प्रतिज्ञा 
शब्द पहले “पतिज्ञ” फिर “पइज्ञाँ”५ फिर “पइज” और अंतमें 
व्रजभाषाका “पेज” बन जाता है। ' सज्ञान” का पहले “सज्ञान” 
फिर “सयान” बनता है। “तौ कि बराबरि करइ अयाना” में 
अयान भी अज्ञानका हो प्राकृत रूप है। इसी तरह “क्ष”का मो 
प्राकृतमें बहिष्कार ही समूरना चाहिये | “लक्ष्मण” का कहीं 
“छछिमन” और अधिकांश “लषन” हो गया है जो “लक्‍्खेन”का 
उसी तरह सुधरा रूप हे, जिस तरह “लक्ष्मी ”का रूप बेंगलामें 
“छक्छी ? और हिन्दीमें “लक्खी” या “लखी” हो गया है । 
६-शब्दोके ताडने-मरोडनका दोष 

वजभाषाके कचियोंकी समालोचना करते हुए साधा-- 
रणतः लोग उन्हें शब्दोंफे तोडने-मरोडनेका दोष लगाते है, 
परन्तु जो उदाहरण देखे गये हैं, उनमेंसे अधिकांश प्रचलित 


स hr ही क 


आजकल स्कूलोंमें अव ऐ और ओका शुद्ध संस्कृत उच्चारण प्रायः 
वाईष्कृत है । बैल और ठोर बाला हो उच्चारण सिखाते हैं। “कोआ” का 
उच्चारण “कड” नहीं कराते “कओवा” कराते हे! आधुनिक शिक्षा प्रणाः. 
लोका यह भी एक प्रसाद्‌ हैं | ले? 
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क नाच, 


प्राकृवके शुद्ध तदूमव शब्द हे, जिनका प्रयोग किसी किसी प्रात्त- 
के लिये केवल स्थानीय है, जिसकी अमिक्षता सबको होनी 
सः सव नहीं हे। कविका ज्यों-ज्यों विकास होता है, त्यों- 
त्यो वड एक देशोयताकी संकुचित सोमासे निकलकर सवं 
देशिकताको प्रशस्त परिधिमें आता जाता है। अधिक व्यापक 
शब्दोंका ही व्यवहार करने लगता है। मानसके शुद्ध पाठको 
देण कर बहुधा प्राकृतके तियमोंसे अनमिक्ष सज्जन उन 
शब्दोंके “अशुद्ध” वा “तोड़े-मरोड़े” होनेका भो दोष लगाते हैं, 
'जो वस्तुतः एक देशीय वा स्थानीय हैं । इततः हो नहों, भाये दिन 
'प्रसॉसे भी परिडतोद्वारा शोधी हुई “तुलसीकृत रामायण” 
निकला करती हे | उसे अरसिक जनता अधिक पसन्द करती 
है । पण्डित ज्वालाप्रलाद मिश्र, पण्डित रामेश्वर भट्ट आदिने तो 
'शोधकर उसका रूप ही बदल दिया। गोसाई'जीकी रचनाको 
'छोगोंने यहांतक अपनाया, कि घटाने या बढ़ानेमें, संशोधन घा 
परिवर्तेनमें, किली बातमें तनिक भी संकोच न किया । इससे 
जनता इतने भ्रममें पड़ गयो, कि आज शुद्ध पाठका यदि भादर 
है तो ऊँची श्रेणोके हिन्दो-प्रेमियोंमें ही है। ऐसे संस्करण 
निकले है, कि यदि आज तीन सौ वर्षे पीछे गोष्वामीजीकी मुक्त 
आत्मा देखे, तो पहचान न सके, कि यह हमारी ही रखनाकी 
'कपाल-क्रिया है। पडितसमुदाय यह भूछ जाता है, कि मानस 
जनता वा प्राकृत जनोंके लिये लिला गया है। 

लिपि-प्रणाळी और शिक्षापर हम जो कुछ उपर लिख आये 

हैं, चह अनेक प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थोकी पद्धतिपर विचार 
सौर आलोचनाका फल है । हमारे तर्ककी प्रतिज्ञा यह नहीं 

-है, कि लिखनेवालोंन सर्वत्र अपनेको हमारे ऊपरके बताये बियसों- 
-में दृढतापूवेक बद्ध कर रक्षा है। जब तीन सो बरस पीछे 
न्भाज भी रेल, तार, डाक, प्रस, आवाजाईके और विचार और 

'काय्य विनिमयके पूर्वापेक्षा अपरिमित खुभोतेके युगर्मे भी, अच्छे 
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"अच्छे लेलक जिनके व्याकरण सिद्धान्त निश्चित हैं, लिपि ओर 
!शिक्षाकी सचेमान्य प्रणाली स्थिर नहीं कर सके हैं--प्रत्युत जब 
"आज्ञ भी एक ही सिद्धान्तनिष्ठ सुलेणक अपने एक ही लेखमें 
अपने ही मान्य नियमका बराबर पालन नहीं कर पावा- तो 
गोखामीजीके समयमें यदि पूर्वोक्त ट्रिपिके नियम अस्सी प्रति 
संकडा भी पाले जाते थे, तो थोड़ी प्रशंसाकी बात नहीं हे । 

प्रस्तुत संस्करणमें जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, उनके 
आुभीतेकी दृश्टिसे हमने “ख” और “च” का प्रयोगमात्र संस्कतकी 
तरह किया है। पाठकोंको यह समर लेना चाहिये, कि 
“विसेष” का अनुप्रास “देख” तमी हो सकता है, जब विसेख 
'पढा जाय। तुलखोदासज्ञीने अन्त्यानुप्रास द्वारा “ष” का 
समान्य उच्चारण निर्दिष्ट कर दिया हे। 

एक वचन अकारान्त संशा यदि कर्मकारक हो, तो उसके 
अन्तमें अवधीमें प्रायः “उ”का आदेश होता है। हमने “प्रायः” 
इसलिये कहा, कि शुद्ध पाठोंमें भी इस नियमफे अनेक अपवाद 
हैं। “समाज”, “राज”, “थल”, “बिचार”, “करमु”, “बरसु 
इत्यादिका प्रयोग मानसमें विस्तृत रूपसे पाया जाता है । शब्दों 
और क्रियाओंके रूप अवधीमें जेसे पहले प्रयोगमें आते थे, आज 
"कल उनसे कुछ ही भिन्न हैं | पाठकोंके सुभीतके लिये हम खुरे 
'हुए शब्दों और घातुओंके रूप इस प्रकरणके अन्तमें देते हैं । 


७--हन्दोंका चुनाव 


रामचरितमानस विशेषकर दोहा-चौपाइयॉमें लिखा गया 
'है। बीच-बीचमें अवसरानकूळ ओर विषय या कांडके अन्तमें 
“अवश्य हरिगीतिका छन्द्‌ दिये गये हैं। स्तुतियोमे और युद्ध 
'प्रकश्णमें और छन्द भी काममें आये है । संस्कत-काव्योंमें भो 
सर्गान्तमें किसी भिन्न वृत्तते समाति होती है। स्तुति या 
'बुद्धादि प्रकरणमें भिन्न-भिन्न इत्त काममै छाये जाते हैं। मानस 
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और पद्मावतके सेकड़ों वर्ष पहलेसे दोहा-चौपाईका ढंग लोक- 
पिय रहा है | छः सो वर्षे पहळेको खालिकबारी सी चोपाइयोंमे 
ही है और आज भी गाँवके अपढ अहीर जो बिरहा गाते हैं, बह 
वस्तुतः दोहासे आरम्भ करके चीचमें चौपाइयां कहते और फिर 
दोहासे ही समाप्त करते हैं। उनकी रचना चाहे छन्दःशास्त्रके 
बारीक कांटेपर तुल न सके, पर दोहा-चोपाईफे बह सूलरूप 
अवश्य हैं, इसमें रत्तोमर सन्देह नहीं है । 
८--कविकी प्रतिमा 

गोखाई'जीने यह शालोनतापूर्घक कहा हे, कि में गँवारू 
भाषामें लिखता हूं और सूरे कविताका विवेक नहीं है, चतुर 
पाठक सुधार लें, इत्यादि । परन्तु उनकी लोकोत्तर-आनम्द- 
दायिती कविता, उनका वाक्‌-पाटव, उसका विचित्र कथा- 
प्रबन्ध, उनका साषाशील--सभो कुछ उनकी अपूचे प्रतिभाका 
परिचायक है | जब कवीरदास जेसे निरक्षर भक्त प्रतिमम्सम्पन्न' 
कचिता कर सकते हैं, तच शिक्षित गोखाई'जी ऐसी अनुपम 
कविता करें, तो क्या असंगति है ? उनके महाकाव्यकी आलो - 
चना ऐसा स्वतन्त्र विषय है, कि इस छोटीसी भूमिकामें उसका 
स्पर्श भी असंभव है । यहां इतना ही कह सकते हैं, कि “कचि- 
रनुहरतिच्छायां” की उक्तिके अनुसार गोसाई जीने अपने पूर्वके 
संस्कृत और प्राकृत कवियाक भाव ग्रहण किये है, परन्तु : आर प्राकृत कवियाके भाच ग्रहण किये हे, परन्तु उनकी 
वर्णना ऐसी स्वाभाविक है, भाषा ऐसी कळी हुई है और ढळू 
ऐसा अनोखा है, कि गोसाई'जीकी रचना मौलिक जान पड़ती 
है और मुल कविता गोखाई जीका भद्दा खा अनुवाद । गोसा- 
३'जीकी भाषा इतनी स्वाभाविक है, कि कर जुबानपर चढ़ जाती 
दै, शब्दोंका चुनाव इतना उपयुक्त है, # उनके पक शब्दके बदले 
दूसरा चुनना असंभव है। क्षेपक सेकडों लगाये गये, खपानैका 
प्रयक्ष हुआ, परन्तु गोसाई'जीकी कवितामें पेवन्दका छगाना 
कतना मशकिल है, यह इसो बातसे स्पष्ट है कि क्षेपरूपाले जब. 
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मा NN, 
गोलाई'जीकी नकल न उतार सके, तो उनके पाठको ही उन्होंने 
'बिगाड़ा कि मेल मिले । कहावत है, कि 'ऐब करनेको भी हुनर 
“चाहिये” बिगाइनेको भो शऊर चाहिये, अतः पाट बिगाड़नेसे 
-काम न बना । 

गोलाई'जी पूर्वापरका विचार इतनी दूर.दर्शितासे करते थे, 
"कि आजतक ळोग सेकड़ों शंकायें निकालते हैं और उनका 
समाधान भो उसी मानसके भोतर ही भीतर हो जाता है। 
लक्ष्मणजोकी मूच्छांपर श्रोरामचन्द्रजीके अनेक असंगत वाक्योंके 
यीछे “असु प्रलाप” कहना वा “दुइ सुत सुन्दर सीता जाये” में 
सीताका ही उद्लेख और शेष सन्तानके प्रकरणम “सब द्वातन्ह” 
कहना, इत्यादि इस बातके उदाहरण हैं । 


९--पाउ-मेदमें लखन-प्रमाद 

गोसाई जीके समयमै चिमक्तियोंके मिलाने या अलगानेका 
कोई झगडा न था । छन्द्के चरण अवश्य अळग-अळग शिखे 
जाते थे, शेष सब एकमे मिलाकर लिखते थे। आजकल अळया- 
कर लिखनेवालोंने “दशारा मशाराः” न्यायसे अनेक पाठ-प्रमाद 
-उन्पन्न कर दिये है । पुरानी हाथकी लिखी पोथियोंमें पाठ है 
'“नीतळनिखितवर्हालवरधारा”, आजकल पाठ कहीं हो गया 
है “सीतळ निसि तच असि बर थारा” ओर कहीं “खीतळ निि 
तव हसि बर धारा । अर्थ संगतिमें जो कठिनाई पड़ती है, रसज्ञ 
ही जानते है। पाठ होना चाहिये “लीतळ निसित बहसि बर 
चारा,” अर्थ स्पष्ट हो जाता है। पाठ था “जिहितरहेकरत 
सोइपीरा,” प्रमाद्पूचक अळयानेसे हुआ “जेहि तर है करत तेइ 
पीरा” । अब “जेहि” के “जे” को हस्व पढ़ना पड़ा, तो चोपाईका 
पद पन्द्रद मात्राका हो गया, और अर्थ भी नहीं लगा । “हे” के 
पहले “२” की छूट समझकर यों शोधा “जेहि तर रहे करत तेइ 
'पीस.,” अब “तर” की जगह “तर” हो जाना तो कुळ चात ही 
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नहीं है। परन्तु पाठ “जे हित रहे करत तेइ पीरा,” रखनेसे' 
सभी दोष दूर हो जाते है, अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। 
सौभाग्यवश ऐसे प्रमादोंकी संख्या थोड़ी ही है। रामचरित 
मानसकी नकळे गोखामीजीके समयसे ही होने लगी थीं। 
गोछाईजी खयं अपने जीचनमें यत्र तत्र संशोधन करते रहे होंगे। 
यह बात खाभाविक ही है। इसी कारण भनेक पाठान्तर मिळते' 
हैं, जो लेखकोंकी भूल नहीं, वहिक प्रम्यकारके ही रचे पाठा- 
न्तर हैं) काशीकी नागरी ्रचारिणी सभाने पाठान्तरोका उल्लेख 
करके भक्त पाठकोंका बड़ा उपकार किया है। ये पाठान्तर 
प्रामाणिक हस्त लिखित प्रतियोंले संशोधनके फल हैं। ये थे 
पाठान्तर नहीं हैं, जो परिडतोंने अपने आसनपर बेठे दी बेठे 
कर डाले हैं। जेले किसी विद्वानने 'गाहा? का अर्थ 'गह्दा' 
समभकर--- 
खुस अघ अगुन साधु युन गाड्दा 
उभय अपार उदधि अनगाहा 
में ' अघ” शब्दको पाइ करके "शुद्धः कर दिया। उन्होंने यह 
समभा कि “खल अशुन गह (इ), साथ शुन गहा” यह 
अन्वय है । 
परन्तु इस अन्वय और संशोधनसे चोगाईका चमत्कार 
लुप्त हो जाता है और आरोके पर्दोसे असंगति भी होती हे । 
चास्तवमें 'गाहा' तदूभव है गाथाका, और 'अवगाहा' क्रिया. 
नहीं, विशेषण है। शुद्ध अन्वय इस प्रकार है--“खल? (के) 
अघ ( अरु) अगुन ( की ) (अरु) साथ (के) शुन ( की ) गाहा 
उमय अपार अचगाह [गस्पीर-अथाह] उद्धि (हैं)।” संशोधकः 
परिडतोने इसी ढंगके पाठान्तर पेदा कर दिये हैं, जो गोरा. 
मौजीकी कह्पनामें मीन आये दोंगे। " . 
हमारी हिन्दी उतनी परिवर्वेनशोला नहीं है, जितनी कि 
भाषाएं । विशेषकर गाचोंकी भाषापर समयका . उतना 
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प्रभाव नही पड़ता जितना नागरिक भाषापर । कुछ ऐसी ही 
चात होगी कि गोसाई जोकी अवधी आज. भो प्रान्तीय बोली 
है ओर तीन सो बरस बीत जानेपर मी आज्ञ घर-घर रामचरित 
मानखका इतना प्रचार है, जितवा कि ईसाई देशोंमें बाइबिल 
या मुसलिम देशोंमें कुरान शरीफका भी नहीं है और यद्यपि एक 
एक पदके सत्रह लाख अर्थ लगानेवाले चतुर टीकाकार इसकी 
चोपाइयोंके भावमें उळूके रहते हैं, तथापि केवल अक्षर पहचान- 
नेवाला भी बड़े गवसे कहता है कि “मैं रामायण पढ़ छेता 
हूँ ।” यद्यपि ग्रंथका नाम रामचरितमानस है, तथापि 'रामायणः 
शब्द्से साधारणतः लोग “तुलसीक्कत” ही समकते हैं। इसका 
इतना अधिक प्रचार शायद गोखामीजीके जीवनकालम्ै ही हो 
गया था, क्योंकि यह ग्रन्थ उन्हींके समयसे रामलीलाका 
आधार है। गोसाई जीने कहा भी है-- ह 
सपनह सांच मोहिपर जो हरगारि फ्साउ, 
तौ फुर होउ, जो कहेउं, सब भाषा भानिति प्रमाउ ।» 

यह सब करामात “भाषा-मनितःकी ही है। जिस तरह 
गोतम बुद्धने आकृतको अपनाकर अपने मतका प्रचार किया, 
उसी तरह गोसाई'जीने भी ललित प्राकृत या मधुर 'भाषा” में 
'भलिवस्तु' का वर्णन करके रामचरितमानसको असर करः 
दिया है । 'रामनामामुत' या 'रामयश सुधा सम सलिलसे, पूर्ण 
इस अगाध मानसरोवरका तीन सौ बरसले नित्य वर्षमान ' 
कीति सम्पन्न बने रहना हमें यह दृढ़ आशा दिलाता है कि इसी 
प्रकार कई सो बरस आगेकी संतान भी इस मानससरका- 
अवगाहन करती रहेगी । 


१०--शुब्द-रूपावली 


मानस-प्रेमियोके सुभीतेके लिये व्याकरणकी परिभाषाओक्रि' 
ऋभटमें न पड़, हम यहां शब्दों और धातुओंके रूप-विकारोंके: 
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मेरे सामने है । इसमें शाकाओंका अच्छा सग्रह है। 
समाधान सा हैं। भाषा ब्रजकी टोकावाली है, जो अब लोक- 
प्रिय नहीं । समाधान भी कई ऐले हैं जिन्हें आजकलके हिन्दी- 
पाठक शायद अब उतना पसन्द न करगे जितना कि उस समय- 
के श्रद्धालु श्रोता पसन्द करते थे। अनेक समाधानोंमें मुके 
स्वयं मतभेद था। इसलिये सेने शकाआंके स प्रमे उनकी 
शंकावळीसे पूरी सहायता छो है, परन्तु समाधानफे लिये 
मैंने वेली ही स्वतंत्रताले काम छिया है। शकाए' पाठकजी- 
की मलिक नहों हैं। वड तो समो मावसके पाठक जानते हें । 
समाधघानमें खबकी कुछ न कुछ अर्ग छाप होती है। सहृदय. 
पाठक प्रस्तुत श'काचछी देखकर स्वयं विचार कर लेंगे । 
मैंने रामचरितमानसका छ्टगनले श्रद्धा और भक्तिसे 
परिशीलन किया है। मेरी भाषामै अथवा समाचानमें यदि 
-इस्तका प्रभाव पड़ा है, तो इसके जिये मेरी परिस्थिति दोषी है । 
इसकी और मानसकथाक्रौष्रुरीकी रचतामें इटावा निवासी श्री 
पं० सघुवरदयालज्ञी मित्र जिशारदने श्रद्धाले ही प्र रित हो मेरै 
लेशकका काम किया है। एतद्थ उनका में कृतश हु. । 


श्रीकाशी । दर 
रामदास गांड 
मातृनवप्ती १६८० । 
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शङ्का १--गोखामोजीने गणेशादि देवताओंकी वंदना आर- 
स्भर्मे क्यों की ओर संस्कतसे- क्यों आरंभ किया? 

सामाधान १--गोह्वामीज्ी स्म्रातते वेष्णब थे, श्रीराम 
चन्द्रज्ञीक्रो महा बिष्णु और अंगी-मानते थ और समस्त त्रह्माण्डोके 
संचालक देवताओंको उनके अंग | साधारण हिन्दू धम्मे भी देव 
समाजमें अपने इश्देवको अगी मानता हे ओर दोष सब देव 
ताओंको अंग । गणेशज्ञीका स्थान पौराणिक कथाके अनुसार 
श्रीपावतीजीके आदेशसे द्वारपालका हुआ, इसीसें आज मी 
हिन्दू मंदिरोंमें गणेशजीको द्वारपर स्थान दिया जाता है। 
रापचन्द्रजजीके दरवारमें पहुँचनेके लिये भक्तक्रीःकटपनां यही होती 
है कि द्वारपर गणेशजी और द्रबारतक्र पहुँचनेके मागमे सभी 
देवताओं कै दशन होते हैं, अन्तमें ही मक्त भगवानके चरणोंतक पहु 
चता है। मानखकारने विनयपत्रिकामें भो यहीं रीति निबाही 
है। इस विचारसे श्रीरामचन्द्रज्जीके अनन्य भक्त होते डुए,भी 
गोखामीजीका ओर देवताओंकी वंदनासे आरम करना असंगत 
नहीं है। चमत्कारिक टीकाकार तो भो शाब्दोकि उछ वार्थं 
करके सारी चंदना, भगवान रामचन्द्रजीपर-दी 'घटाते हैं | हमारे 
मतले ग्र थकारकाःपेसा अभिप्राय 'बहीं तया 


६ मानखशंकावली 


गोर्वामीजीके समयमै भी साधारणतः काशोका पंडित ससु- 
दाय आज्ञकलकी तरह भाषाद्रोही था और देववाणी संस्कत 
मंगलाचरण वन्दना आदिके लिये अबतक . इतनी आवश्यक 
समभ्हो जाती है कि साधारण संकदपसे लेकर सभी श्रोत और 
स्मात्ते कम्मं संस्कतमें किये ज्ञाते हैं। अतः मंगलाचरणका 
संस्छतमें होना विशेषतः ऐसे कचिकी लेखनीसे जो संस्कत 
लिखनेमें असमर्थ नहीं था अयुक्त नहीं है। गोस्वामोजी असे 
कट्टर रामभक्त थे चेसे ही साषा-मक्त भी थे । 
“का भाषाका मंसकृत, प्रेम चाहिये सांच 
काम तो आवै कामरी, का ले करे कमांच,, 
स्पष्ट है कि सवेसाधारणको भाषा सुलभ है इसके द्वारा भग 
वद्वक्तिका रखास्वादन जनताको सुलभ हो जाता है । 
“माषा बंध करब में सोई 
मारे हिय प्रबोध जेहि हाई” 
कया मार्केकी बात कही हे। मातुमाषासे ही तो हृदयको 
प्रबोध हो सकता है? संस्कृतसै आदि अन्त करना मंगला- 
चरण मात्र समकना चाहिये । 

. शङ्का २- द्विभुज रामोपासक तुलसीदासजीने क्षोर- 
सागरशायी चतुमुज भगवानसे अपने हृदयमें धाम करनेकीर 
प्रार्थना क्‍यों को? 

समाधान २- पहले तो यहाँ चतुम ज मूर्तिकी चर्चा ही नहीं 
है, भगवानकी मूर्तिकी कल्पना. सर्वेधा भक्तके भावपर निर्भर 
है, गोस्वामीजी चतुभुंजकी कदपनासे अपरिचित नहीं हैं इल़का 
अनेक स्थळोमें उल्ले निया है, तोमी जहां जहाँ अपने हृद्‌यमें 
बाल करानेको. चर्चा आयी है कहीं मी चतुभूं जी मृति की चर्चा 
+ “ नील सरोरुह स्याम, तरुन अरुन. बारिज नयन 
' करहु सो मम उर धाम, सदा हीर सागर सथन - 
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नहीं हे । अतः इख शंक्राकी प्रतिज्ञा ही निमू छ है। जो लोग 
इस प्रतिशाको मानते हो हैं उनके लिये यद समुचित समाधान 
है कि तुलसीदासजीने अपने हृदयको रामकी कथाका पवित्र 
भांडार बनानेके लिये निस्मेल झीरखागरमें निरन्तर शयन 
करनेवाले नारायणसे प्राथना की है कि जैसे आपके निरन्तर 
शयन करनेसे क्षीरलागर निस्मंळ और उज्ज्वल रहता है वेले ही 
यदि आप हमारे हृदयमें अपना घाम बनायेंगे तो. हमारा हृद्य 
भो निम्म ल और उज्बछ हो जायगा, आगे जाकर इसी प्रति- 
ज्ञाका निर्वाह करते हुए कहा है-- 


“जस कछु बुधि बिब्रेक बल मेरे 
तस कहिहों हिय हारैके प्रेरे* 


हरिकी प्रेरणा हृदयमें तभी होगी जब भगवान हुद्यको 
अपना धाम बनावेंगे । | 

% राका ३--अनेक चंदनाओंके अनन्तर यह महोसर वंदना 
प्रथम केले हुई ? 

समाधान ३--यहाँ प्रथम महीछरका विशेषण है, क्रिया 
विशेषण नहीं है । प्रथम महीसुरखे अभिप्रेत है वह ऋषि- 
परम्परा जो मोहजनित संशग्रोको हरनेवाळी है, विश्वका 
उपकार करनेवाळी है, इस भूतळवर सृष्टि रचना और उसके 
दिकासके लिये आदि युगमें अवतीर्ण हुई और अबतक अपने 
कार्यमें तत्पर है। यह भृदेवताओंका समाज सृष्टिमें सर्वे 
प्रथम है इसीलिये इसे “प्रथम मही लुर” कहा । 


% “ बेदर प्रथम महीसुर चरना 
मोह जनित संसय सबै हरना” 


रट पतित शोमात्रली 
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किडा &--माथा प्र्न, ओव और जगदीश न्यह ब्रहझाफे 
बताये रासाई ज्ञोने लिल्ले हैं। ब्रह्म और जगदीश तो कदापि 
बह्याके इमाये महीं हो सकते, माया ओर जीवके लिये भी ऐसी 
ही शांका इत्यन्न हौगी । 
समाधान ४ --अद्वेत वेदान्त मतके अनुसार यह संसार वा 
ब्लो कुछ-गोचर*विश्व है वह श्रम हे.। 
“गो गोचर जह लगि मन जाई, 
सो सब माया जानेहु भाई ” 
सुच्टिका होना श्रतिके महावाक्य “एकोऽहम बहुरुपासः” 
के अनुसार एक बहासे अनेकताका प्रकट होना है और दर्शनोमें 
पुरुष ओर घङ्तिके मेलसे सष्टि बतायी गयी है, श्रोमद्गवद्‌ 
गीतामें भगवानने एक जड़ आर दूसरी चेतन, अपनी दो 
प्रकतियाँ बतायो है । ब्रह्म शब्द प्रकतिके लिये भी आता है, 
परुष शब्दका भी यही हाल है। 
४: दाविमो परुषो लोके चरश्चाच्तर एव च 
चरः सवीणि मृतानि, कूटस्थो ऽक्षर उच्यते । 
उत्तत; पुरुषस्वन्य: परमात्मत्युदाहनत 
यो लोकत्यमाविश्य विमत्यब्यय ईश्वरः 
यसमात्तुस्मतातोहम्‌ अच्हरादापे चोत्तमः 
अलो 5स्मि लोके वेदे च प्राथितः पुरुषोत्तमः” 


% भलेउ पोत्र सब बिधि उपजाये 
गति गुन दोष बेद बिलगाये 
क रः ई 
जड़ चेतन गुन दोषमय, विस्व कीन्ह करतार। 
सत हँस गुन गहाहिं पय, परिहरि बारि विकार | 
माया ब्रह्म जीव जगदीसा 
संच्छ्रि अलच्छि रक ब्यवनीसा 
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इडन कती सेनस्वृष्ट हे! कि ईश्‍वर और जीव . आथवा माया 
और श्रद्वका ससबन्धःसदिट है वा :सच्छिके साथ ही यह 
उत्पन्न होता है'ओर सष्टि ब्रह्मा नामक भगवद्िमतिकीःरचना 
कही जाती है। अतण्त्र जगदोश ( जगत+ईशः) चा जगतका 
स्वामी ओर जीव वा जगतूका वंदी वा दास यह दोनों सच्रि 
को हो कदपना हैं। इसी तरह माया और ब्रह्म यह दौत भी 
सष्टिके साथ ही कटपनामें आता है। अन्यथा अद्वेतसिद्धिमे 
एकको छोड दूसरा तो कुळ है ही नहीं। इसलिये माया, ब्रह्म, 
जीव, जगदोशको ब्रह्माको चा सष्टिकी कदपना लिखना किसी 
प्रकार अयक्त नहीं है। 

# रोका ५--अनेक बंदनाओंके अनन्तर भरतके चरणोंक्री 
बंद्नाको प्रथम क्‍यों छिखा ? 

समाधान ७--जहाँ श्रीरामचन्द्ज्ञीके भाशयोंकी वंदनाक्रा 
प्रकरण आरस्म हुआ वहां भरतजोको वंदना करना स्पष्ट 
कारणोंसे हो प्रथम हुआ। यहां प्रथम शब्द ब्रंदूना कियाका 
बिशेषण है, तीनों भाइयोंमें भरतजी न केवल सबसे बड़े हैं 

प्रत्युत भात्ृभक्तिमें उनका दर्जा खबसे ऊंचा है । 

न शङ्का ६--नाम वंदनामें कमभंग क्यों किया ? चापभंगके 
बाद ही दंडक वनका प्रकरण क्यों उठाया ? 

समाधान ६---कघ्रिका उद्द शय यहां रामायणका कथाक्रम 


+ नवँ पूथम भरतके 'चरना 
जासु नेम ब्रत जाइ न बरना । 

॥ भजेउ रासु आपु भव चापू, 
भव भय भंजन सास प्रतापूः | 
देखक 'बन (अभ्रु कीन्ह सुहावन, 
जॅन मन आमितै नाम किये पावन । 
निसंचर निकर दले रघुनन्दन) 
नगम सकल काले कलुष निकळून ! 
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चरणन करना नहीं है, उसे केवळ नामका उत्कर्ष दिखाना इष्ट है 
जहां कहीं कि रामायणकी कथाके वणनका संकल्प है बहाँ क्रमका 
प्रा ख्याल रखा गया है। जेसे उत्तरकांडमें भुशुडिने गरुड़से 
जो रामकी कथा वर्णन की है उसमें कोई कमभंग नहीं हे । 

प्रस्तुत प्रकरणमें भी पाठकको जो क्रमभंग दिखायी देता 
है चह ममात्र है क्योंकि नाममहिमाके चणेनमें चापभंगके 
पहले द्एडक वनका प्रकरण नहीं आता । पीछे हो आता हैं, 
यदि दए्डक वनकी चर्चाके पीछे दशरथरा स्वगोवास आदि 
यीचके प्रकरणोंकी चर्चा होती तो अवश्य ही कमभंग कहा 
जाता । ग्रन्यकारका उद्देश्य यहां सारी कथाका उल्लेच 
नहीं है । 

शङ्का 8--मोस्वामीजी शालीनतापूर्वेक दो वार कवि होनेसे 
इनकार करके भो लिखते हैं ' रामचरित मानल कवि तुलसी! 
यह असङ्गत है या नहीं १ 

समाधान &-- 


चोपाई--संमु प्रसाद सुमति इिय इलसी 
रःमचरित मानस कवि तुलसी 
करइ मनोहर मति अनुद्दारी 
सुजन षुकवि सुनि लइ सुधारी 
इसका अन्वय इस प्रकार हुआ--संसु (के) प्रसाद (ते) हिय 
(मे) सुमति हुरी । ( याही बलतें ) रामचरित मानस (को) 
कचि तुलसी मनोहर भोर अपनी सुमति (की) अनुहारि करइ । 
जुनि (क) सुजन सुकबि सुघारि लेड । 
तुलपीदासञीने-'कवि न होह नहिं चतुर प्रवीनू 
सकलं कला सब बिद्या हीनू। 
नु क. कक 
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केबिन होइं नहिं चतर कहावडँ 
मति अनुरूप राम गुन गावडे । 
इन दो रुथलोंमें अपना असामथ्ये ओर लाचारी दिखाकर 
डयाजसे अपने उन कथनोंका पोषण किया हे जिनमें बारस्वार 
उन्होंने हरि, शिव, शम्भुकी पाले रामकी कथा कहनेका 
साहस दिखाया है। 
(«जस कछु बुधि. बिबेक बल मेरे, 
तस कद्विहहुँ हिआ हरिके प्रेरे। 
क कक क 
सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ 
बरनउँ राम चरत चित चाङ 
भनिति मारि सिव कृपा बिभाती 
सांसे समाज मिलि मनहु सुराती 
श्र शैः य 
इन उक्तियोंके अनन्तर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि तुल- 
सीदासजी यद्यपि स्वयं “ कबित बिबेक एक ” भी नहीं रखते, 
तथापि उन्हीं शिवजीकी कपास इतनो अयोग्यतापर भी “ कधि 
सुलखी ” हो जाते हैं जिनकी कृपासे, 
अनामेल आखर अरथ न जापू 
प्रगट प्रमाउ महेस प्रताप 
हाउ महेस मोहिं पर अनुकूला 
करहु कथा सुद मंगल सूला 
जहाँ बेमेल निरर्थकं सावर मंत्र शिवजीकी कपासे प्रभाव- 
झाली हो जाते हैं वहाँ तुलसी .जेसे अकचि, अचतुर, कलाहीन, 
विद्याहीन मन्नष्यका राम गणगानमें. . उन्हीं शिचज्ञीके प्रसादसे 
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कवि हो ज्ञाना कौत सी बड़ी बात है । इस चौपाईमें तुलसीदा- 
सजीने व्याजसे अपनी अत्यन्त नश्नताके साथ ही साथ शम्भुके 
प्रसादका उत्कर्ष दिखाया है, पूर्वापर विग्येध नहीं है । 
शङ्का ८--गोसाई'जीने उमा शब्दका प्रयोग ( लछमन दीश 
उमा कृत वेषा ) सतीके लिये उल समय किया है जब उमा नाम 
ही नहीं पड़ा था, सीताजी से फलवारीमें गिरिराज किशोरी कह 
लाथा, यद्यपि सीता-हरणके समय आरस्मकी ही कथामें खती- 
चरित्रका वर्णन किया है क्या इसमें असङ्कति दोष नहीं है १ 
समाधान ८- प्रहले तो स्वयं ग्रन्थकार इन समस्त चरित्रोंके 
चर्णनमें भूतकाळकी कथा कहता है, पद्य-रचनाकी आवश्यकता- 
के अनुलार उसे समानाथ क शब्रोंके चननेमें अधिक स्वतन्त्रता 
होनी ही चाहिये । दूसरे तुलसोदासजी राम आर शिव, पावती 
और सीता आदि मगवद्विमूति अवतार चा ईश्वरमें किसी 
प्रकारका भेदभाव नहीं रखते, उनका मन्ज्ठ्य । 
साना भांति राम अवतारा 
*रामायन सत कोटि अपारा 
कलप भद्‌ दर चरित सुहाये 
भाँति अनेक मुंनासन गाये 
इन पदोंसे स्पष्ट है । 
कलप कलप प्रति प्रमु अवतरहीं। 
चार चरित नाना विधि करही 
ऐसी दशामें किसी शब्दके प्रयोग अथवा किसी चरितिके 
आगे पीछे वर्णनमैं ही 'ज्ञानेवाली असङ्गतिका सहज ही, समा- 
चान हो सकता है । इसके सिल्ला गिरिज्ञाके लिये स्तुति करते 
हुए 'सीताज्रीक्रे मुखले ऋहलाया हे कि- 
जयथाजबदन जड़ानन मता, 
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नहि तव आदि मध्य अंबसाना । 
क्र और मु 
भव भव'विभत्र पराभव-कारिनि 
और स्वायम्भुव' मनुके प्रकरणमें, | 
भृकुटि बिलास सृष्टि लय हवाई 
राम बाम दिति सौता सोई 
इत्यादिसे प्रकट है कि तुललीदासजीके मतमै सती और 
गिरिजा, जानकी और सीता अनादि और अनन्त हैं ओर इनके 
चरित कुछ: थोड़े बहुत अन्तरके साथ कल्प कल्पमें प्राय: दुहराये 
जाते हैं.। इल्हीं कारणोंसे न केवल गिरिजा, उमा और सतीके 
नामके प्रयोगमें कोई असङ्घति नहीं हे प्रत्युत उत्तरकांडमें राम- 
कथाके अन्त ओर भुशुंडि कथाके आरस्ममें मी 
गौरि गिरा.सुनि सरल सुद्दाई,. 
कले सिंव सादर सुख. पाइँ'। 
घन्य सती पावानें' मति तोरी, 
रघुपति चरन प्रीति नहि थोरी | 
गोरी और खती इन दौ शब्दोंके प्रयोगमें कोई असडुति नहीं 
है । रामचन्द्रजीके जन्मकालमै कोरल्या सम्बन्धी छन्दमें लरारी 
शब्दका प्रयोश'वा आरणयकांडमें जटायुकी ' रुतुतिमें:“दससीस 
बाहु प्रचंड खंडन” कहना यद्यपि छर और राष्णाके मारे जानेके 
बहुत पहले कहा गया है तथापि काल्मसङ्गति नहीं समभ्ही' 
जाती । ' 
शङ्का ६--गोसाई'जीने लिला है" निसि दिन नहिं अब- 
लोकहि कोका” और साथ ही यह'भी कहते हें “ दुइ दण्ड भरि. 
ब्रह्माण्ड भीतर कामक्कत कोतुक अयं ” ओर फिर “ उभय घरी 
अस कोतुक भयऊ ” तो दो घड्रीमै दिन रात . केसे पूरे हो जा- 
यंगे ! और लारे विश्वपर उंसने चढ़ाई क्‍यों की ! 
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समाधान ६--क्रोकके लिये प्रसिद्ध हे कि राजिमें अपने 

जोड़ेसे अलग रहता है। यहां तात्पर्य यह है कि जहां कहीं 
ब्रह्मांडमें रात थी वहां भी चक्रवाक्रोपर कामका ऐसा प्रभाव 
पडा कि जो स्वभायसे ही दिन और रातका विचार करते हैं 
वह चक्रवाक मी यह भूल गये कि अभी सूर्योदय नहीं हुआा 
है अभी रात्रि है, जहां ब्रह्मांडमें दिन था वहांके लिये तो कहना 
ही कया | रही यह बात कि रात और दिन दोनोंका एक साथ 
होना केसे सम्भव है सो इलका समाधान तो सहज ही है। 
ब्रह्मांडमें एक ही कालमें न तो सब जगह रात ही होती हे न 
दिन । कहीं दिन है, कहीं रात हे, करीं सुचह है कहीं शाम! 
कामदेवकी चढ़ाई विश्वनाथ पर हुई थी इसी लिये उसने ' सारे 
विश्व, सारे ब्रह्मांडपर अपना प्रभाव डाला था, जिस दो घड़ीमें 
कामने अपना प्रभाव विस्तारा उसी दो घड़ीके भीतर कहीं रात 
थी कहीं दिन, कहीं सुबह थी कहीं शाम । विश्वविजयका उद्योग 
करना विश्वनाथके विजय करनेके लिये आवश्यक था ओर 
उसकी असफलतामै ही विश्वनाथका उत्कर्ष है । फुलवारीमें 
श्रीरामचन्द्रजी भी कहते हें 

मानहु मदन ढुंदुभी दीन्हीं, 

मनसा विश्व विजय कई कीन्हीं । 


शिव ओर राम विश्वेश्वर हें | इनका राज विश्व हे । इनपर 
चढ़ाई करना निश्वपर चढ़ाई करना है । कामने विश्वनाथपर 
चढ़ाई की थो अतः विश्वपर चढाई करना अनिवार्य था। 
ॐ राङ्का १०--५ बिनु अघ तजी सती असि नारी” इस चो- 
पोईमें सतीको बिनु अध बताया परन्तु खीताजीका वेष धारण 
करना शिवज्ञोने इतना घोर पाप समझा कि 
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सिव सम को स्घुपति ब्रत धारी, 
बिनु अघ तजी सती अर्स नारी । 
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` येहि तनु सतिहि भेट मोहि नाही, 
सिव संकल्प कान्ह मन माहीं । 
तो शिवजीने भ्रन्थकारजीकों रायने सतीजीके साथ बड़ा 
अन्याय किया । 
समाधान १०--बिनु अघ, कः अर्थ विना पाप यहां नहीं 
है। कोषमें अघका अर्थ शोक और दुःख भो है। शिवजोने 
बिना दुःखके सतो ऐसी पल्लीका परित्याग कर दिया, अपनी 
स्वामिनीका रूप धारण करनेसे उन्हे फिर पत्नी भावसे ग्रहण 
करनेमें बहुत अनोचित्य जान पढ़ा, पत्नीत्य गसे शिवजीको, दुःख 
नहीं हुआ, हाँ, सतोजी भक्त भी थीं अतः भक्तके नाते जो विरह 
दुःख हुआ उसे आगे जाकर सूचित किया है 


जदपि अकाम तदपि भगवाना 
भगत विरह दुख दुखित सुजाना 
और उत्तरकांडमें, 
तब अति सोच भयउ मन मेरे, 
दुखी भयउ वियोग प्रिय तोर | 
यह वाक्य भी भक्त और भक्तमावनके वियोगसम्बन्धमें है, 
पुरुष ओर नारीके सम्बन्धमें नहीं है । नारीके सम्बन्धत्यागका 
तो शिवजीको यहांतक ख्याल है कि जब रामचन्द्रजी पार्षतीके 
जन्मका, तपस्याका और विवाहेच्छाका सन्देशा कहते है तो 
भी शिवजी इस सम्बन्धको अनुचित ही कहते हैं ओर स्वामी- 
की आज्ञा होनेके कारण ही विवाहसस्बन्ध खीकार करते है । 
कह सिव जदपि उचित अम नाहीं, 
नाथ बचन पुनि मंटि न जाही | 
अघका अर्थ पाप भी लिया जाय तो यों समाधान हो सकता 
है कि 'विनु अघ तजी सती असिनारी, यह वाक्य याशवल्क्य 


श मानसशांकाचला 


सुनिका है, वह कहते हैं कि. शिवजीके समान'भी रघुनाथजीका . 
कौन ऐसा कट्टर भक्त होगा जो सती. ऐसी. निर्दोष, निष्पाप 
पल्लीको केवळ स्वामितोका रूप धारण करनेसे त्याग दे, क्योंकि 
सतीज्ञीने सोताजीका चेष पापचुद्धिसे नहीं घरा था ओर 
शिवजी इस बातसे अभिज्ञ थे कि सतीज्ञी निष्याप हें | त्यागका 
उत्कर्ष दिखानेके लिये यहां याज्ञवल्क्यने यह वाक्य कहा है। 
त्यागको कारण पाप ही हो, यद्द कोई. आवश्यक बात नहीं है। 
सतीजीने पापबुद्धि न.ह्योते हुए भी शिवज्ञीके भक्तिसिद्धान्तके 
विरुद्ध एक भारी भूल की, जो पाप न होते हुए भो त्यागका 
पद्यात कारण हुई ।. 
शङ्का ११--शिवजीने पहले तो कहा कि-- 
राम कुपाते हिमसुता सपनेहु तत्र मन माहि 
सोक मोह.संदेइ भ्रम, मम विचार कछु नाहि । 
और फिर कहते हैं । 
एक बात नाइ मोहे. सुहानी 


® 


जदपि मोह बस कहेहु भवानी 


जब्र शोक, मोह, संदेह, श्रम कुछ भी नहीं रहा तो यह. पक 
बात मोहवश केसे कही गयी !- 

समाधान ११--इस प्रकरणमें पाचेतीजीके पूछनेपर 
प्रसक्ष होकर शिचजीने कहा है कि. “तुम तो रघुनाथजीके 
चरणोंमें सच्चा प्रेम रखती हो, जहां रामचन्द्रजीकी ऐसी कृपा 
है वहां मेरे विचारमे तुम्हारे मनसे. सपनेमें.भी शोक, मोह, 
संदेह, श्रम नहीँ हो सकता, तो भी जो आशंका तुमने की हे 
उसके कहते सुनते संसारका हित होगा, तुमने यह प्रश्न ज्ञगत- 
के हितके लिये किया हे। हां, एक बात मुझे पसंद नहीं आयी 
ययि तुमने मोइ बस कही है ।” तात्पर्य्यं यह कि अविंद्यासे 
उत्पन्न मोह जिससे संसार आवागमनके बंधनमें' पडा रहता है 
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अब पार्चतोजीके मनमें नहीं रहा परन्तु वि्ाजनित मोह राम 
विषयक अशान यह एक मोह पार्वतीज्ञीमै मोजद्‌ .था । बह 
जगतके हितके लिये था यद्यपि कट्टर रामभक्त शिचजीकी ऐसे 
मोहकी चर्चा भी नहीं सुहाती “उमाराम विषइक अस मोहा, 
नभ तम घम छरि जिमि सोहा 0 
परमपदप्राधिके लिये अविद्याजनित और विश्याजनित दोनों 
प्रकारके मोहोंका त्याग आवश्यक है, श्रुतिका वचन है-- 
अन्धन्तमः प्रविशन्तिये ऽविद्यासुपासते 
ततो भूय इव ते तमः यउ विद्यायाछप्ता$। 
शङ्क' १२--एक वार शिवजीको लिखा “जोग ग्यान वेराग्य 
निधि, प्रनत कल्पतरु नाम” और फिर लिखते हें-- 
जबते सता जाइ तनु सागा 
तबतें सिवमन भयउ विरागा 
अर्धात्‌ चेराग्यनिधि शिवज्ञीके मनमै सतीके तनुत्यागके पीछे 
विराग उत्पन्न हुआ । 
समाधान १२-...वैराग्यनिश्चि! पदसे जिस वेराग्यकी सूचना 


है उस वेराग्यके तो शिवजी स्वरूप हैं, पावंतीजीने भी कहा 
है कि 


४/हमरे जान सदा सिव जोगी 
अज अनवय अकाम अभोगी 
सतीजीके तनुत्याग करनेपर 
भक्त विरह दुख दुखित सुजान” शिवजी उदास हो केलास 
छोड़ ब्रहुत काळतक भूम'डलपर सत्संगके लिये चिचरते रहे । 
वेशाग्यनिधिमें 'बेराग्य' शब्द परमाथंसे संबंध रखता हे ओर 


चोपाईमें 'विराग? शब्द्‌ व्यावहारिक हे, साधारणतया उदास 
रहनेके अर्थमें आया है । 
शङ्का १३--पारचेतीज्ञीने पछा था 


१८ मानसशंकावली 


: प्रज्ञा सहित रघुबंसमनि किमि गचने विज धाम”, इस 
प्रश्नका उत्तर रामचरितमातसमें कहाँ दिया गया हे? 
समात्रानं १३- रामचन्द्रजीके प्रति शिवज्ञीको ओर अवच्श - 
कारको प्रगाढ भक्ति उपास्य वेवका वियोगवर्णन सह रहीं 
सकती, लाथ ही अवध वा साकेतनिवास भक्तकी कदपनामें 
नित्य और सत्य है, अयोध्या ओर सरयतटका श्रीरघनाथजी 
द्वारा त्याग भक्ती कह्यतामें अलहा है, राम आर सीताका 
वियोग ही अथकार नहीं मानता, 
सीता& प्रथम अनल मर्ह राखी 
प्रगट कॉन्ह चह अतर साखा | 
सीताहरण सी छायामाजका हरण दिखाया है। 
लछुमनहूँ यह भद न जाना 
जो कछु चरित रचे भगवाना । 
ओर आणे जाकर जब खीताजीकी अञ्चिपरीक्षा की है तब 
ग्रथकारने साफ लिख दिया, 
प्रतिबिंब अरु लोकिक कलंक प्रचड पाचक महं जरे । 
प्रभु चारत काइ न सख नभं सुर सिद्ध मुनि देखहिं खरे! 
तात्पर्य यह कि वास्तविक सीता निरन्तर शु्तमाचसे साथ 
थीं, श्रोघुरनाथजीसे कभी अलग. हुई ही ' नहीं, इस विचारको 
निबाहते हुए प्रन्थकारने सीताजीके वनवास और वाइमीकिके 
आश्चममें लवकुशके जन्मकी कथाका केवल दो खानोमें इशारा.- 
मात्र किया है एक तो बाळशांडमें वंदनाके प्रसंगमें 
।य्‌रनेरक्क अघ ओघ नसायः 
लोक बिलोक बनाइ बसाये, 
ओर दूसरा उत्तरकांडमें 
दुइ सुत सुंदर सीता जाये 
लव कुस बेद पुरानन गाये 
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ट्ट हह 


पहलेमें धोबी की शिकायतपर सीताजीके त्याग का अप्रत्यक्ष 
इशारा है और दृसरेमें छव-कुरा नामक दो झु दर बेटे सीताजीके 
हुए यद्यपि “दुइ दुइ सुत सब सातव केरेमे पिताका उह्लैख है। 
लव-कुशके विक्यमें केवळ माताका डट रेख सीताजीके वनवासका 
अप्रत्यक्ष पता देता है । विना सीताज्ञोके श्रीरधनाथजीकी यात्रा 
बड़ी खूबलूरतीले उत्तरकांडमें ४६वें दोहेके वाद दिखायी । 
“अत कहि सुनि वसिष्ट गृ र आए, कृपा सिन्थुके मन अति भाए 
हनूमान भरतादिक भ्राता, संग लिये सेवक झुषशता 
पुनि कृपाल पुर बाहेर गए, गज रथ तुरग मगावत भए 
देति कृपा करि सकल सराहे, दिये उचित जिन्ह जिन्ह जेहि चाहे 
हरन सकल सरम प्रभु सम पाई, गये जहां सीतल अवराई 
भरत दौन्ह निज बसन डसाई, बैठे प्रभु सेवहिं सब भाई 
मारुत सुत तब मार्त करई, पुलक वपुष लोचन जड भरू 
हनूमान सम नहिं बड़ भागी, नहिं कॉड रामचरन अनुरागी ॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेबकाई, १ बार प्रभु निज सुष गाई । 
ताहे अवसर सुनि नारद, आये करतल बीन ! 
गावन लगे राम कल, कीरति सदा नवीन ॥ 
और मर 20 भ 
प्रेम साहित मुनि नारद, वराने रास शुन प्राम । 
सोमा सिन्धु हृदय घरि, गए जहां विधि घाम ॥ 
यहां सीताओे बिना हो पूरी मंडळी दिखायी गयी है और 


नारद्जी पार्षद्से गुणगान कराकर रामायणी कथाका परक्षेप 
कर दिया गया है । 


गिरिजा सुनहु. बिसद यह कथा 
में सब कही मोर मत यथा 


२० गनसशकावढी 


कळुक राम गुन कहेह बखानी 
सबका कहई सो कहहु भवाची । 
नै भ च 3 
श्री पार्वतीजीसे शिवजी पूछते भी हैं कि अब क्या कहू । 
यदि पावेतीके मनमें जा सहित रघचंसमनि, किमि गवने निज 
घाम” इस प्रश्नका उत्तर पर्याध रूपले आन गया होता तो बह 
अब क्या कह' पर अपना प्रश्न अवश्य ठुहरातीं, परन्तु उन्होंने 
गरुड़ और भुशु'डिंकी कथा पूछी जिससे स्पष्ट है कि उनके 
पहलेके प्रश्नोंका उत्तर मिल गया । 
शङ्का १४-- 
जो प्रभु मै पूछा नहिं होई, सोड दयाल राखहु जनि गोई 
गिरजाजीकी कोन सी अनपूछी बातका शिवजीने उत्तर 
दिया है १ 


समाधान १४--प्रश्न करनेवालेकी यह चतुराई है कि उत्तर 
देनेवाळेसे सभी जाननेफे योग्य चातं निकाल खे । गिरजाका 
यह प्रश्न भी उसो तरहका है। रामचरितमानसका वर्णन जितने 
चिस्तारसे या जितने संक्षेपले हुआ है, उसके सम्बन्धमें कोई 
विशेष प्रश्न नहीं हे, कथा-विस्तारमें अनेक बाते अनपूछी समम्दी 
जा सकती हैं । साथ ही अनेक बाते' ऐसी भी कथाविल्तारमें 
छर गयी होंगी कि यह कहना कि उत्तरके कई अंश छट गये हैं 
अनुचित न होगा। विश्वामित्रजीने रामचन्द्रज्ञीको धनुर्चिया 
सिखायी, गंगावतरण और अहिल्याकी कथा सुनायी, यह सब 
बातें जो रामचरितमानसमें घर्णित हैं गिरिज्ञाके प्रक्षोंफे बाहर 
सम्दो जा सकती हैं, और इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं कि 
कागसुछु'डि और शिवजीकी यात्रा गिरज्ञाकी अनपूछी बातोंके 
अन्तर्गत ही हो सकती 
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ओऔरउ एक कहह निज चोरी | सुन गिरजा अति दृढ मति तोरी 
कागमुप्रुद्ठि संग इम दोङ | मनुज रूप जानइ नहिं कोऊ 
परमानद प्रेम सुष फूने । बौधिन्ह फिरहिं मगन मन भूले 
शङ्का १७--मनु सतरूपाके प्रसंगर्मै श्रीरामचन्द्रजी और 
खीताजी दोनों ही प्रगट हुए परन्तु बातचीत केवल श्रीरामच- 
न्ठ्रजीसे ही इई, इसका क्या कारण है? 


समाधान १५--खायस्थुत मनु और सतरूपाकी उपासना 
केवल रामचन्दजीके लिये थी । 


न ने नह 5 
द्वादस अच्छुर मन्त्रवर, जपहिं सहित अनुराग, 
वासुदेव पद पङ्करुह, दम्पति मन अति लाग । 
मॉ कं क श्र 
पुनि हरि हेतु करन तप लागे, वारि अहार मूल फल त्यागे । 
परन्तु उनके हृदयमें निरंतर यह अभिलाषा रहती थी कि 
हम उसी रूपके दर्शन करे जो शिव, शुशंडि आदि भक्तोंके मनमें 
चसता है, अंतर्यामी भगवान विश्वकी समस्त घटनाओं को सुसं- 
गत रूपसे संघटित करनेवाले पुरुष और प्रतिके रुपमै प्रकट 
हुए क्योंकि भावी धटनाचक्रमें दोनोंके अवतारकी आवश्यकता 
थी । मनु सतरूपा अनन्य भक्त थे, यह पुरुषमात्रके उपासक थे, 
दोर्नोकी अभिलाषा थौ 
“चाहड तुमहिं समान सुत, प्रमु सन कौन दुराव 
इस वरदानको देते और पुत्रटव खीकार करते हुए भी भग- 
वान रामच्ञन्ट्रज्ञी अपने साथ प्रकट श्री सीताजीकी ओर इशारा 
करके यों परिचय देते हैं ओर प्रतिज्ञा करते हैं 
“दि सक्ते जेहि जग उपजाया' 


सोउ अवतरिहवि मारि यह माया | 
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सीताजीसे तो वर मांगनेका कोई प्रयोजन ही नहीं था, 
क्योंकि खीताजीको उसी घरमै अवतरित होना, जिसमें श्रीरशु- 
नाथजी अवतरित हुए, नितान्त असंगत था । हां, साथ ही साथ 
प्रकट होना पुरुष और प्रकृतिके अभिन्न संबंधका परिचायक हे, 
यह त्रिकाळमें अलग नहीं हो सकते, एककी उपासना दूसरेसे 
भी मिळानेके लिये पर्याप्त होती है । 
शङ्का १६--भाच प्रताप बड़ा धर्म्मात्मा राजा था, उसका 
अन्त इतना बुरा क्यों हुआ ? 
समावान १६--मनुष्यकी बुद्धि सदा एकखी नहीं रहती, 
यद्यपि आरंभमें 
करइ जा धरम करम मन बानी 
वासुदेव अरपित नृप ग्यानी 


परन्तु उसमें राजोचित साघ्राज्य-वृद्धिकी बड़ी लालसा 

थी जो कि उसके विज्योंले प्रत्यक्ष है । जब वह कपटी सुनिसे 

वर मांगने लगा उस समय भगवदर्पणके भावके बदले उसकी 
स्पष्ट कामना थी । 

जरा मरन दुष रद्दते तनु, समर जितउ जनि कोड 

एक छुत्र रिपु हीन महि, राज कलप सत होउ} 


यह उसके मनकी उत्कट अभिलाषा थी जिसकी पूर्तिके 
लिये उसने इससे पहिले भी कोई बात उठा न रखी होगी परन्तु 
अपने धूत्ते शत्रुके जालमें बह ऐला फंसा कि उसे अकरणीय 
कमें करने पड़े और छोकेषणाके पीछे चह बेतरह छडा गया । 
अन्तकालमें जेसी मति होतो है वेली ही गति होती है, चिध- 
शाप हो जानेपर वह घबरा गया और उसकी घोर राक्षसी 
गतिले भावी उद्धारका साधन उसकी पूर्व्वभक्ति और शुभ 
कर्मे न होता तो कोई कारण नहीं कि बारुदेवको विशेषतः 
उसके उद्धारके लिये अवतार लेना पड़ता । साथ ही यह बात 
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भी उहलेख्य हे कि जिस अभिलाषसे वह कपटी मनिके जालमे 
फंसा वह अंशतः उसके पूव्वे पुण्योके बळसे फेल गयी। बहुत 
काल तक रावण “जरा मरण दुख रहित” था उसे कोई समर- 
में जीत नहीं पाता था उसका राज प्रायः एकच्छत्र था और 
उसने यदि सौ कल्प नहीं तो बहुत कालतक तो अवश्य ही 
राज्य किया । 
अंशा १७--रावणक्रे दस सिर और बीस बाहे तुलसोदास 
जीने गितायी हैं, क्या यह अप्राकृतिक नहीं हे ? 
समाधान १७--तुळलीदासजीने कुछ अपनी तरफसे रावणके 
कंधेपर दस सिर नहीं जोड़े। “नाना पुराण निगमागम संमत” 
जो बातें पायीं लिखीं। यद्यपि वाद्मीकीय राप्रायणमें युद्धकांड- 
तक रावणके जन्मादिका वर्णन नहीं है और बहुतसे विद्वान 
बट्कांडानि तथोत्तरं, कोन मानकर उत्तरकांडको क्षेपक मानते 
हैं। तथापि इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वाहमीकीय उत्तर 
कांडमें ६८वें सर्गके २६ चें रळोकमें रावण जन्मका उल्लेख करते 
डुप् लिखा हे, 
एवमुक्ता तु सा कन्या राम कालेन केनचित्‌, 
जनयामास वीमत्स रक्षो रूपं सुदा रुणं | 
'दशग्राव महा दंप्ट्‌ नीलॉजन चयोपमम्‌, 
ताम्रीष्ठ पंशति भुज महास्यं दीपिसू देज | 
तस्मिन्‌ जात तत्तस्तास्मिन्‌ सञ्वाल क्रवलाः शिवाः, 
क्रव्यादाश्चापसव्यानि मंडलानि प्रचक्रमुः 
.. है राम! यह खुन उल कम्याने कुछ दिनों पीछे अति मयं- 
कर रूप अति दारुण, दख मुख, बोस भुजा तथा बड़े बड़े दांत- 
चाळा शपाम अंजनके समान काला ताघइल्‌ भोए्वाला बड़ा 
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# दस सिर ताहि वीस भुज दं 
रावन नास वीर बरबडा ॥ 
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भारी मुख तथा कुछ ललाई लिये बाळवाळे रावणको उत्पन्न 
किया | उस दारुण कालमें उल दारुण रावणके उत्पन्न होनेके 
कारण मुखसे ज्वाला सहित कवळ युक्त श्वगाळियां च युद्धादि 
पक्षी दाहिनी ओर निकलने लगे | 
 शहीयहबातकि रावणके दस सिर होना खभावके प्रति- 
कूळ है या नहीं, सो हम इसके उत्तरमें कहेंगे कि सामान्यतः दस 
सिर होना स्वभाव -विरुद्ध है । परन्तु खुष्टिमें असामान्य ओर 
असाधारण रीतिसे खभाव-बिरुद्ध बातें देखी जाती हैं, स्वभाव- 
विरुद्धका अर्थ असम्भत्र नहीं है, जुटे हुए बच्चे, दो सिर और 
चार हाथवाले देलनेमें आये हैं, और ऐसे मनुष्य बहुत दिनोंतक 
जीते भी रहे हैं। संसार बहुत बिस्तीणे है | हमारा शान जितना 
, परिमित है उतना परिमित संसार नहीं है। बहुत सी असाधारण 
बाते नित्य होती रहती हैं, जिन सबका ज्ञान तर्क करने- 
चाळोंको होना सम्भव नहीं है । स्तृष्टिके प्राचीन थुगोंमें कराछ 
व्याल राक्षसों और देत्योंका होना विज्ञानके खोजियोंने सिद्ध 
किया है और यह भी असम्भव नहीं हे कि अत्यन्त प्राचीन युगोमें 
मनुष्यके समान बुद्धिका विकास पाये हुए ऐसी जातिके प्राणी 
रहे हों जिन्हें हम विज्ञानकी दृष्टिसे वानर अर्थात्‌ आधा मनुष्य 
कह खकते हैं। रामायणकी कथा त्रेतायुगकी बतायी जाती है 
जिसका काल अनुमानतः अबसे नो दस लाख बरस पीछे 
पड़ता है। वर्तमान विकासप्राप्त मनुष्य जातिके अस्तित्वका पता 
वेशानिक खोजसे गत दो लाख बर्षो'से है क्योंकि इतने पुराने 
स्तरॉके नीचे खोपडियां और ठठरियाँ मिली हैं। भूगर्म-चिद्ा 
और जीवविज्ञान सम्बंधी विकास-वाद दोनों अन्योन्या थित 
हैं ओर इनफे अंकोंकी अटकळ करनेकी रीति ऐसी ढीली 
हाली हे कि दो लाखके दस लाख ओर दस लाखके दो लाख 
होनेमें कोई भयंकर भूल या महापातक नहीं समभा जाता। 
रामायणको सारी कथा पढकर यह सहज ही अनमान हो 
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सकता है कि यह किलो और ही कदपकी सभ्यताका वर्णन है | 
यदि महात्मा तिलक ओर मनुस्खुतिके सले तेरह चोदह हजार 
वर्षांका कहप माने तो यह बात समरूनेमें कोई कठिनाई नहीं 
होती । जो हो, रामायणके रावणका आज कलकेसे मनुष्योंसे 
चिळक्षण होना, वानरोंकी सेनाका श्रोरामचन्द्रजीकी सहायता 
करना, राक्षखों ओर ( मनुष्य खानेवाले ) मचुजादोंकी लड़ाई 
ओर खो योजनके खागरपर बहदनेवाले पत्थर या झाँवाका पुल 
बनाना, आकाशमै उड्नेचाळे “पुरो” और विमानोंपर युद्ध 
करना या उन्हींमें बरावर निवास करना, बड़ी लम्बी लस्बी 
छल्हांगं मारना, पेडोको उखाड़ उखाड़कर और पहाडके चट्टान 
तोड़ तोडकर फेंकना और बहुत बड़ी नहर खोदकर नयी नदियां 
बहाना या गंगाका लाना, उस युगके लिये आजकलको वेज्ञानिक, 
दृष्टिलि तनिक भी अखाभाविक नहों है । हां, इतना दोष अवश्य 
हे कि विलःयती आचार्यं और उनको मनसे माननेवाले ओर 
वचनसे उनका तिरस्कार करनेवाले एतद्देशीय अद्ध शिक्षित 
वैज्ञानिक इन बातोंको स्वभावके प्रतिकूल मानते हे । 

जिन्हें यह दिक्कत मालूम होती है कि रावण किस करवट 
सोता होगा, किन किन मुहोंसे खाता होगा इत्यादि, उन्होंने 
बहुत सी युक्तियां इस शंकाफे समाघानमें रची हैं जिनका 
उदलेज यहां निरथंक है। 


एक मत है कि रावणके पिता विश्रवा ऋषि उसकी माता 
फेकसीको प्रिया सम्बोधन करके ध्यानस्य हो गये ओर दस 
मास पीछे जब आंखें जुळीं तो देखते क्या हैं. कि केकसी हाथ 
जोड़े सामने जड़ी हे, पूछा, कि तुम्हें कितने महीने हुए, बोली 
दख । ऋषिने विचारा कि दस ऋतु दान खंडित होनेके कारण 
हमें दस श्र ण हत्याय ळगेगी अतः उसे या तो दस बालक होने 
चाहिये या दसोंके समान एक, इसीलिये केकीले दख सिर 
बीस सुजोंचाळा एक पुत्र हुआ । 
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कोई कहता है कि विद्या चोदह है इससे ब्रह्माने विचारा 
कि मेरे तो चार मुख हैं इस कारण चार ही विद्याय में ग्रहण 
कर सकंगा, शेष दस विद्या के लिये रावणको बनाया, इखोसे 
तो ब्रह्मा चार मुखले वेद्‌ पाठ करते हैं ओर रावण दूखों मुर्खोंसे 
चेदपर भाष्य करता है । 

अथवा राजामें सर्वे देवोका अश रहता है तिसमें तीन देव 
ब्रह्मा, विष्ण और महेश मुख्य हैं जो धमक उत्पादकके, प्रजा 
पालनकर्ता ओर दुष्टोंफे नाशक हैं इसीसे चार सुख ब्रह्माके 
पांच मुख शिवज्ीके ओर एक मुख विष्णुज्ीका लेकर 
दशानन हुआ । 

अथवा दों दिशाओंको जीतनेचाला होगा इससे दशा- 
नन हुआ । 

अथवा रावण मोह रूप हे उसके दस इन्द्रियां ही आनन हं 
उनके द्वारा बळी है इस कारण दशानन हुआ अथवा दखवों 
दृशा मृत्यु है इसलिये दस मुखसे संखारकी मृत्यु सूचित 
करायी । 

कराड १८--रावणने यह बरदान माँगा कि हम मनुष्य भोर 
बानर छोड़ किसीके मारे ने मरे परन्तु वह मारा गया मनुष्यके 
हाथ, वानरचाळा वर निष्फल क्यों हुआ ? 

समाधान १८--शिव और ब्रह्माने वाणी द्वारा प्रेरणा करके 

' ज्ञो चर उससे मंगवाया वह केबळ उसकी ही व्यक्तित्वके लिये 
नहीं था उसने कहा है कि, हम काहू कर मरहिन मारे 
जिसका तात्पयं यह है कि में और मेरे साथी राक्षस मनुष्य 
. और बानर छोड़ किसोके मारे न मर । इसके लिये और प्रसडुमें 

स्पष्टीकरण हैं जेसे-- 


oN 


+ हम काहू कर मरहिं न मारे 
बानर मुज जाति दुइ' बार : 
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रावन मरन मनुज कर जाँचा 
प्रभु विधि वचन कीन्ह चह सांचा । 
कह ने 
काल पाय मुने सुनु सोइ राजा 
भयउ निसाचर सहित समाजा । 
दस सिर ताहि बीस भुज दंडा 
रावन नाम वीर बरबडा । 
कु 3 
रहे जे सुत सवक दप केरे 
भय निसाचर घोर घनेरे । 


वंषउ मोहिं जबन धारे देहा 
सोइ तबु धरहु साप मम एड्टा । 

पिआक्काति तुम कीन्ह हमारी 
कारह कीस सहाय तुम्हारी । 

क मह 

आये कीस कालके प्ररे 
छुघावन्त रजनीचर मेरे । 
सुभट सकल चारि दिसि जाहू 
धरि घरि मालु कोस सब खांहू । 
कंडे दसानन सुनइ सुभद्र, 
मरदहु भालु कपिनक ठट्टा । 
दों मारि, हों भूप दोउ भाई 
असः किं सनसुष फौज रिगाई। 
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भिरे सकल जोरी सन जोरी 
इत उत जय इच्छा नहिं थोरी । 
शङ्का १६--पहले तीन कहपोंकी कथाका विस्तार करके 
ग्रन्थकारने एकाएकी आकाशवाणीके समय “ कश्यप अदिति 
तहा पितु माता ” का उदलेख किया, जिसको चर्चा पहले नहीं 
की थी । चर्चा तो मनु सतरूपाकी होनी चाहिये थो) यह तो 
विचित्र ढङ्क हैं, “ कहींकी ईट कहींका रोड़ा ” ! 
समाधन १६--प्रन्थकारने यार कदपोंकी कथाका उदलेख 
किया है, यद्यपि उनकी प्रतिज्ञा विशिष्ठरूपसे यार कव्पोंके लिये 
नहीं थी । 


जनम एक दुइ कहडुं बखानी 
सावधान छुनु सुमति भवानी । 
क. ' ई 
सो सब हेतु कहब में गाई 
' कथा प्रबन्ध बिचित्र बनाई 
कल्पभेद हरेचरित सुहाये 
भांति अनेक मुनीसन गाय 
न न नह 
अपर हेतु सुनु सयलकुमारी । 
कद्दहुं विचित्र कथा विस्तारी । 
कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं । 
चारु चारित नाना विधि करहीं | 
विविधि . प्रसंग अनूप बखाने । 
करहिँ न कछु आचरज सयाने । 
: कथा अलोकिक सुनाहे जे ग्यानी । 
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es 


0५-१८. 006000 


नहिं श्राचरज करहिं अस जानी | 
हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। 
क की ह 
ग्रथकारने अनेक कहपोंकी कथा बीच बीच्में विचित्र रूपसे 
ग्रथित की है | जान बूरूकर भिन्न भिन्न कहपोंकी कथाओंको 
बीच बीचमें रलोंकी तरह अवसरके अनुकुल जड़ दिया है। विचि- 
अहा यह है कि चार कहपोंकी चार रामायण होती परन्तु कथा- 
की समानता होनेके कारण जहां जहाँ थोड़ा थोड़ा अन्तर पड़ा 
वहां कविने इशारेसे काम ल्या है और ऐसे ढंगपर वर्णन 
किया है कि मानसके रसक्ष बाचनेवाठे कई रामायणका आनन्द 
पाय 
यार कल्पोंकी कथा विशेष रुपसे है । इनमें दो अवतार तो 
श्रीविष्णजीके हैं और एक अवतार क्षीरलागरशायी श्रीमन्ता- 
रायण भगवानका हे :ओऔर एक अवतार श्रीसाकेत विहारोका 
है, तीनों कथाओंका क्रमशः सातों कांडोंमें निर्वाह किया है । 
एक मुख्य और दो गोण पक्ष हे. । उनके उदाहरण क्रमशः इस 
प्रकार हैँ । 
पहले श्रीविष्ण अवतार कथा मानसान्तगंत प्रमाण 


पुर बेकुंठ जान कह कोड । 


कोउ कह पयनिधि वस प्रभु सोई । 
है ने वु गै 


कस्यप अदिति महातप कीन्हा । 
तिन्ह कहँ में परब्र बर दीन्हा । 


नह र नै ने 
[चन अभिरामं तनु घन स्यामं निज आयुध मुज चारी 
ह ने य मेह 


वक क 


सो ममहित लागी जन अनुरागी भय प्रगट श्रीकंता । 
नँ . मेँ र 


मानलशङ्काचली 


उर मनिद्दार पदिकके सोभा ; 
विप्र चरन देखत मन लोमा । 

क म क्र ग 
पद नष निरषि देवसरि दरषी, 
सुनि प्रभु वचन मोह मति करी । 

न क ग ह 

नमामि इंदिरा पतिं, 
सुखाकरं सतां गति 

के नेर के ड 

भजे सशाक्ते सानुज 
शचीपति प्रियानुज । 

3 द नु क 
एवमस्तु कहि रमानिवासा 

कँ के के न 

अतिबल मधु केटभ जिहि मारे 
महावीर दिति सुत संद्दारे | 

जहि बलि बांधि सइस मुज मारा, 
सोइ अवतरेउ हरन महि भारा । 

क मै तै श्र 
हिरन्याच्छु त्राता साहित, मधु केटभ बलवान 
जेहिं मारे सोइ अवतरे, कृपासिंधु भगवान । 

अः # कै # 

जय राम रमा रमन समन, 

मु ने ८ जॅ 
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इत्यादि अनेक वाक्य विष्ण अवतारे मानसाँतर्गत हें । अब 
क्षोरशायी भगवान श्रीमन्नारायणके अवतारको कथा सुनिये । 
सदा छीर सागर सयन । 
भ ई हूँ: म 
सष सदृस्त सौस जग कारन 


ने है भू नट 
कोउ कइ पय निधि वस प्रभु सोई । 

नै मेड 23 श्र 
नारद वचन सत्य सब करिही । 

र्क नु ने 03 
पय पयोधि तजि अवध विहाइ 

पे म गे नेह 


मोर साप करि अंगीकारा, 
सहत रास नाना दुष भारा । 
इत्यादि । अब श्रीसाेतविहारी परात्परतम द्विसुजका 
भ्रकरण सुनिये । 
देषे सिव विधि बिस्नु अनेका, 
अमित प्रभाव एकतं एका । 
बंदत चरन करत प्रभु सवा, 
ई ग , $ र 

' उपजहि जाघु असत नाना 

संसु विराचे विस्नु मगवाना। 


३२ सानसराडावळी 


सुनु सेवक सुर तरु सुर घेन । 
विधि इरि हर बंदित पद रेनू । 
ञे ने 203 
देषरावा मातहिं निज,अदूभुत रूप अषंड, 
रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मड । 
प्रति ब्रह्मांडमें ब्रह्मा, विष्ण, महेश गिनाये है, जहां करोड़ों 
ब्रह्मांड रोम रोम प्रति हैं वहां ये बेचारे क्या हैं । 
हरि हित सहित राम जब जोये 
रमा समेतं रमापति मोहे । 
र्ड % ई 2: 
हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा ! 
मुनि अकुलाय उठा तब कैसे । 
देह भेट ने न 
की तुम्ह तीन देव महँ कोऊ ( विष्णु दो) 
अथवा, नर नरायनकी तुम दोऊ ( क्षीरशायी हो ) 
जग कारन तारन भव, भंजन धरनी मार, 
की तुम अषिल मुवनपति, लौन्ह मनुज अवतार । 
स्थांत्‌ साकेत विहारी हो? 
संकर सद्दस विस्नु शज तोही, 
सकहिँ न राखि रम कर द्रोही । 
क की क कुट 
जय सगुन निरुन रूप रूप अनूप भूपसिरोमने, 
कँ क  , कै 
कोटि विस्नु सम पालन करता 
ES TT क 


नि 


प्रथम सोपान--बालका एड ३३ 


निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे | 
इत्यादि अनेक वाक्य प्रमाण हैं । इसलिये मुख्य कथा विस्तार 
और ऐश्‍वय्ये तो श्रीसाकेतबिदह्दारीका है क्योंकि संबंघवाक् 
यों है-- 
एदि महं आदि मध्य अवसाना, 
प्रभु प्रतिपाथ राम भगवाना । 
इन सब यातोंसे ग्रन्यकारका विचित्र प्रबंध सिद्ध है। 
अनेक कदपोंको कथा एकही पुस्तकें ्रथित है, अनेक राम्रायणों 
इतिहासों और पुराणोंके अनुकूल सब मतोंकी रक्षा करते हुए 
अपने इष्टदेवको परात्परतम दिल्लाते हुए प्रंथकारने यह रचना 
वस्तुतः आहुत की है। जो साधारणतया असंगति दोष सा प्रतीत 
होता है वह वस्तुतः प्रंथकारका रचनावैचिउ्य है। 
शङ्का २०--कौशहयाको महाराजने तो जन्म कालहोमें 
अपना वास्तविक रूप दिखा दिया था फिर पूजाके समय कोश- 
ब्याज्ञीको भ्रम क्यों हुआ ? और विश्वामित्रजीके लिये प्रकरणा- 
रंभमें ही कहा गया 


तब मुनिवर मन कीम्छ बिचारा, 

प्रभु अवतरेउ हरन मंहि भारा | 

एहु मिस देषडं पद जाई, 

कीरे बिनेती आनों दोउ भाई। 

ग्यान विराग सकल गुन अयना, 

सो प्रभु में देषब भरि नयना । 
बहुविधि करत मनोरथ, जात लागि नहिं बार । 
करि मजन "सरयू जल, गए भूप दरबार । 

और आरे जाकर राक्षसवधपर कहते है, 


ri ea ढं 


३४ मानसशङ्ावलो 


कजथ याया 


तब रा निज नाथहिं जिय चीन्हा, 
विद्या निधि कहुँ विद्या दीन्हा | 
इससे स्पष्ट है कि बीचमें मुनिजीको भी कोशल्याकी तरह 
भ्रम हो गया था। इसका क्या समाधान है ? 
समाधान २०- मनु सतरूपाके प्रकरणमें वरदान मांगते 
समय कहा है। 
जो वर नाथ चतुर नृप मांगा, 
सोइ कृपालु मोहि अति प्रिय लागा । 
प्रभु परंतु सुठि होति दिठाई, 
जदपि मगत हित तुम्बहि सुहाई । 
तुम्ह ब्रह्मादि जनक जगसखामी, 
त्रस सकल उर अतरजामी | 
अस ससुझत मन संसय होई, 
कहा जो प्रभु प्रमान पुनि सोई । 
जे निज भगत नाथ तव आहहीं, 
जो सुष पावहि जो गति लह्दहीं । 
सोइ सुष सोइ गति सोइ भगति, सोइ निज चरन सनेहु । 
सोइ विवेक सोइ रहनि प्रमु, इमहिं कृपा करि देहु। 
और महाराजने उत्तर दिया है 
मातु विवेक अलौकिक तार, 
कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मार । 
इसमें जन्मके पहलेहो साता करके खंरोधन किया और 


प्रतिज्ञा की कि मेरे अनुग्रहे ठुम्हारा अळौकिक विधेक बना 
रहेगा ओर सनिको 'विशवामित्र महामनि ज्ञानी! बतछाथा छे । 
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ऐसा होते हुण भो यह बात सदेव ध्यानमें रहनी चाहिए कि 
मनकी वृत्ति ओर बुद्धिको दशा निरंतर एक सी नहीं रहतो, ज्ञो 
ऋषि देवता आदि कहिपत शरीरके बंधनमें पड़े हुए दिखाये गये 
हैं त्रिकालज्ञ होते हुए भी अनायास ही उनका सब कुछ ज्ञान 
लेना शरीरयुक्त होते हुए खाभाविक नहों हे, शिवजी त्रिकालज्ञ 
हें, ईश्वर हे, परन्तु उन्हें भी ध्यान#घरनेपर वास्तविक घटनाका 
ज्ञान होता है। जब शिवजीकी यह दशा है तो मुनि और कोशल्या 
की बात ही क्या है जिसे यह अछोकिक विवेक निरंतर बना 
रहता है वह परम ज्ञानवान बिडेद जनक भी शरीरके प्रभावसे 
अपनी विदेहतां भूल जाते हैं । 


बंधु समेत जनक तब आए, 

प्रेम उमगि लोचन जल छाए । 

सीय बिलोकि धीरता भागी, 

रहे कहावत परम बिरागी । 

लीन्हि राय उर लाय जानकी, 

मिटी महा मरजाद ग्यानकी । 

समुझावत सब साचव सयाने, 

कीन्ह विचारु अनबसर जाने । 
शकुन्तला नाटकें भी भाच और रसको प्रबछता विरागी 
कण्चके सम्बन्धमें कालिदासने जो दिखायी है बह प्रसिद्ध है । 
तात्पर्य्यं यह कि विवेकका काम किसो. काय्यंप्रवत्तिके समय 
सद्सदु विचार करनेके लियेही लगता है, मनकी तरह विवेक 


निरंतर हाज़िर और नाजिर नहीं हे, दष्टा और मोका नहीं हे 
केवळ परिचायक है । यह बह मंत्री या सलाहकार है जो वक्त 


% तब संकर देखेउ धरि ध्याना, 
सती जो कीन्ह चरित सब जाना | 


३६ मानसशङ्कावली 


जञरूरतके बुलाया जाता है । परन्तु मन प्रत्येक इन्द्रियमें क्षणक्षण 
घूम घूमकर कर्ममै प्रवृत्त होता और रखोंका आखाद्न करता 
रहता हे । इसी तरह रख और भावकी प्रवृत्तिमे विधिक ओर 
बुद्धिका निरंतर उपस्थित रहना न केवळ अनावश्यक है प्रत्युत 
अस्वाभाविक हे । महाराज अछौकिक ज्ञानका सम्प्रदान करते हुए 
भी पहले माता हके हो संबोधन करते हैं। अर्थात पहले 
वात्लदथ रसकी प्रवृत्त दिखाकर उसके साथही अलोडिक 
'विवैक मंत्री या सळाइकारकी रीतिपर इसलिये देते हैं कि व्यव- 
हार कालमें जमी सद्सद्ववेचनाकी आवश्यकता हो तसां 
उससे काम खिया जाय | समय समयपर कौशदया और विश्वा- 
प्रित्रमें ऐसीही बात पायी जाती है। बनगमनके समय जहां 
दशरथजीको शरीरांत करनेवाळा वियोग होता है वहां कौशल्या 
जी अलौकिक धेयपू्वक अपने प्यारे पुत्रको चौद्ह बरखके वन- 
वासके लिये आज्ञा दे देती हैं। साथही साथ यह सद्सदु विवेक 
भी कौशद्याका स्थिर है कि विमाता होते हुए भो केकग्रीको 
आज्ञा पालन करना रामचन्द्रजीका उतनाही कतेव्य दे जितना 
कौशद्याकी आज्वाका पालन करना । 

जो केवल पितु आयघु 'ताता 

तौ जनि जाइ जानि बडि माता । 

जो पितु मातु कइहिं बन जाना 

| तो कानन सत अवध समाना । 

विश्वामित्रजी भी जनकले परिचय देते हुप कहते है । 

थे प्रिय सबहिं जहां लगि. प्रानी? 
अर्थात्‌ विश्वामित्रजी अपने प्रभुको भूले नही है | यह जो वोच 
बीचमें थोड़े थोड़े काळके लिये भूल सी द्खायी देती है,वात्सद्य 
रखकी प्रवृत्तिके कारण है। महाराजके बाळचरित कोशदयाको 
और विश्‍वामित्रको अशानमें न डालकर ऐसे सुख समुद्रमें उबा 
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देते हैं." ऐले आजन्दर्मे तन्मय कर देते हैं कि साधारण सेवक 

सेव्य भाव लुत हो जाता हे और खामी और दासका विधेक 
छिपा रहता है, कोशह्याके सामने जो बालक्रीडा होती थी 
उसका कुछ उल्लेख मानसमें हुआ है और विश्वामित्रके साथ की 
बाळळीळाका उल्लेख गोतावलीमे छुआ है, कोशल्याजीके लिये 
माताका संबोअन उनके पूर्वजन्म-खंबंधमें उल्लिखित हो चका है 
ओर विश्वामित्रज्ञोकों सोंपते समय दृशस्थज्ञीने कदा है-- 


मेरे प्राननाथ सुत: दोङ, 
तुम सुने ।पेता आन नहिं कोऊ | 


विश्वामित्रजाको शिष्य-भावके अतिरिक्त राम लक्ष्मणके 
प्रति पुत्र-भाचका होना इससे स्पष्ट होता है । 
शङ्का २१--बिश्वामित्रजी तो यज्ञ हो रक्षाके लिये महाराज- 
को ळाये थे फिर घनुषयशमे बिना पूछे क्‍यों ले गये ! 
समाधान २१--विश्वामित्रजी पहले ही राजा दशरथसे प्रतिक्षा 
कर चके हे। ' 
“चरम सुजस प्रभु तुमकई, इन कहँ अति कळ्यान? 
महाराज आप राजा हैं प्रजाको रक्षा आपका धर्म है सो 
आप मेरे यज्ञको रक्षा कराफे धर्म्मके मागी होगे । मौर आपके 
पुत्रेनि रक्षा की, यह आपका यश संसारमै फेलेगा। और इन राज- 
कुमारोंका क्या छाम हे १ ' इन कहे अति कहयान ' इनका परम 
कल्याण होगा। छिपा हुआ अभिप्राय यह है कि महाराजके परा- 
' ऋमले घन्वा टटेगा, ज्रिलोकमें कीति फेडेगी और सीतारुपी 
विज्ञयश्नी प्राप्त होगो। इन बातोंकी तरफ दोहेमें साफ़ इशारा 
है। राजा अयने वात्सल्य प्रेममें इतने डूबे इण थे कि यह प्रलोभन 
उनके हृदयके ऊपर कोई अक्षरन हाल सके ओर थोड़ेले ही 
'विधोमके प्रस्तावको अति अप्रिय बाणो समका । जो हो चलती 


३८ मानसशकुयली 


बेर “तुम घुनि पिता आन नहिं कोऊ” यह वाक्य कहके सोपा, 
इससे विश्वामित्रजीको यदद स्वतः पूरा अधिकार दे खके | 
शङ्का २२ --जनकजोने विशवामित्रज्ीसे मिलते ही श्रोष्घुना- 
थज्ञीको पहचान छिपा था फिर सभामें होते हुए भवादर वजन 
क्यों बोले ! 
समाधान २२--बीलर्षी शंकामें हम इस बातका स्पष्टीकरण 
कर चुके हैं कि मनकी प्रवृत्ति जेसो जिस समय होती है वैखा 
ही आचरण मनुष्य कर बेठता हे, यद्यपि राजा जनक विदेक- 
निधि हैं तथापि मनकी वृत्ति सदेव एकलो नहीं दिखायी है । 
लौन्ह राय उरलाइ जानकी 
मिटी महदा मरजाद ग्यानकी | 
धात्सद्य रसमें शानकी मर्य्यादाका मिट जाना दिखाया ही 
है और महाराज्ञके प्रति विदेहका वातसह्यसाष अन्यत्र भी स्पष्ट 
किया हे 
सहित विदेह विलोकहिं रानी 
सिसु सम प्रीति न जाय बखानी। 
इसके सिवाय जिस प्रकरणको यह शांका है, उसमे रौद्र- 
रका भो संचार स्पष्ट है। 
बृपन विलोकि जनक भकुलाने, 
बोले बचने रोष जनु साने | 


जनक जी व्याकुल हो गये हैं और यद्यपि समयोचित आत्म- 
सम्मानपूरित स्पष्ट क्रोधसे भरे हुए वाक्य निकल रहे हैं तथापि 
« रोष जनु साने ” हैं, अर्थात्‌ वस्तुतः व्याकुछताका भाव सबसे 
प्रबल है यद्यपि प्रकाश क्रोधका हो रहा है, सो भी क्रोध अकेला 
नहीं है व्याकुछताके वचनकै साथ सना हुअ।।है। एक तो वात्स- 
ल्यभाव और दूसरे उतत समय व्याकुलताके इष्ट गले महाराजकी 
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डपस्थितिका ध्यान न दोना .मानवचरित्रके लिये परम स्वाभा- 
विक है। ऐसे अबसरोंमँ विवेकका खामखाह बीचमें कूद पड़ना 
बिल्कुळ अस्वाभाविक और असंगत है | अतः उन बचलोंको 
निराइरके वचन नहीं समझना चाहिये । 
शङ्का २३--सीय स्वयेवर देखिय जाई, 
ईश काहि धों देहि बड़ाई। 
इसमें सोताज्ञीका खयंघर कहा है, परन्तु धन्वा तोडनेकी 
प्रतिज्ञा हुई तो स्वयंवर केसा ? 
समाधान २३--प्रतिशा छहित स्वयंवर भी हुआ करते हैं 
इस बातका प्रमाण द्रोपदीक खयंवर है, जिसमें मतस्ववैधको 
शते थी और द्रोपदीने पांडवोंकी ल्वयं नही चना था | इधर महा- 
नी सीताजोने फळवारीमें महाराजके दशन करके स्वयं चरण 
कर हो लिया था और प्रतिज्ञा पूरी होनेके लिये न केवळ पावती- 
जोको शरण गयी हों, प्रत्युत धनुष ट्टनेके पदले कितनी घबरायी 
हुई थीं उसका चित्रण प्रथकारने अपूव रीतिसे किया है। पीछे 
जयप्राला पहिराना स्वयंघरकी हो रीति है। भगवानके विवाइमें 
तीन रीतियां बसी गयीं। एक तो प्रतिज्ञा, दूलरी ज्ञयमाळा और 
तीखरी साधारण कुछ रीतिके अनुकूल विवाह । 
बहुधा लोग यह युक्ति भी देते है कि विश्वामित्र जीने एक 
प्रकारको भविष्यवाणी कही है कि महाराज आप ज्ञों स्वयं वर 
हैं अर्थात विवाहके लिये चने हुए हैं. अथवा आप जो श्रेष्ठ हे वह 
स्वयं सीताजीको जःके देखिये,परन्तु उदुत्राटनके डरसे तुरंत ही 
कहते हैं कि नहीं मालूम किसको भगवान बड़ाई दे। इसपर उनके 
पिछडे संदेहको दूर करते हुए “ललन कदा, जस भाजन खोई। 
नाथ रुपा तव जापर होई ।” 
शङ्का २४--भूप सहसदस एकहि बारा, 
सगे उठावन टरइ न दारा] 
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अगर श्रेनुष उठ जाता तो कन्या किसको बरी जाती? 

समाधान २३----पहलछे तो घतुषकी गुरुताकी परीक्षाके लिये 
सब राजा लगे; कन्याके अर्थ नहीं। समामें देव, राक्षस, गंघवे 
नाग, मानव सत्ती आये थे। ऐसा विचारकर दस हजार सजा 
घुष उठानेको एक साथ्‌ लगे ` कि छल्याको इतने योद्धाओंके 
बीचमै वरण करले तब आपसमें स्वयंवर या युद्ध-रोतिले निब- 
टारा कर लेंगे, जिसमें कन्या देत्य, दानव और र धर्व्घादिकोमे न 
जाने पांवे। योँतो जनकजीको माळून ही था कि धनुष दस 
हजारके खमूहसे सी नहीं उठनेका। यों मी अर्थ हो सकता है 
कि भूप तह (साथ) खदस (समा, समूह) अर्थात समूहमें होकर 


के कई कको टोलियोंमें मिलकर उंडाने ळगे पर डाले न 
॥ । 


'कोई कोई यह भी अर्थ करते हैं कि भूप सहल ( को ) एक 
देस (दशानन) हो (ने) वारा, अर्थात्‌ मना किया। पर बह उठाने- 
में लगे ही। तब मी डाळे न रला । | 

कुछ भी हो इसमें सन्देह नहीं कि लमह रूपस लोग धनुष 
उडानेमें लगे, पर फिखीले टला नहीं | इसपर यह शंका कि कहीं 
रळ जाता या रर जाता तो वित्राह किससे होता, बिलकुल अम 
चिकार चर्चा रै, क्योकि जो बात हुई नहीं उस्को संभावना 
छेकर व्यर्थ बकवाद करना ब॒द्धिमतता नहीं । यदि रामाखतार न 
होता; यदि राम घन्वा न:तोड़ते, यदि रावण मारा न जाता 
यदि समुद्र न बंघता,तो क्या होता,यह प्रश्‍न ब॒द्धिमत्ताके नहीं हैं । 
हम इतिहास कह रहे हैं, आगे क्या चाळ चढी जाती यह छूर- 
नीति-निर्णायक शाख नहीं लिख रहे है | 

शङ्का २५---संकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहुबल 

बूड़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथमि मोहवस | 
होग कहते हैं कि खारे समाजमें राम, जनक, विश्वामित्र 
आदि समी थे । 'सभी इब गये । इस अर्थ विपथ्यंयको देखकर 
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तललीदासजी, बड़े संकटमें पड़े तो हनुमानजीम अन्तिम एड्‌ 
' चढ़ा जो प्रथमहिं मोहबल', ळगा दिया, यह बात “कहांतक 
ठीक है ? | 

समधान २५--यह बात विल्कुळ अनर्गेल है, गोस्वामीजी 
जेसे जागरूक, चतुर और विचारवान लेखक स्वयं अपने ठेलसे 
ऐली कठिनाईमे नहीं पड़ सकते। उन्होंने भूलके यह सोरडा नहीं 
लिखा,इस खोरठेले चोंतील पद्‌ पहले उन्होंने जहाज मर साग- 
रका रूपक बांघना आरंभ किया | रामचन्दजीका अपार बाहुबल 
अथाह ओर बारपारहीन महासागर है, इस महासागरमें प्‌क 
जदाज्ञ डांवाडोल हे जिसका नाम है पिनाक । इसी जहाज़पर 
सागर पार करनेके इरारेसे कुछ यात्री सवार हैं | घह यात्री कौन 


हें! 
सत्र कर संसय अरु झग्यानू, 
मंद महीपन्ह कर अभिमानू | 
थृणुपति केरि गरब गरुआई, 
सुर सुनि वरन केरि कदराई । 
सिय कर सोचु जनकं. पछ्ितावा, 
रानिन्द कर दारुन दुख दावा | 
संभु चाप बढ़ बोहत पाई, 
चढे जाइ सबु संगु बनाई! 
इन्हीं खबोका समाज था जो जहाजपर था-- 
(१) सबका संशय और अज्ञान कि रामचन्द्रज्ञीसे धनुष 
टूदेगा कि नहीं । | 
(२) मूख राजाओका यह अभिमान कि धनुष दूटसेपर भौ 
हमारे होते हुए रामचन्द्र ज्ञीको सीता न वरेगी । 
(३) खीताजीका यह सोचे कि रामचन्द्रजी मिलेंगे या नहीं । 
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(४) जनकजीका यह पछितावा कि मैंने पेखी प्रतिशा 
क्यों को £ 

(५) रानियोंका यहद दुःख कि बालकोंसे राजा जनक धनुष 
क्‍यों बठवाते हैं ! 

(६) परशुरामजीका यह गच कि हमारे शुरुका धनुष 
सोडनेवाला हमारे होते जीता नहीं रह सकता । 

(७) देवताओं और मुनियोंको यह कातरता कि कहीँ राम 
और सोताका विवाह न हुआ तो राषण केसे मरेगा । 

यह खातों पिनाकके टउनेपर ही अवलंबित थे, एक ही 
जहाजुपर सवार थे। पिनाक हटा, जहाज डूबा और इन 
सोका सर्वनाश हुआ। सबसे बडो कठिनाई तो यह थी कि 
पक तरफ़ अपार सिम्धु है ओर दूसरी तरफ विमा केघटका 
जहाज । कणघार हो नहीं तो जहाजको इस महालागरसे पार 
कौन लगाये । दस पदोमे ऐसा विलक्षण रूपक स्थापित करके 
जहाज़को बीच समुद्रमें डांबाडोळ भौर कणेधाररहित छोड़ कर 
गोसाई'जी किस खबीसे धनुषे टूरनेके दोचफा रोप खौबोल 
पदोंमें वर्णन करते हे । इस जहाजके डबनेमें घडा शोरोशुळ 
होता; है, शायद इसी शोरोग लमें पाठकको उस भपूच रूपकका 
अंत भूल गया हो, इसीलिये याद दिलाते है और दुद्दराते हैं 


संकर चापु जहाज, सागर रघुनर बाहुनका 
बूड़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथमहि मोइबस । 
धन्वा टटा,और साथ ही साथ डस जहाज़के अशानके षढामें 


सवार यात्री भी जलतलमें निम्न दो गये। पेसे ही खलों के 
ल्यि सरोवरके रूपकमें गोलाई जीने कहा है । 


“घुनि वरेन कबित गुन जाती 
मीन मनोइर ते बहु भांती” | 


प्रथम सोपान--बालकाणएड ४३ 


यह हळ उस मछलीका उदाहरण है जो पक भोर डबी 
और फिर दल बीस गज़के बाद नज़र आयी, कपकके वर्णनका 
सिलसिला वस्तुतः टूटा नहीं था, जहाज डांबाडोळ हे, कर्णभार 
नदारदू, तो अब इूबते इवतेतक जो जो बातें हुई" उनका चर्णन 
तो प्रसंबके अनुकूल ही था, तुलसीदासजी कौन सी बात भूलते 
कि उसमें हनुमानजी की सहायता दरकार होती । 
इसमें परशुरामजीका वर्णन ज्ञो घटनासे पहले कर दिया है 
उसमें भी कोई असंगति नहीं है, क्योंकि यद्यपि परशुरामजी 
पीछे आये तथापि विनाकका टूटना उनके गुरुके घनुषका भंग 
उनके गर्चो का भंग ही था, बादकी बातचीत तो उनके विशेष 
मानभंगकी चर्चा हे, उन्होंने तो स्वय कहा है । 
“सुनहु राम जेहि सिवघनु तोरा, 
सइसबाइ सम सो रिपु मोरा । 
सो बिलगाइ बिह्वाइ समाजा, 
नतु मार जेह्वदि सब राजा |ˆ 
परशुरामजी आखिर आये क्यों ? उनके इस क्रोचका कारण 
जिसके लिये सब राजा मारे जायगे आखिर था कया, यही उनके 
गवे ओर गरुआईका भंग, उनके मानका टूटना जिसकी मर" 
स्मतके लिये वह समी राजाओंके सिर काटतेके लिये तले 
हुए थे। 
शङ्का २६--श्रंथकार गोखामीजी लिखते हैं कि “जनक चाम 
दिलि सोह खुनेता” इससे ओर रूछ्ुति-वाक्यसे विरोध पाया 
जाता है, स्सृति प्रमाण--“ पत्नी तिष्ठति इक्षिणे ” और लोकमें 
भी दक्षिण हो ग्रहण है तब प्रंथकारजीने “बामदिसि” क्यों 
लिया १ 
समाधान २६--इस थाक्थमें ग्रंथकारका भगाध आशय 
हे और अनेक-प्रंथलम्मतं है इसलिये यदि दक्षिण लिखना होता 


छे. 'मानसशङ्कावढी 


तो, चाम पद्‌ कदापि न देते, इसलिये वाम ही दिशा. टीक. है 
अनेक ऋषियोंके अनेक मत हैं । जिन ऋषियोंका खायें रहला मत 
है, उन्हींका मत यहां ग्रेथकारको आहा है क्योंकि प्रंथकारका 
पहले ही संकल्प है “नाना पुराण निगमागम' सम्मतम्‌ यत्‌ ।” 
ग्रेथकारने कोई वाक्य चिना प्रमाण नहीं लिखा है। 

दक्षिण दिशाके पक्षमें अक्षरार्थ यों करते हैं कि चामका अर्थ 
हैं “शिव सुंद्र!ओऔर सोंद्य्ये और कल्याण दक्षिण दिशामें ही है 
इसलिये वामकारअर्थे है “दक्षिण” | अथवा यों अन्वय कीजिये 
कि ४ खुनेता वाम दिसि जनक सोह ” वा शनक वाम खुनेता 
दिसि ( अर्थात्‌ उचित दिशामें) सोह ( शोभा देती हे ) ! परन्तु 
दक्षिण दिशाके जितने अर्थ किये जाते है स्वाभाविक नहीं हे | 
श्नोचातानीके अथे हे । 


डितीय सोपान-अयोध्या कांड 
र अ? 


शङ्का १---श्रीगुरुचरन सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि । 
बरनहुं रघुवर बिमल जस,जो दायक फल चारि ॥ 


बाळकांडमें रामके यशके वर्णन करनेके लिये गुरुसमेत 
सबकी चंदना तो कर चफे फिरसे यहां चंदना करनेकी बया जरू 
रत थी, मनका दपण मेला कसे हो गया ? 

समाधान १--यह कविकी शालीनता हे । उलका मन न भी 
मेला हो तब भी गुरुके चरणरजोंकी चंदना कतेव्य है । आखिर 
मनका उज्ज्वल होना गुरूजी महाराजका ही प्रसाद्‌ तो है। उसके 
लिये रोम रोमसे श्वास श्वासप्रति कृतशता दुर्शायी जाय तो भी 
थोड़ा है,खाथ ही यहां पक विशेष प्रयोजन भी है।'राम ते अधिक 
रामकर दाखा” यहां महाराजके यशले अधिक रघुकुलधेछ आवश 
अनुज मरतजीके वशोंका कोतेन करना है, इसके लिये विशेष 
प्रतिभा चाहिये अतएव विशेष प्रार्थना है । क्योंकि भरतज्ञीकी 
कीतिके वर्णनमें बड़े बड़ों को भी लाचारी है-- 


“प्रगाम सनेह् भरत रघुवरको 
जहँ ने जाइ मति बिधि हरिद्दरको । 
भ भे भे भे 
जो न होत जग जन्म भरतक्ो 
सचर अचर चर अचर करतको 
भ क बह श्र 


द्वितीय सोपान--भयोध्या काएड 89 


“तब गुरु भूसुर सहित गृद्द, गमन कौन्ह रघुनाथ’ 
फिर लक्ष्मणन्नोक लिये भी रघुवर शब्दका प्रयोग हुभा है । 
“माया मानुष रूपिणी रघवरो'और अन्यत्र भी 'रघश्रष्टः मरतको 
कहा दी है-- 
जानहु सदा मरत कुलदीपा 
बारबार मोहि कद्देहु महीपा । 
कहते हैं कि भरतजीके चरितको वगम और अनंत मानकर 
हो गोखाई जीने अवोध्याक्रांडकी ' इति ' नहीं छगायी ओर 
अरण्यकांडमें साफ यह कहते हॅ-- 
पुर नर भरत प्रीति मैं गाई 
मति अनुरूप अनूप सुद्दाई 
अब प्रभु चरित सुनहु श्रति पावन 
करत जो बन सुर नर मुनि भावन 
अबतक अयोध्याकांडमें अति अनूप मरत-चरितको गुरुफे 
चरणरजसे छुघारी हुई मतिके अनुरुप गाकर गोस्वामीज्ञी अब 
रामबन्द्रजी के चरित्रके मननमें प्रवृत्त होते हैं और कांडके अन्त- 
में रामचरित गानकी दृष्टिले जो छन्द, दोहा और सोरठा फल- 
कथन रुपसे कहना चाहिये वह अरण्यकांडके आरंसमें छठे 
दोहेपर लिखा गया हे-- 
तन पुलक निर प्रेम पूरन, नयन मुष पंकज दिए 
मन ग्यान गुन गोतीत, प्रभु में दीष जप तप का किए 
जप जोग धम्म समूहृते, नर मगति अनुपम पावई 
रघुबीर चरित पुनीत निसि दिनु दास तुलसी गावई । 
कलिमक्ष समन दमन मन, राम घुजस सुषमूल 
सादर सुनहि जे तिन्हिपर, राम रहि भनुकूत 


केट मानसशङ्कावछी 


कठिन काल मल कोस, धम्मं न ग्यान न जोग जप 
परिहरि सकल भरोस, रामहिं भजहिँ ते चतुर नर 
शाका-२--य्रन्थकार लिखते हे-- 
*जबतें राम व्याहि घर आए 
नित नव मंगल मोद बघाए? 
रामचन्द्रलीके विवाहके पहले क्या अयोध्याजी में आनन्द्‌- 
मंगल नथा? 
समाधान २--बह बात खब है कि जबसे रामचन्द्रजी विवाह 
करके घर आये तबसे ही पूण आनंद्मंगल अथोध्याजीमें हुआ । 
राजा द्शारथको रामलक्ष्मणके वियोगमें आनंद था कहां! उन्होंने 
तो छातीपर पत्थर रक्षके विश्वाभिश्रके साथ बडी कठिमाईसे 
बिदा किया था मेरै प्राणनाथ छुत दोऊ' फिर राजा द्शरथके 
मनमें इन पुत्रोंको रक्षाके संबन्धमें बड़ा सन्देह था, परशुरामका 
बड़ा डर था, वह क्षत्रियोंका नि्वोज कर रहे थे और यर्हा-- 
“चोयेपन पायेउं सुतचारी 
विप्र बचन नहि कहेह विचारी” 
बढ़ापके बेटे थे, बड़ी कठिगाईसे वंश चछनेका उपाय हुभा, 
राक्षलॉके सुक्राबलेका तो कोई डर न था, वाहमीकीय रामा- 
यण और अध्यात्ारामायणमें तो दशरथजी विश्‍वामित्रजीसे 
कहते हैं कि में खद्‌ अपनी सेना लेकर राक्षसोंके मुकाबिलेमें 
चलू गा । वास्तविक डर था परशुरामका, और यदि परशुरामके 
मामा विश्वामित्र आश्वासन ने देते न कह अतिकल्यान” तो 
राजा दशरथ कदापि राजी नहोते। ' रामचरितमानस तो 
दिखाया है कि परशरामजीके आते हो सव राजा लोग थर थर 
कांपने लगे | राजा जनक जेते चिशानोका हाल यह था कि 
अति 'डरु उतरु देत बृप नाही 


द्वितीय सोपान---अयोध्या का एड ४६ 


और अन्य रामायणोंमें तो ब्याह करके लोटते समय जब 

शस्तेमे परशुरामो मिळते हैं तो राजा दशरथ मारे डरके बेहोश 
हो जाते ठे । परशुरामे हार जानेसे खारी शंकाए' निवृत्त हो 
जाती हैं और राजा दृशरथके नजदीक तो मानों उनके चंशकी 
जिन्द्गोका बीमा हो जाता है। यही बात है कि जसे ब्याह- 
करके रामचन्द्रजी घर आये तबसे नित्य नये मडळ मोद बघावे 
होने लगे । साथ ही यई बात भी ध्यानमें रखनेके योग्य है कि 
बापके लिये बेटेका ब्याह उसके जोवन-मनोरथ की पूति है। 
कहा भी है कि 


जनक सुकृति मूरति वैदेही 
दसरथ सुकृति राम धारि देही । 

'जनुपये महिपाल मनि, क्रियन साहित फंलचारि! इत्यादि 
कथन इस बातके प्रमाण हें कि विवाहके अनंतर मानन्द-मंगळ- 
की वद्धि हुई । जगज्ञननी महाळझमी 

उपर्जह जासु अस गुनखानी 

अगनित उमा रमा ब्रझानी 

मूकुटि विज्ञास सृष्टि जय होई 

पहले मिथिछापुरीमें थीं। बिवाहानन्तर अयोध्यामें पारा, 
यडी तो बात थी कि 

भुवन चारि दस भूधर भाशी 

सुकृति मेघ बरषहिं सुखवारी 

रिधे सिधि सम्पाति नदी सृह्वाई 

उमगि अवध अबुधि कहँ घाई 


जहां यह महाशक्ति होगी वहां सम्पूर्ण आनरङका सिमर 
सिम्रटकर मर जाना अत्यन्त आवश्यक है, यही कारण है कि 


११३ मानसशङ्कावलो 


जब्रते राम ब्याहि घर आए 
नित नव मंगल मोद बघाए । 


शंका ३--% दुद्धावस्थमे दशरथ महाराजका कामको तुक 
दिल्लाना कहांतक स्वाभाविक हे! 

समाधान इ--एक तो यहां मविठष्यता शब्द लिख हर साफ 
ही कर दिया कि होनीके वश वृद्धावल्थामें भी राजा दशरथ 
स्त्रोकी बातोंमेंरआ गये । 

सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलाखे कद्देंउ मुनिनाथ 
क्ष क स शर 
तब कछु कीन्ह राम रुख जानी 

इत्यादि वार्क्योसे भी भवितव्यताका पोषण होता है। 
साथ हो स्वभाव-पक्षत मी यह सिद्ध है कि वृद्धावस्थाके दुर्बल 
शरोरपर काम, क्रोध मोह लोम आदि विकारोंका प्रबल 
आक्रमण होता है । कैकेयी वृद्धावस्याकी ही व्याही रानी थीं 
और उतके पितासे प्रतिज्ञा हो चुरी थी कि ककेयोका ही पुत्र 
राजा होगा । 

शेकाक्क-प्रमुहसप्रम पछितानि सुहाई 
हरुुमगत मनकी कुटिलाई । 

भक्तोंके मनें कौनसी कुटिलाई हो सकती हे, जिसके दूर 
करनेकी कामना यहां/प्रकट को गयी १ 

समाधान ३--मगत अपञ्चंश है, भक्त शब्दका, जिसका एक 
अर्थ उपासक हैँऔर दृसरा अथ है वह वपक्ति जिसे हिस्सा 
मिळे । प्रस्तुत प्रकरणमें श्री रामचन्द्रजी इस बातपर पछताये 
हैं कि सब भाइ्योंका जन्म ळालन-पाळन, भोजन-शयन, खेछ- 
कूद, पढ़ना-लिखना, विघाहरुकके- सभी संस्कार, उत्साह 


जानि SS NI er ७४ ४७ 


ह तुलसी तृपति भवितिंव्यता वश कोम कोतुक लेखई । 


द्वितीय सो पान--अयोध्याकारएड ष्र 


फाळके सभी काय्ये साथ ही साथ हुए मोर बराबर हुप, यह 
बडा अनुचित है कि राजके बांटमें बड़े छोटका विचार किया 
जाय। भगवान भरतको जीसे चाहते हैं, क्योंकि पूर्व प्रसङूमें 


राम सीयतनुं सकुन जनाये 
फरकह्दिं मंगल अग सुद्दाये 
पुलाके सप्रेम परसपर कहही 
भरत आगमन सूचक अहहीं 
भये बहुत दिन अति अत्रसरी 
सरुन प्रतीति भेंट प्रियकेरी 
भरत सरिस प्रियको जगमाद्दी 
शहद सगुन फल दूसर नाहं, 
रामि बन्धु सोचु दिनु राती 
अडान्डि कमठ हृदउ जेहि भांती 
राजा दशरथको भी भरतसे कम प्रेम नहीं हे 
मोरे भरत राम दोउ शाखी 


सत्य कहदुं करि संकर साखी 
राजा दशरथको और रामचंदकी बराबर यह खयाल था 
कि प्रतिशानुसार भरतको ही राज मिळना चाहिये, परन्तु राजा 
दशरथ अपने कुळ-रीतिके विरुद्ध नहीं जाना. चाहते थे। 
मनुस्मृतिका प्रमाण है 
विनीतमोरसम ज्येष्ठम्‌ योवराज्येडमिषेचयेत्‌ 
a शे शर क्ष 
` ज्येष्ठ एव तु“गुद्दणीयात्‌ पियं धनमशेषतः 
अन्यतु उपजीवेयुः यंथेव पितरं तथा । 
(मनु०_९।१०५.). 


७२ सानखशङ्कावळी 
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उठा, नहीं रखी, परन्तु अपनी दोहरी प्रतिज्ञासे हार गये, श्री 
रामचन्द्रजी एक तो इस संबंधमें कोई अधिकार बोळनेका नहीं 
रखते थे, दूसरे उनकी इच्छा खयं कार्य्येवश वनगमनकी थी, 
तीसरे माइयोंकी अन्नुपस्थितिपें योबराज्य पद लेना उन्हें अत्यन्त 
अनुचित जंचा, इसीलिवे वह सप्रेम पछताये । 
साधारण विचार करनेवाळोंके मनमें इस शंकाका आना 

स्वामाविक है कि भरतजीको जान-बुरूकर मोकेसे हटाया गया 
और मामला था राजका, जिसमें . पिता-पुत्र और भाई भाई 
दुश्मन हो जाते हैं तो क्या श्रीरामचन्त्रज्ञीके मनमें यौवराज्यको 
लालसा नथी । उपयुक्त घटनाओंका विचार करनेसे इस 
शंकाका सहज ही समाधान हो ज्ञाता है। मर्य्यादा पुरुषोत्तम 
श्रीरामचन्द्रजी चक्रवत राज्यको भाईयोंमें बांटनेके लिये उत्सुक 
हैं और राजधमेके विपरीत दोनेके कारण प्रेष समेत पछताते है । 
इस प्रकार चह इस आदर्शका निदर्शन करते हैं कि चक्रवती 
राज्य भो हो तो भी भाई भाई आपसमें न लड़े' प्रत्युत जिसका 
जो हिस्सा हो वह अपने हिससेपर अधिकार करे | महाभारतमें 
ओ साइयोंके ऋगड़ेके प्रसंगमें कहा गया है 

घुष्यतां राजधानैषु सर्वेसम्पन्मद्दीक्षिताम्‌ 

पृथिवा म्रातृभावेन भुज्यतां विज्बरोभव | 


( उ० प० १२६।१द। ) 
श्रीरामचन्द्रजीका यह पछताना ( भगत) बांडनेवाळेके मनकी 
कुटिळाईका हरनेवाला ही | साथ ही भगवान भक्तमावन अपने 
सक्त भरतके लिये एवम्‌ भाइयोंके लिये प्रेम समेत पछताते हे 
और ममता दिंखलाते हैं कि भगवान्‌ भक्तोंको कितना याहते 
हैं। यह देखते हुप भी सक्तके मनमें भगतानके चरणोंमें अटल 
विश्वास न जो और परायी आशा करेतो यह उसके मनको 

है क्योंकि सहाराजने कड़ा है कि 
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मोर दास कडाइ नर आसा 
करइ तो कइहु काह बिस्वासा । 

भक्ति पक्षः अथे यह हु कि महारा तका प्रेम समेत भको 
लिये पळताना और यत्परोनास्ति ममत्व दिखाना भक्तोंके 
मनके अविश्वासको, जो कुटिलता है, दूर करनेवाळा होवे । 

शङ्का ५ फिरि पछितेहासि अत अभागी 

मारोसि गाय नाहरू लागी । 

इल खौपाईका क्या अथ है! 

समाधान ५--इछका अर्थ करनेमें लोग व्यर्थ बागाडस्बरसे 
काम लेते हैं, प्रसडुःका ध्यान नहीं रखते । नाहरू नामक एक 
रोग होता दै जिस नहुदुआ भी कहते हैं। यह एक प्रकारका 
त्रण है, जिलमें सूत सरीले लम्बे लम्बे कोडे निकलते हे. और 
इसे गायके, ताँतसे राड़ता एक टोटका है। साधारणतया 
टोटकों की जेसो दशा होती है, इल टोटकेले भी कोई ळाभ 
वस्तुतः नहीं होता । ग्रन्यकारने अन्यत्र भी इस रोगको चर्चा 
की हे-- 

अहंकार अति दुषद डमरुआ, 
दंभ कपट मद मान नहरुआ । 

यहाँ प्रसइुसे यह अथे स्पष्ट है कि केकेयी अन्तमें उसी तरइ 
पछतायगी जेसे वह रोगी पछताता .है जो नाहरू फाड्नेको 
ताँतके लिये गोबध करता है ओर नाहरू अच्छा भी नहीं होता 
और गोहत्या अपरले लगती है, यदाँ रोगी केकेयी हैं जिसे सव- 
तिया डाइछपो नाहरू हो गया है। इसे दूर करनेको राज्यरूपी 
ताँतको' वह जरूरत समझूतो है ओर राजा द्शरथरूपी गायकी 
रामवनवासरूपी इत्यासे यह ताँत रूपी राज्य प्राप्त होगा । परन्तु 
प्रश्‍न तो यह है कि कया राज्यके मिल जानेसें सवतिवा काळ 
रोग मिट जायगा ? क्या यह टोटका सफल होगा ? कया इस 
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तांतसे नहरुआ दूर हो जायगा ? राजा द्शप्थका अभिप्राय 
यही है कि यह प्रयत्न विफल होगा ओर केकेयोको अन्तमें 
पडताना हो पड़ेगा । 
शङ्का ६--केकेयोते विशेषकर चौदह वर्षेका चनवास क्यों 
मांगा ? 
समाधान ६--राक्षलो और देवताओंका वेर पुराना था। 
भगवानके अवतारके लिप्रे बरदान पाकर देवताओंने 
बनचर देह घरी छिति माहीं, 
अतुलेत बल प्रताप तिन्ह पाह । 
गिरि तरु नघ आयुध सब बीरा, 
. होरे मारग चितवहिं मति धारा । 
गिरि कानन जह तहँ महि पूरी, 
रहे निज निज अनीक रुचि रूरी । 
रावणके पुराने साश्राज्यको उलट देतेके लिये बड़ी लम्बी 
छोड़ी तैयारी दरकार थो। भारतके दक्षिणी प्रदेशोंमें जड्कछोंमें 
और गांवोंकी बह्तियोंमें छिपी हुई असंख्य सेना देवताओंकी 
रसे तैयार हो रही हे । चोदह बरस श्रो रासचन्द्रजीका वन- 
वास मखरकैहतले खाको न था । रावणके साम्राज्यके वेरो ओर 
उनके भेदिये बराबर रामचन्द्रडीका स्वागत करते रहे, अयोध्या 
काण्डमें एक तापसका मिलना और अरण्यक्ाण्डमें सुनियो 
और ऋषियोंकी भेट ओर इशारेसे राचणरे अत्याचारोंका स्थळ 
र्पलपर दिग्द्शेन, नारदका मिळना, और लड़ाईके लिये ही 
ह'सीमें शूपणलाके नाक कान काट लेना, चोदूइ हजारकी 
सेनाका आवाहन और बिनाश, सीता-हरण और उनको तलाश 
हनुमान, सुग्रोवादिको मत्री- निदान यह सारे काम दो चार 
वर्षाके नहो थे, देवताओंके पक्षके बड़े बड़े राजनीतिशोंने चौदह 
वर्षाको अटकल करके सरस्वती द्वारा प्रेरणा की। और केकेयीने 
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अपनी ओदसै ज्ञो चोदह यषकी शातं रखी उसके लिये पूर्ण 
ससङ्गति है । मन्धराने कहा 
भयेउ पाषु दिन सजत समाजू, 
तुम पाइ सुधि मोहि सन आजू । 
जिस दिन खुधि पायो पन्द्रहवाँ दिन था, केकेयोने चोदह_ 
द्निंतक बात छिपानेके बदले चोद्ह वर्षका वनवास दण्ड दिया। 
“ शक्क, ७--घनयात्राके समय श्री जानकोज़ोने मागमें अनेक 
सेवाण' करनेको कहा परन्तु जब बनकी यात्रा की तब ग्रन्थ कार- 
ने एक मो सेवा सोताद्वारा नहा छिल्लो तो इस प्रसड़में 
सत्यता कहाँ रहो ? 
समाधान ७--पहळे तो सीताजोके सब वचनोंका अभिप्राय 
यह है कि अपनी आरसे सब तरहसे दृढता दिखानी चाहिये 
जिखसे श्रोरामचन्द्रजी साथ ले चले', अत्र रहो वचनोंकी 
सत्यवा सो मानसमें प्रन्यकारने म्रागतेदा नहीं लिखो इसमें 
यह कोमलता है कि श्री सीताजी श्रोरामचन्द्रजीले अति सुकु- 
मारी हैं। क्योंकि रामचन्द्रत्री तो श्रो विश्‍वामित्रजीके साथ 
मिथिलातक पांच प्यादे हो गये थे परन्तु खीताजीने ता पलंग, 
पीठ, गोद, हिडोरा छोड़कर भूमिपर कमो पेर ही नहीं रखा 
इसलिये श्रोरामचन्ट्री इन्होंको संभालते रहे । 
जानी स्रोमत सीय मन माहीं, 
घरिक विलम्ब कीन्ह बट छाइ । 
इत्यादि वाक्य इसके प्रमाण हैं । 
फिर ग्रन्थकारने जो लिखा हे वह असत्य भी नदी है 
क्योंकि आरो चलकर चित्रकूटमें खीताजो द्वारा सेत्राका वणन है 
बट छाया बेदिका बनाई 
सिय निज पानि सरोज सुहाई । 
के क कहे कु 
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तुलसी तरु बर विवेधे सुहाए 
कड कड सिय कहूँ लखन लगाए। 
र ऋ ३ ह 
सबहिं लघन सीय रघुबीरहिं 
जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहिं 
मानसमें तो इतना हो सेवाप्रखङ्ग है परन्तु गीतावळीमें 
कुछ मार्गसेबा भो गायी गयी हे । 
शङ्का ८--केकेग्रीने वरदान माँगा, 
तापस वष विसष उदासी, 
चौदह बरस राम बनबासी । 
परन्तु रामचन्द्रजी सुणया करते थे, रथपर सवार होते थे 
और युद्ध करते थे, इन दोनो बातोंको सङ्गति केसी १ 
समाधान ८-वेषमात्रके लिये तापस ओर विशेषकर उदासो 
कहा है। गृहस्थ क्षत्रियफे कमका त्याग नहीं बताया है। यदि 
गृहस्थ आश्रमसे खाणप्रस्वम प्रवेश होता तो बात दूसरी थो । 
यह तो बरदानकी शतं थी कि रूप तपस्वी, उदासोीका हां सो 
भगवानने चौदह वर्षतक अपना यही रूप रखा। कमेणा 
गृहस्थ क्षत्रिय बने रहे । राज्ञत्याग और वत्बास ओर तपखियों - 
का वेष रावणसे भावी युद्धके लिये तेयारीमें सहायक था | 
इसमें महाराजको भो मरजा थी इसके लिये प्रमाण है 
तब कछु कोन्ह राम रुष जानी 
. क फु त 
दोष देहि जननिहिं जड़ तेई 
जिन्ह गुरु साधु समा नहिं सेई | 
क क वै र 
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त त ता त रात त सत त त ती 
राजा राम खवस भगवानू 
के बह. क इ 
राम रजाय सीस सबहाके ! 
शङ्गा ६-द्शरथञ्जोने जब विश्वामितरज्ञीके साथ महाराज- 
को भेन्ना तब वियोगव्यथा ऐसी नहीं हुई कि प्राण छोड़ दे 
यद्यपि तब महाराजकी वादयावस्था थी । अब प्रौहाचस्थामे 
वनगमनपर क्यों प्राणत्याग किया ? 
समाधान ६--विश्वामित्रजञीने अब पुत्रोंके ळे जानेकी इच्छा 
प्रकट को तो पहले राजाने साफ इन्कार कर दिया था । विश्वा- 
मित्र इतने कुपित हुए कि घोर शाप देनेकी तेयार हो गये थे | 
वशिष्ठजोकी खलाहसे राजा दशरथने उन्हें सनाया । विश्वामि- 
चज्ञोने स्वयम्‌ भी आश्वासन दिया 
“घरम सुजस प्रभु तुम कहँ, इन कहँ अति कल्यान? 
साथ हो विश्चामित्रज्ञो दोघे कालके लिये नहीं लिया ले गये । 
यह सब होते हुए मो राज्ञा दशरथने साफ कहा हे 
“मेरे प्रान नाथ सुत दोङ 
तुम मुनि पिता आन नहि कोऊ! 


मानो राजा दशस्थने विश्वामित्रको केवल पिताका चार्ज नहीं 
दिया बहिर अपने प्राणोंका भो चाज्ञ दिया और जबतक पुत्रोंले 
तिळ न छिये तवनक मानो झुतकले थे। जब राजा बेटोसे मिले 
उस प्रसङ्मै कहा भी है | 
“सुत उर लाय दुसद्द दुख मेट 
मृतक सरीर प्रान जनु भेटे! 
वनगमनका प्रसंग चिश्वामित्रके संग जानेले नितान्त भिन्न 
हे.) पहले तो वरदान ही एक छळ था जिसकी बड़ी गहरी चोट 
राजाके हृद्यपर पहुंची । दूसरे श्रीरामचन्द्रजीको एकदम 
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क दाया 
चौदह बरस वनमें रहना था पह । नियत अवधि थी जिसमें जरा 
भी फोर कसर होना सम्मकम था। फिर भरतके राजा हो 
जानेपर और केकेयीके पूर्ण अधिकार प्राप्त होतेपर सवतिपा 
डाहको देखते हुए क्या आशा थी कि श्रीरासचन्द्रजी चौदह बरस 
बीतनेपर भी लोटते । उसके साथ शतं यह थी कि गांत्रमें प्रवेश 
न करे, तपखियोंकी भांति रह भौर साथ ही यह कोई आश्चा- 
सन न था कि चौदह बरसके बाद अयोध्या ही लोट आज | 
इन बातोंके लिवा राजा देशरथने जिल उत्साह ओर उमंगत 
रामे. योवराउपका काम छेडा उसपर तो पाळा पड़ हो गया. 
साथ ही राजा दशरने जिन श्रोरामचन्द्रजीको राज्य देनेके 
लिये वशिष्ठ द्वारा कहळाया था रि संयमसे रदे उन्हींको 
बुलाकर बन जानेका संदेशा खुनवावा और स्वयं ळाचार हो 
कुछ न कर सकता यह राजाके हृदयको प्राणान्तक आघ'त 
पहुंचानेवाली यात थी! यदि इस तरका उनके हृदयमें महान 
शोक न होता तो शायद भरशको राज्य देकर राम समेत स्वय 
बनको चळे जा? । कैकेयोसे तो तनी जल्दबाजोकी कि 

होत प्रात सुनि वेषर्धरे, जो न राम बन जाई 

मोर मरनु राउर अनसु, टप समाभिय मन माहि । 

राजाने प्रतिज्ञा को 

बसि दूत भें पठउब प्राता 

ऐइहि बेगि सुनत दाउ भ्राता । 

सुदिन सोधि सब साजु सजाई 


देइं भरतकड राजु बजाई । 
परन्तु कैकेयी मरतके राजतक रुकनेको तैयार न थी“ उसे 
सवेश होते ही रामको शहर बद्र करना मंजूर था। रामचन्द्र- 
जोका पक मिनटका ठहरना केकेयोको गवारा न था। राजा 
दशरथको विदा करते समय फिर सो यदद आशा थी कि राम- 
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चन्द्रजो खोता, लक्ष्मण सहित समकाने ब॒ुकानेसे' लौट आवेंगे। 
कमसेकम सोताजीके लोरनेकी आशा नहीं, तो दृशरथकी 
दृष्टिमे आवश्यकता बड़ी थो। सुकुमारो सीताको बन भेजकर 
राजा जनकके पक्षको क्या जवाब देते 
“सम्मावितस्य चाकी तिमेरणादनिरिच्यते! 
राजा दशस्थके खत्यने, अपयशके भयने, और खंकोच और 
सुदुताने डनको सूत्युझो अत्यन्त निकर बळाया ओर अन्धोंके 
शापने उसके फदमाँको मजबूत कर दिवा और असहा वियोगने 
मामिक ओर सांघातिक्ष चोट पहुंचाथी | मरणकालकी परि- 
स्थिति भिन्न थी, जिश्वामित्रत्ञीके साथ भेजनेकी भिन्न । 
मक्तिपक्षते यह समाधान भो किया जाता हे कि महा- 
राजके वनवासके कर्णोको राजा दृशएय सहन नहीं कर सके 
परन्तु अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा मरे पोछे भावानके संमस्त 
चरित्र देखनेके अभिलाषो थे। इन्द्रके साथ साथ बराबर देखते 
भी रहे ओर अन्तमें रावणके मरनेपर श्रोरामचन्द्रजीके पास आये 
भो थे। 
शङ्क १०--महाराज दशस्थने अन्तसमय छः बार राम नाम 
कहा परन्तु मुक्त नहों हुए, जब कि प्रमाण ऐसा है -- 
मरतहू जातु नाम मुख आवा, 
अधमउ सुकुत होइ सति गावा, 
इसका कारण क्या है ? छः बार राम नाम लेनेमें क्या 
युक्ति है? 
समाधान १०--महाराज दशारथजी राममक्त हें ओर भक्त- 
। छोंग भक्तिके आगे मुक्तिको तुच्छ मानते हैं। भक्त मोक्ष 
नहीं चाहते। भक्तिके आगे मोक्षका वही मूल्य रखते हैं जो 
मणिके आरो कांचकी रखी जा सकती है । तिखपर भी भ्रन्थ- 
कार गोखाई जीने लंकाकांडमें बिलकुल स्पष्ट कर दिया हे कि-- 
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'ताते उमा माच नहिं पाषा, 
द्सरथ भेद मगति मन लावा | 
सगुन उपासक सुकुति न लेहीं, 
तिन्हकई राम संगति निज देही । 
और भी ग्रन्थोंमें इसके प्रमाण हैं 
मुक्तिसुत्तिस्पृहा यावत्‌ पिशाचो हृदि वतते, 
तावत्‌ श्रीराम भाक्तः सा कथमभ्युदयं लभत । 


पूवमीमांखा, शास्त्रके आचाय्यं जेमिनिका मत है कि स्वर्ग- 
सुख ही मोक्ष है * स्वः स्वर्गे परळोके च इति ' ति 

महाराज दशरथजीके लिये और भक्तोंके लिये तो घामा- 
दिक मुक्ति बतायो गयी है परन्तु महाराज दशरथने विचारा 
कि अभो श्रोरामचन्द्रजी तो बनमें रणचरित्र कर रहे हे । हम 
राम-मक्ति-उपासक वहाँ चाममें जाकर क्या करंगे । यही कारण 
है कि जब मानवचरित्र समाप्त कर प्रजा खदित रघुबंसमनि' 
अपने घाम की यात्रा करेंगे तमा महाराज द्रारथ भी जायेंगे। 
तबतक महाराजने विचारा कि बालचरित्र तो देखा अब वन- 
रणा चात्र भी देखने ही चादिये तो अच्छा होगा कि चलकर 
अपने मित्र इन्दके यहां रहें । वहांसे उनके साथ राम वन चरित्र 
तथा रणचरित्र देखेंगे । यही कारण है कि महाराज अपने सक्षम 
शरीरसे इन्द्रलोकमै जा कर रहने ळगे । 

राजाने सत्यको पकडा रामको छोड़ा जलसा खयं राम- 
चन्द्रजीने कहा है 


` धाषेउ राउ सल मेहि सागो? 


और सत्यका फल सगं है इसलिये मोक्ष नहॉ.हुई । 
इधर राजा द्शार्थकी यह वाखना भो थी कि में राम 
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राज्याभिषेक देख' और जे सी वासना अन्तमं होती हे वेसा ही 
फळ मिळता है इसलिये अभी मुक्ति नहीं हुई । 
शब्दाथसे मुक्तिका प्रतिपादन चतुर रसिक यों करते हैं 
कि “राउ गयेड छुत्घाम! मोका जो सुर वहां राजा गये 
अर्थात्‌ साकेतको गये । 
छः बार राप्र नाम कहनेका कारण है वीप्लामाव। अत्या 
दर और अति शोकपें एक हो शब्द बारम्वार सुखसे निकलता 
है, जे से आइये ? आइये !! हाय हाय !! इत्यादि । 
वा 
महाराज राम उपासक हैं ओर रामतारक मन्त्रभो 
घडक्षरी है इससे महाराजने छः बार रामनाम कहा 
बा 
योगियोंकी गति षट चक्र वेधनेसे होती हे ओर अब समय 
गक! था कहाँ, इसोसे छः वार राम राम कह लिया । 
वा 
मह राजने वि्रारा कि हमारे इष्टदेव शिव ओर गिरिजा 
हैं बह छः मुखोंसे राम नाम जया करते हैं अतः हम भी राम 
नाम छः वाकड हे इससे छः वार राप नाम कहा। शिव- 
जोके उपासक होनेका प्रमाण हे 


“इन सम काहु न सिव अवराध 
काइन इन समान फल लाधे' 


राम जसै पुत्रोंका विछना आदि फर्छोके अनेक प्रमाण हैं । 

शङ्का ११--प्रयारनिधाली तो भरतजीके सस्‍्तैहकों बढाई 
कर रहे हैं और गोघ्वारो जी लिबते हें कि भरतज्ञी रामगुणगात 
सुनते हुए भरद्वाजमीके आ्राश्रममें आये, खो भरतज्ञोते अपने 
गुणोंमें रामगुण किस तरह सने? 

समाधान ११---भरतज्ी रामके गुर्णोमै इतने छीन हैं, ऐसे 
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तन्मय हैं कि उन्हें जो कुछ सन पडता था बह रामके हो 
गुण थे | 


“निजगुन सहित रम गुन गाथा 
सुचत जाह सुपितत रघुनाथा*र 


शङ्का १२--श्री भरद्वाज मुनिमे भरसजीके आतिथ्यमें बड़ी 
खआाचसगत दिखायी, विशेष वेभषके साथ उषका आतिथ्य 
किया । इसका कयः कारण हे ? 

समाधन १२--(१)भरतजी चक्रवर्ती महाराजके कुमार हैं सा- 
' मान्य ऐश्वय मोगसे तृप्त न न होंगे, पेखा सम्झ भरद्वाजजीने 
विशेषताके साथ आतिथ्य्रायोजन किया । 


“मुनिहि सोच पाइन बड़ नवता 
तस पूजा चाहिय जस देवता । 


(२) मरतजी अयोध्याचासियों खलहित गाये हैं। यह सत्र 
राम भक्त हैं और हप भी राम भक्त हैं अतः भक्तरे नाते हमें 
भरसक शुक्षषा करनी चाहिये । तिलपर भो अब यह सब हमारे 
अतिथि हैं इसलिये मुनिने अपना शमी तपोबल लगाकर अपते 
सहयोगी अक्तो ओर अतिथियोंकी सेवा करना परम कत्तव्य 
समझ विशेष वेभवके साथ. अतिथिसत्काश्का आयोजन 
किया । 

(३) भरतजी रामघमके अगांध समुद्र हें था कहिये कि 
राम प्रेम सूरति तनु आही और इस समय अक्रेवत्तों पद्वी- 
को छोड़े हुए रामजीके पास जा रहे हैं । इनकी बड़े ठाटबारके 
` साथ मेहमानदारी करनेपर इनकी रामके प्रति कितनी भक्ति है, 
कितना त्याग है यह सारा रह्स्य खुळ आयगा । यह आडम्बर 
वस्तुतः भरतको परीक्षा थी । गोलाई जी भागे चळकर लिखते 
हें कि-“भुनि आयसु खेळवार” यह सारा ठाटबाट और घुनिज्ञी- 


द्वितीय सोपान--अयोध्याकाएड ददे 


ही आज्ञा सभा भरतजोके सामने बालकोंके खिलवाड़ जैसी 
नीत हुई क्‍योंकि यह समो रामसक्तिके घाघक और त्यागके 
विरोधो हैं। भरतजीको यह वेसव क्या बहका सकता था ? 

शङ्का १३--निषादराज तो थघुना तौरसे ही छौट गया 
था परन्तु भरतज्ञीकी याचामें गोलाई'जी दिखलाते हे कि 
निषादराज मरतजीसे कडता है कि इस नदी किनारे श्री राधव- 
जोकी पर्णकुरी हे” । तो निषादराज्ञकों पर्णकुटाका पता क्यों 
कर मालूम था १ 

समाधान १३--गोसाईऔ निषादराजके बारेमें दो स्थळोंमे 
पहले हो लिख चुके हे 


“नाथ साथ राहे पंथ देखाई 
कार दिनचार चरन सेवकाई ' 
जेहि बन जाय रहब रघुराई 
परन कुटीम करब सुहाई, 
तब मोहि कहं जस देब रजाई 
सो कारिहों रघुवीर दोहाई, 
इन चाक्योंते निषाद्राजका चित्रकूटतक जाना सिद्ध है, 
पहले चाक्यके अनुसार निषाद्राज्ञका रामजोके साथ चार दिन- 
का रहना इख प्रकार है कि पहले दिन श्एङ्वेरपुरसे चलकर 
बीचमै रहना, दूसरे दिन प्रयागराज्ञररै रहना, तोसरे दिन यसुना 
तीर रहना और चौथे दिय यमुना पार होमा जिसका प्रमाण हे 
तन रघुबीर अनेकबिधि, सखि सिंखावनदीन्इ, 
राम रजायछु सीसधीरे, भवन गवन तेहि कीन्ह । 


दूसरे वाक्यसे निषाद्राज्का कुटी बनाना सिद्ध है। यही 
कारण है कि निषाद्राज भरतङ्जीकी कुटी दिखला सका, क्योंकि 
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बिना जाने कुटो केसे बतला सकता था। इससे सिद्ध है कि 

निषादराज यहांतक आया और कुटी बनाकर वापस गया 
है। ऐसा भी कहा जा सक्ता है कि निषाद्राज पहले 
रामजीके साथसे बीचहीले त्रापल गया हो परन्तु घर्षेके भीतर 
तो कुई बार गया और दिन दिवकी खबर आफ्नै सेवकों द्वारा 
लेता रहा इससे इसे सब कुछ मालूम है । 
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शक्का१--जयन्त काक ही बनकर क्यों आया? और यह 
दोनों माई डल समय कहां थे जो सीताजीकी रक्षा न कर 
सके ओर जानको जीने यह घटना राम तथा लक्ष्मणसे क्यों न 
कह ? 

समाधान १--“या मतिः सा गतिः” “श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो 
यच्छुद्धः ख एव खः” “ अयं खलुः क्रतुमयः पुरुषः” आदिके 
प्रमाणसे जयन्त जेले नीच, कुडिल, डरपोक, हिंसक और पापी 
प्रदृत्तिवालेको कोवेके सिवा ओर कोई रूप धारण करना हो 
असङ्गत था । कोआ जिल समय अपनी मतिके अनुरूप रूप 
चारण कर आया उस समय महाराज श्री भगवती जानकोज्ीके 
अङुमै खिर रख सो रहें थे। भगवान्‌ लक्ष्मणजी एकान्त देख 
वहांसे हट गये थे। महारजके निद्राअद्गके भयसे भगवतीने 
चोट खाकर “आह” भी न किया। कीचेके ढुःस्साहसपर हिली 
तक नहीं । जागतेपर रक्त प्रवाह देखकर भगवानने सब हाळ 
मालप किया । कविने “बेठे फटिक खिलापर सन्दर” कह- 
कर लक्षमणजीका उस समय न होना दिलाया। “चला रुधिर 
रघनायक जाना” कहकर लक्षित किया कि कबल बेटे नहीं 
वरन इस घटनाके सप्रयतक सो गये थे, रक्त प्रवाह देख पीछे 
इन्होने “जाना” अर्थात्‌ नो मेयिखीजीसे मालूम किया । 

शङ्का «२... लक्ष्मणझी तो पूर्वेमें हो निषादको शान, वैराग्य 
तथा भक्तिका उपदेश कर चुके हैं तो फिर लक्ष्मणजीने राम 
चन्द्रजोले इस विषयमै षट्प्रश्‍न क्यों किसे जबक आप स्वयं 
ही इन सब बातोंके परम ज्ञाता हें । 
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समाधान २--शासत्रको ऐसी आज्ञा है कि प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ भी हो तो मो उसे वारम्वार शास्त्रावळोकन और 
सत्सङ्ग करना हो चाहिये। "शास्त्र सुचिन्तित पुनि पुनि 
देलिय । भूप सुसेवित बस नहि छेखिय” ऐसी रीति है भी 
छोटोंको बड़ोंसे प्रश्‍न करना और बड़ोंको छोटोंके लिये उपदेश 
करना इस उत्तम प्रकारसे समय बिताना हो चाहिये। यही 
कारण है कि एकान्तवास तिसपर भी वनवासके दिन उत्तम 
प्रकार बितानेके लिये लक्ष्मणजीने श्रीरघुनाथजीसे जानते 
हुए भी उसी विषयके प्रश्‍न किये । 

आगे चलकर श्रीरघुनाथज्ी अनेक छलित नरळोला 
करनेवाले हे । ऐसे अनेक प्रश्नोंसे लमाधान कर छेनेपर 
भविष्यमें किसी प्रस'गकी शङ्का उत्पन्न न होगी। इस 
विचारले लच्मणज्ञीने श्रीर'मचन्द्रजीसे प्रश्‍न किये । 
कत्तेव्य कमेकी गति बड़ी सूच्म है। बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानों, 
विद्वान्‌ इसके चक्करमें पड़कर गोता क्षा जाते हैं। अतः लक्ष्मण- 
जीका प्रश्‍न करना उचित ही है। '' 

शक्काई- शुर्पणल्ला तो परम सुन्दरी बनकर आयो थो, 
फिर लक्ष्मणजीने यह केसे पहचान छिया कि यह रिपु- 
भगिनी है? | 

समाधान ३--पहळे तो अगस्तजीसे ही सुन चके हैं। श्रो 
रामचन्द्रजीने अगस्त मुनि मंत्र पूछा था, अर्थात्‌ गुत सलाह 
को थी उसके उत्तरमें स्थान और नामके निर्देश सहित उन्होंने 
' सब बताया था। इससे लक्ष्मणजीने पहचान लिया । दूसरे 
शूपेणखाकी बातचीत द्वारा लक्ष्मणज्ञी जेसे चतुर राजपुरुषका 
ताइ जाना कि यह जरूर राक्षलो हे, क्या कोई कठि बात है? 


मम अनुरूप पुरुष जगंमाडीं 
देषेउं खोजि ज्ञोक तिइ नाही । 
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ताते अब लागे राहिउं कुमारी 
मन माना कछु तुमहिं निहारी । 


इन सब बातोंले स्पष्ट था कि तीनों लोकॉमें गमन करने- 
वालो ओर बहुत पुरानी है। इससे यह मनुष्य जातिमें हो ही 
नहीं सकती, जरूर राक्षली है। उसकी कामातुरता भी पता 
देती थी। और ऐसे भयानक जड़लमें मानवसुन्दरी भळा 
कब निभय अकेले विचरनेका साहस कर सकतो थी। रावणकी 
बहिन शपणखाका चरित्र अगस्त्यादि ऋषियोंसे सना था। 
इसका हाल ठोक तद्नुरूप पाया। इसीसे उन्होंने ताइ छिया 
कि यह रावणकी बहिन शपणखा है । 

शङ्का ४-श्रो रामचन्द्रजीने शपंणछासे कहा कि हमारे रूघु 
भ्राता कुवारे हैं! परन्तु वास्तवर्मे लक्ष्मणजीका तो विवाह 
हो चुका है फिर श्रीरामचन्द्रजी मर्यादा-पुरुषोत्तमते ऐसा 
कया कहा ? 

समाधान ४--मोठी चुटकी ओर लतीफ मज्ञाकका यह 
नमूना है । दृस्यरसमें, व्यडुमें, कूटमें, काकूक्तिमै सत्यके 
कठिन कांटेपर वार्क्योको नहीं तोलते। उत्तर प्रत्युत्तर- 
का होता सुसंगत होता है। श्री रघुवाथज्ी खूब जानते 
थे कि शूपंणखा बूढ़ी विधवा है,पर हमारे सामने आकर सुन्दरी 
कुमारी बन रही है। इस बनी हुई धृष्टा निलेज्ञा अनूढा ना- 
थिकाको हँसीमें ही सगवात्त ळक्ष्मणजी जेसे क्रोधी ब्रह्मचय्य- 
ब्रतोके पाल शिक्षार्थ यह कहकर भेजते हैं कि सुन्दरी! जेसी 
तू “कुमारी” है (यद्यपि विधवा है) चेसे ही मेरा छोटा भाई 
भी “कुस्रार” ही हे ( ग्रद्यपि ब्याहा है). अर्थात्‌ दोनों हो इस 
समय दाम्पत्य खु़खे वञ्चित हैं) तुम द्ोनोंसे पद जायसी । 
कुछ लोग यों ग्रध्े करते हैं कि सगवानने “कुमार” सुन्द्रके 
श्लिए्ट अधुर्ते कहा । कुमार अर्थात्‌ कुत्सित दै कामदेव 
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जिससे । परन्तु इस श्लेवार्थेका कोई विशेष प्रयोजन नोंद 
जान पड़ता । 

शङ्का ५--परारीच तो राक्षस था वह तो कपटमूग बना था 
फिर उसको छाला श्रोरामचन्द्रज्ञी कले लाये ! 

समाधान ५--गोलाई'जीने पहळे ही यह विशेषण दिया 
है कि 

सत्यसन्ध प्रभु बध करि यही 
आनहु चर्म कहति बेदेही । 

इस विशेषणसे यह अभिप्राय जान पड़ा कि आप सत्य 
प्रतिज्ञ हैं और प्रभु.हें अर्थात्‌ आप अकरणीय करनेमें मी समर्थ 
हैं। इस कारण मुगतनुका बना रहना कोई आश्चयेकी बात 
नहीं हैं। इख स्रुगकी छालापर तो रामसीता दोनोंका हो लडुदप 
है यही कारण उसके बने रहनेका हुआ ! 

राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई 
करे अन्यथा अस नहिं कोई । 

इसी कनकमुगकी छाला श्रीराघवज्ञी छाये। जेसा कि गीता- 
वळीमें कहा है ५ हेमको हरिन इनि, फिरे रघुकुल मनि, लषन 
खलित कर लिये मुगछाला” फिर मानसमें भो ल काकाएडमे 
खुबेल प्रकरणें लिखा है “ तापर रुचिर सुदूळ सुगछाळा ” झग 
छालाका वर्णन रामचरितमानसमें यह पहली बार हुआ है। 
अवधकाण्डडे प्रारस्थले रुकाकाण्डके प्रारम्भ तक और कहीं 
सगचर्म बिछाना नहों है। केवळ कुशलाथरी और तृणपह्छवों 
का बिछाना वणेन किया गया है। इस अवसरपर यह कहा जा 
सकता है कि जब  कनक सुगचम ” श्रो रामचन्द्रज्ञी" आरण्य 
' काण्डमें ळाये तो गोसङ्कं जीने ळ'काकांड में आकर उसका 
प्रयाग क्यों किया, तो कारण स्पष्ट है कि श्रोरामज्ञी तो श्रो 
जानकोीज्ञीके लिये ही खंगचवर्म ळाये थे। परन्तु छते 
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साथ वियोग हुआ इससे बोचमें उसकी चर्चा नहीं लिखी । 
अब सोताको, खुधि पाते हो जब ल'काके समीप पहुचे तब कुछ 
विरह शान्त हुआ । तब उस मृुगचमको बिछाया । . 

शङ्का ६--रावणने तो केळ मन्में अनुमान किया पर 
खुनत गोध क्रोघातुर चाचा” क्‍यों ? अनुमानमें शब्द तो होते 
नहीं, फिर गुघ्रराजने खुता कले! 

समाधान ६--यहाँ प्रश्नोत्तरालंकार हे । कविकी इसमें चतु- 
राई है कि कभी प्रश्‍न विवक्षित रखता है, कभी उत्तरत्राक्यसे 
पूर्वेकथनका बोध हो जाता है। जेले 

जानहु सदा भरत्‌ कुल दीपा 
वार वार मोहिं कहड महीपा । 

सेए है कि ओर प्रसद्कमें यह विवक्षित था । 

कं क र क 

'रामाचुज ळघु रेख खचाई' इस वाक्यले स्पष्ठ है कि लक्ष्मण 
जीने रेखा खिखाई थी, पर प्रसङ्गपर इसका वर्णन पिडित (छिपा) 
है। यहां रावणने अवश्य ही कटु शब्द कहे हैं जिसे प्रन्थकारने 
उसके अनुमान करने और जाननेके प्रसंगमें लिखकर “ खुनना ” 
क्रियासे छक्षित कर दिया है । 

शङ्का ७--श्री राधवज्ञीने गृध्चराजले कहा, कि श्री चक्रचतों 
महाराजसे सीताहरण न कहना, यदि में राम हूं तो रावण ही 
सपरिवार जाकर कहेगा। परन्तु आगे चलकर कहीं भी रावण- 
द्वारा कहना नहीं लिखा है, इस तरह सूधराज़को मना करनेमें 
क्या विशेष हेतु दै? 

समाधान ७--महाराज दृशरथजीका चास तो स्वगमें है 
ओर शूभ्रराजको राघवने परमधाम दिया है इससे स्पष्ट है कि 
महाराजसे ग्रजराजकी इन्द्रठो कमे जरूर हो सर होगी क्योंकि 
अचिरादि मागेमें इस्दलोक भो है। इल कारण मित्रभावसे श्री 
रामचन्द्रजीने शृ्रराजको मना किया कि और खारा समाचार 
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डील क का कीक कयतात ESI 
महाराजले कहना परन्तु सौताहरण न कहना क्योंकि यदि महा- 
राज यह दुःखद्‌ समाचार छुनेंगे तो खग्गमें रहते हुए मी उन्हें 
महान दुःख होगा । & | 

रहा अपना पुरुषार्थ, डलके लिये ' रावण बघ कुल समेत' 
कहा । उसको इस तरह समझना चाहिये कि रावणकी मोक्ष 
अनेक रामायणोंमें अनेक प्रकारसे वणेन की गयी है परन्तु 
गोस्वामीजीले मानसमें दो रीतियां मोक्षको वर्णन की हे-- 


तासु तेज प्रभु वदन समाना, 


रॅ 23 डे चे 
निश्चर अधम मलायतन, ताहि दीन्ह निजघाम 
% ॐ % ॐ 
ताश्ु तेज समान प्रभु आनन 
न ने दै मु 


तुमहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम्‌ 
उपयु क्त वर्णनसे मोक्षही दोनों रीतियां स्पष्ट हो जाती हैं । 
एक तो श्री मगवढिग्रहमै होकर और दूलरी अचिरादि मार्गमें 
होकर । इसलिये जहाँ रावणको अचिरादि मार्गेमें होकर जाना 
है वहां राजा दशरथले श्रो जानकीज्ञी द्वारा अपनी मोक्ष कहना 
असम्मव नहीं है | रोष कुलके लिये तो स्पष्ट हे कि विसीषणको 
छोड़ रावणके कुटुम्बमें कोई नदीं बचा। समी मारे गये ओर 
खगेगामी हुए । ी 
राम सरेसको दीन हितकारी 
कीन्हें सुकुत निसाचर झारी ® 
इल चाक्यसे व्यड्द्वारा समी राक्ष लोकी मुक्ति सिद्ध होतो हैं । 
गोसाई जीकी चर्णनशेली ही है । 'अरथ अमित अति आणर थोरे 
गीच अगर खीताहरणकी कथा श्रो द्शरथज्ीसे कहेगा 
तो उन्हें बड़ा रञ्ज होगा, ओर रावण कहेगा तो उसकी वीरता- 
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का समाचार खुनकर महाराज प्रसन्न होंगे ओर खीताजींका 
पुनः मिल जाना खुननेसे सोता-हरणका रञ्ज भी उन्हें न होगा । 
ओर यही “बात हुई भी, क्योंकि बिज्ञयके अनन्तर “ तेहि अव- 
सर दृलस्थ तहं आये ”--शर्वैणिने सब हाल कहा | सुनकर प्रसन्न 
हो पुत्रको देखने आये । 

शङ्का ८--“सापत ताड़त परुष कृहन्ता, विप्र पूज्य अस 
गावहि' सन्ता । पूजिय विप्र सोल शुन हीना, सूठ न शुन गन 
ज्ञान प्रचीना |” 

इन चोपाइयोमै गोसाई जोने ब्राह्मण जातिका अनुचित 
पक्ष किया है या नहीं ? 

समावान ८--गोस्वामीजी वर्णाश्रप्र घम्मेके माननेवाळे थे । 
जन्मना वर्ण अवश्य मानते थे। साथ ही उन्होने यह भो लिखा है 

“वये वरन खंकर कळी, भिन्न हेतु सब लोग” 
बह ब्राह्मण जातिका महत्व भी समते थे। इसलिये जिल 
जातिके होनेका उन्हें उचित गच था यदि उसका महत्व प्रति- 
पादन उन्होंने किया तो कोई अक्षम्य दोष नहीं हे । परन्तु 
उन्दरोने उपस्थित प्रशड्में अपना मत नहों, प्रत्युत सुखतिकारोंका 
मत श्री रामचन्द्रजोके सुखसे कहळाया है। इसमें “विप्र” शब्द - 
का अर्थ विद्वान्‌ ब्राह्मण ही ळेना उचित होगा । तुलसीदासजी- 
ने इली अर्थेने वित्र शब्दका प्रपोग किया है। प्रसङ्ग यह है कि 
दुर्वासाने तिरस्कारपूवेक हसनेपर कबन्धको राक्षस होनेका 
शाप दिया था। कबन्धका कहना था कि इतने छोटे अपराध - 
पर पेली कडी खजा । यह अवश्य ही ऋषिका अन्याय था 
कि कबन्धके गानेको समझकर उसकी प्रशंसा तो दूः रही, 
उसको इतना कड़ा दरड दै डाळा। उत्तमे इसमें आक्षी शुण- 
हीनता भी दिखायी, इसपर भगवानने कहा कि दुर्वासा 
सरीखे विद्वान्‌ ब्राह्मण और ऋषि चाहे शाप दे, दण्ड 
दे, कठोर वचन कहे, परन्तु फिर सी बह सम्तोंके ( भलोके ) 
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निकट अधिक पूज्य होगा, “सील गुनहीन” होते भी “विप्र” 
अधिक आद्रणोय होगा, उच्च शूद्रको . अपेक्षा मी जो ऊबन्धकी 
तरह अनेक गुर्णोसे भूषित, ज्ञानी और चतुर हो। यह वाक्य 
दुर्वासा सरीखे ऋषि शोके सम्बन्धमें कहे गये हैं जिनकी आत्म- 
शुद्धि और आत्मबल अत्यन्त उच्च कोटिका है। गुणी, ज्ञानी, 
ओर चतुर होनेसे ही शूद्र ऋषिकी अपेक्षा ऊची कोटिका 
आत्मवित्‌ नहीं हो सकता । आज्ञकऊछके साधारण रसोई बनानें- 
वाळे महाराजा बदादुरोंके लिये यह चौपाइयां नहीं कही गयो 
हैं । प्रसङ्घपर विचार करनेसे मूख और ब्राह्मणोंका नाम घरातें- 
बाळोंसे पक्षपात नहीं मालूम होता । 


शङ्का ६--मानसमें वर्णित नवधा भक्ति श्रीमद्रागवतकी 
नवधा भक्तिसे भिन्न है । इसका क्या कारण है? 
समाधान ६---भिन्न भिन्न ग्रन्थोंमें नवधा भक्तिका वर्णन भिन्न 
हे। श्री रामचरितमानखमें श्री रामचन्द्रजीने जिस नवधा 
भक्तिका वर्णन किया है वह अध्यात्मरामायणके आधघारपर 
गोस्वामीजीने लिखी हे । गोण भेद तो अनेक स्थलोंपर ग्रन्थमें 
लिखे हैं। रामचरितमानस तो कोई अनुवाद ग्रन्थ तो है नहीं । 
राङ्का १०--नार दज्ञीने पस्पासरके तटपर श्रीराम वन्द्रजीसे 
अपने पूर्वे मोहका कारण पूछा और श्रीरामचन्द्र जी पहले ही यह 
प्रसद्ध नारदजीको समका चुके हैं और यह भी कह चके है कि 
अब न तुमहिं माया नियराई । 
तो फिर नारदजीने वही प्रसङ्ग क्यों दुहराया ? 


समाधान १०-यहां नारदजीने विचारा कि राघवका चित्त 
इस समय स्वस्थ हे। 


बैठे परम प्रसन्न कृपाला । 


कहत अनुज सन कथा रसाला ॥ 
ह शह नें: 
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ऐसे प्रभुहिं विल्लोकउं जाई । 
पुनि न बनिहिं अत अवसर आइ ॥ 
अतः कुछ सत्सङ्ग करना चाहिये । यहो कारण है कि 
नारद्जी पूर्वेकथित धोरामजीकी भक्तवत्तळता और सन्त- 
महिमा जानना चाहते हैं। इसीसे उन्होंने वहो प्रश्न किए, जिनका 
उत्तर पहले मो पा चुके थे और श्रोरामचन्द्रजीने सी नारद्जी- 
का भाव जानकर कि इनकी इच्छा सत्सलछुकी है उसी भावसे 
प्रेम ओर वात्लश्यके साथ सारा प्रसड्डभ-चर्णन किया । यहां नारद्‌ 
जीका मतलब मोहादिके कारण पूछना नहीं है, बहिक सत्सङ्ग 
करनेकी यह एक रीति है, इसोलिये इल पूर्वकथित प्रसङ्गों 
को न।रद्जीने फिर दुहराकर पूछा । 


ॐ राम राम राम राप राम रास राम राम राम राम दर 
रहत न अभु चित चूक कियेकी 


हियेकी 


~ 
म 
करत सुराति सयबार हिये 
is, 


ध 
क्छ 
5 
र्त 
ॐ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम 
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शङ्का १--कंदेंदीवर खंद्रावति बळी? इस कांडके अ'रंममे 
प्रथम शलोकम पहळे 'कंद? फिर इन्दोवर” पद दिया है । य 
“कं १? पदसे लक्ष्मणजी और इन्दीवर” इयाम कमळसे श्रोराम- 
खन्द्रजीका बोध कराया गया है | तो 'कुंद' पद देकर लक्ष्मणजी 
का पहले ब्रोध क्यों कराया गया ? 

समाधान १--यहां जो रामके पहले लक्ष्मणका बोध कराकर 
शिष्टाचार नियमका क्रम भंग क्रिया गया है वह केबल छदोभंग 
दोनेके भयसे किया है। यह छंदोम'गकी कठिनाई गद्यर्मे नहीं है । 
वहां शिष्टाचार नियम ज्यों का त्यों निबाहा जा सकता है और 
पाठक्रमसे अर्थक्रम ही बलवान होता है । इस पदका भी अथ 
क्रम वही रहेगा जो गयक्रमका होना चाहिये । रामके बाद ही 
लक्ष्मणका बोध कराया ज्ञायगा । श्रीरामानुज सस्प्रदायके अनु- 
यायी कहते है कि आचाय्यरूपसै हक्ष्षणजीका नाम पहलेसे 
आना ही चाहिये। आगे चलकर सुग्रीवका लक्ष्मणज्ञीकी शारणमें 
आना दिखाया गया ही है। 

शङ्का २--जब हनुमानजी विप्रदेषमें ्रीरामचन्द्रजीके पाल 
उनका भेद लेने गये उस समय श्रीरामचन्द्रज्ञो तो क्षत्रिय वेषमें 
शे तो विप्रवेषमें क्षत्रिय वेषळो सिर क्यों नकाया ? 

` समाधान २__हनुमानजीको श्रीराघवको देखतेही परेसे परे 

ईश्वर दृष्टि हो गयी आगे चलकर 'खामी” भी कहा है। परन्तु फिर 
भी निश्चया यह पूछा है कि “आप तीन देवमें कोन हैं, विष्णु 
हैं या नर नारायण हैं अथवा अखिल भुवनपति हैं अथात्‌ 
साकेत विहारी है” । यहाँतक जब महावीरजीकी संशय सहित 
दृष्टि पहुंची थी तो नमस्कार करना तो सर्वथा उचित है । 
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हनुमानजीका दासभाव तो नित्य दी है इस कारण अजात 
भावमं भो शिर फक गया | 

इसके सिवा हनुमानजी ब्रह्मचारी हैं ओर श्रीरामचन्दजी 
प्रत्यक्ष वानरस्य दशा में हैं। इससे आश्रम की उच्चता देखकर प्रणाम 
'किया। इनुमानजीका जो कपटरूप था वह श्रीरामके सामने स्थिर 
नरह सका। सस हे सूर्यके आगे अंधकार केसे टिक सकता 
है । देशो 'सतीज्ञी! को भी सीताके वेषमें रामके आगे लज्जित हो 
होना पड़ा है। इनुमानजोको लिर फकाना ही पड़ा, क्योंकि यह 
मायावी ब्राह्मण बनकर रामके सम्मुख आये थे, ओर राम हैं 
मायापति, भडा मायापतिके सामने माया ठहर सकतो है ! 

ऐसा भी अर्थ किया जा खकता है कि 

“विप्र रूप धरि कपि तहं गयऊ 
माथ नाइ पूछत अस भयऊ, 

सुप्रीवको माथा नवाकर (कि आपको आज्ञा मेरे सिरपर है) 
गये | अथवा “माथ नाइ पूछत अस भयऊ” से यह मी ध्वनि निक- 
रती है कि शीळके कारण हनुमानजीने सिर नीचा करके अर्थात्‌ 
फकाकर श्रीरामजोसे पूछना आरम्भ किया | अतः मुख्याथे ओर 
पक्षान्तर दो नॉसे ही सिद्ध है कि इनुमानजीका सिर नवाना अनु 
चित नहीं है । | 

शङ्का ३-श्रोरामचन्द्रजीने हनुमानसै भट होते ही कह 
दिया कि “तें मम प्रिय लछमन तें दूना? रामने हनुमानको 
लक्ष्मणले दूना कयोंकर मना? 

समाधान ३--पहळे तो यह लौकिक रीति हे [ङि जब किसी 
का किसीसे साक्षात्‌ होता है तब. बह उसके आश्‍वासनके लिये 
ऐसे दाक्य कहता ही है कि 'आप हमारे प्राणोंस भी अधिक 
' प्रिय हैं! | 

दूना'से यह सी ध्वनि निकलती है कि लक्ष्मण ओर तुम दोनों 
ही समभाव करके प्यारे हो | दू+ना न दो नहीं; एक समान हो। 


डद ` मानखशङ्कावलो 


कवित्त रामायणमें गोसाई जोने कहा हे 
NN मो 


नीके कै ठीक दई तुलसी अवलंब बड़ उर आखर दूकी, 
बे क केह न 
ताको भलो अजई तुलसी जिन्हे प्राति प्रतीति है आखर दूकी, 

यहां आखर दूकीले मतलब, दो अक्षरकी है, इससे स्पष्ट है 
कि 'दू' के मानी “दो” भो होते हैं । 

अयोध्या काण्डमें भी मंथराककेयीके संवादमें 

“सुख सुहाग तुम कहं दिन दूना? 

इस पदका भी भावार्थ उसो तरह लगाया गया है जिस भांति कि 
यहाँ “तें मम प्रिय छछमन तें दूना” का अर्थ लगाया गया है। 
मंथराके वाक्यसे रुप्ट ध्वनि निकलती है कि तुम्हारे सुडागके 
दिन अब “दो नहीं! हैं अर्थात्‌ आजहीतक सद्दाग है और ऐसा 
दी हुआ है कि वरदान मांगतेहो सुहागका अंतही सा हो गया । 

“दूना? का अर्थ द्विणुण माननेमें भी कोई बाधा इसलिये 
नहीं पड़ती कि हनुमानज्जी पशुयोनिमें होकर ऐसी भगवद्भक्ति 
ओर सेवाधमेका निर्वाह करते हैं, जो मनुष्य-शरीरमें भी दुष्कर 
है। बह श्रोरामजी और श्रोलक्ष्मण दोनोंके सेवक हैं और 
लक्ष्मणजी केवल श्रीरामजोके सेवक हैं । श्रीहनुमानजी सजीवन 
बूटी लाकर लक्ष्मणज्ञोके भी प्राणदाता होनेवाले हैं। सीताजीकी 
सुधि लानेवाले हैं। अन्तय्योमो भगवान इस विचारसे “लक्षप- 
णते दूवा”का पेशगो ढिताब बख्श दें, तो क्या बेजा है । 
“खोज्ञत विप्र फिरहि हम तेहो”में तो चिप्रसे इस काममै सहायता 
पानेका इशारातक मौजूद है । 

श्रीमदृभागव्तमें लिखा है कि शेषसे शंकरजी उत्पन्न हुए 
हैं। लक्ष्मणजी दोषके अवतार हैं और हनुमानजी शंकरके हैं। 
इस सबंधसे यदि लक्ष्मण पुत्र तो हनुमानजी श्रोरामजीके पोच 
'हुए ओर ळोकमें पुत्रले. पौत्र प्यारा अधिक समका जाता है। 
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शङ्का ४-- श्रो रामचन्द्रज्ञीकी बार्तोले ही इनुमानज्ञीने 
प्रभुको केसे पहचान लिया ? 

समाधान ४ - श्रीहनुमानजीका श्रोरघुनःथजीसे पूव परिचय 
अवश्य था । इसके लिये मानसके अतिरिक्त कथाए' प्रमाण हैं । 
परन्तु पूव साक्षात्कार न होनेपर भी रामको चन मिलना, दशरथ- 
जी जैसे चक्रवर्तो राजाका स्वगवास, भरतका रघुवरको मनाने 
जाना, उनका न छोटना आदि साधारण घटनाए' न थीं। यह 
देशव्यापो घटनाए' खारे देशमै बिजली की तरह फे5 गयी होगी । यह 
सघ घटनाए' हनुपानजीने भी सुन ही रखी होंगी । तिसपर जब 
श्री रघुनाथज्ञीका साक्षात्कार हुआ और उन्हीं घटनाओंको 
संक्षेव्त: रघु ताथजीके झुन्रसे सुना ओर उनमें तेज ओर पराक्रम 
मी अलाधारण देखा तो हनुमानजी जेसे विद्वान्‌ गुत भदियेको 
यह पहचान लेना कि यह वही रघुनाथज्ञी हैं क्या कठिन है। 
इसके अतिरिक्त राजनीतिक काम जो सामने था, जिसमें हनु- 
मानज्ञी शामिल थे, उससे श्रीरामजीसे समस्त शुत देवसेना- 
अंसे परिचय था ही । 

शङ्का ५--श्रोरघुनाथजोी तथा सुग्रोवने, केवळ पावककी ही 
साक्षी अपने दोनोंक बीच क्यों दी _ 

समाधान ५--पहले तो जब श्री रघुनाथज्ञी बनको सिघारे 
हैं उस बीचमें जसुनाजीके तटपर अझ तपरुवीक वेषमें श्रीर छु- 


& कोसलेस दशरथके जाये, हम पितु वचन मानि' बन आये । 
नाम राम लछमन दोउ भाई, संग नारि सुकुमारि सुहाई । 
इहां हरी निशिचर वेदेह, विप्र फिरहि हम खोजत तेही । 

कॅ तेहि अवसर एक तापस आवा । तेजपुंज लघु बयस सुहावा 


कचि अलाषित गति वेष विरागी । मन क्रम वचन राम अनुरागी | 
रह ई 
पुनि सिय राम लषन करजोरा । जसुनहिं कीन्ह प्रनाम बहोरी । 
चळे ससीय मुदित दोउ भाई | रावे तनुजा के करत बड़ाई । 
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नाथज्ीसे आकर मिला और राम, लषन, सीताके पेरो पड़ा है । 
वहांसे ही श्रो रघुनाथजीने निषाद्राजको लौटा दिया है । इस 
तपस्वीका न तो वापस जाना ही लिखा हे, न प्रत्यक्षमें सदेह 
रघुनाथजीके लाथ जाना ही कविने दिखलाया है । केवळ इशारा 
कर दिया हे 'कवि अळषित गति वेष विरागी' वास्ववमें देवता- 
ऑका यह प्रधान चर अद्वृश्य रूपसे भगवानके साथ रहा है। 
भगवानके साथ इसके रहनेमें कई प्रयोजन थे। यात्रामें चार 
जनोंका साथ मंगलकारी होता है, श्रीजनकनंद्िनीकी रक्षा 
करना तो इसका परमोद्देश्य था। यह राम सुग्रोवके बोच 
साक्षी, लंका दृदनमें हनुमानका सहायक और रावणवधके 
पश्चात्‌ खीताजीका निर्दोष ओर पवित्र सिद्ध करनेमें सीताजोी- 
का सहायक हुआ । यह सारे काये करके सीताको रामको सोप 
कर अपने लोकको गया। 
“घरि रूप पावक पानि गाहे ल्री सञ्च श्रुति जग विदित जो 
जिमि छीर सागर इंदिरा रामहिं समरपी अगिनि सो ” 

ऐसे हितूकी साक्षी देना असंगत नहीं है । 

सुग्रीव तथा श्रीरघुनाथजी दोनोंकी मित्रता केवळ वचं 
द्वारा हुई है और वाग्देवता अशि है अझिक्रो साक्षी देनेका यह 
भी कारण हो सकता है । 

ऐसा भी छोकप्रसिद्ध है कि शुद्धि शपथ और साक्षी सर्वत्र 
अश्वित्ते ही हुआ करती है क्योंकि अग्नि सर्वेव्यापक है । 

“तो कुसानु सबकी गति जाना? 

अत; अश्निको की सर्वव्यापक और परम तेजस्वी जान पर- 
स्पर साक्षी दी | 

शका ६-श्रीरघुनाथजीने बालि, सुग्रीव दोनों भाइयोंको 

क एक रूप तुम्ह भ्राता दोऊ । तेहि भ्रमते नहिं मारेडं सोऊ । 
ह बे 6 . क 

मेली कंठ सुमनके माला । पठचा पुनि बल देइ बिसाला । 
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एक रूप बताया ओर अपनेमें श्रम लिद्ध किया और पहचानके 
लिये कंठद्दीमें माळा मेली कोई दूसरी पहचान नहीं रली इसका 
कवा कारण है? 
समाधान ६--अन्तर्यामी होनेपर भी ञ्रीरघुनाथजी तो नर- 
लीला कर रहे हैं जिलका प्रमाण अनेक श्यलॉपर मिलता हे । 
“उहां राम लडिमर्नीह निहारी | बोले बचन मनुज अनुहारी । 
हैः का क भ ग्रॅ 
उमा एक अषंड रघुराइ | नर गाति भगत कुपालु देखाई । 


, इसी भावको लेकर र घुनाधजीले दोनों साइयोंको पहचाननेमें 
कि इनमें कोन सुग्रीव ओर कौन बालि है भ्रम बतलाधा क्योंकि 
-दोनोंके रंग-रूप अवत्या ओर कद समान ही थे, वहमीकि 
रामायणमें भी ऐसा ही उद्लेख है । स्पष्ट है कि पहचाननेके 
लिये ही माला पहिनायो । | 

इस मालाके पहनानेमें पक और भाच है | | 

भगवानने अपना प्रसाद दे सुग्रीवको समाधरित कर छिया । 
ठसको रक्षा इस मावसे भी आवश्यक हुई। उसका चेष्णव 
संस्कार हो गया । बालिने यह जानकर भी कि यहं भगवान 
रामचस्द्रजीका आश्रित हे उसका बघ करना याहा। यह 
चेष्णवके प्रति महाअपराध था । श्रीरघुनाथजीने कहा भी है। 

“मम मुजबल आखित तेहि जान । मारा चहासि अघम श्राभिमानी।' 

कोई कोई गोण अर्थ ऐसा भी लगाते हैं कि दोनोंको शीर छु 
नाथज्ञीने इसलिये एक रूप बतलाया कि बालि और सप्रोव दोनोंही 
'एकहीसे क्षणिक ज्ञानी थे । देखिये ग्घुवाथजीसे मित्रता होनेके 
बाद्‌ सुग्रीव जब इनके बलको परीक्षा कर चुका तो कहता है कि-- 

“छुख संपति परिवार बड़ाई ) सब परिहरि कारिह्षी सेवकाई! 


ए सब राम भगतिके बाधक । कहहिं. संत तब पद अवराधक, 
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बालि परम हित जातु प्रसादा । मिले राम तुम समन विषादा । 
यहां सश्रोव बड़ो ही वेराग्यपूर्ण बातें कर रहा है । यहांतक 
कहता हे कि बालिने तो हमारा हित किया है। डसीके कारण 
आप मुझे मल सके। रही लडाई यह तो संलारी झगड़े हैं । परन्तु 
आगे चछकर थोड़ी ही देरमें झड़नेके समय वडी खुग्रो राम- 
खन्द्रजीसै कहता दे 
में जो कहा रघुबीर कृपाला | बन्धु न होय मोर यह काला । 
यह पूर्वापर विरोध क्षणिक ज्ञानी होनेका द्योतक है ओर भी 
देखिये आगे चलकर राज्याभिषेक होनेपर तो सुग्रोबका खारा 
चेराम्य काफूर हो गया, रघुनाथजीको लाचार हो खयं कहना 
पड़ा कि 
सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी। पावा राज कोष पुर नारी। 
जिसे सुग्रोव फि? वेराम्य दिखाते हुए कहता हे कि 
“नाथ विषम सम मद कछु नाहीं | मुनिमन मोड करे छुनमाही? 
अब बालिकी ओर ध्यान दीजिये कि जब बालिकी खो बालि- 
को श्रीरघुनाथजीका ऐश्वर्य वर्णेन करके समझाने छगी कि 
“'सुनु पति जिन्हहिं मिलेउ सुग्रीवा । वे दोउ बन्धु तेजबल सीवा 
कोसलेस सुत ल्टिमन रामा । कालह जीति सकहिं संग्रामा । 
तब बालिने कहा कि ' खमद्रसी स्घुनाथ ” अर्थात्‌ 
रघताथजी समदर्शी हैं बह पुझो सप्रोवको सभीको बराबर 
सम्मते हें । यहां ज्ञानकी बात कही और फिर तुरंत ही पूवापर 
विरोधकी बात कह दी कि “जो कदापि मोहि मारिहे” अर्थात्‌ 
यहाँ फोरन ही संदेह भो हो गया । पहली बातपर दढ नहीं रह 
सका । इससे सिद्ध है कि यह भो क्षणिक ज्ञानी ही था । अतः 
दोंनोंहीका प रूप अर्थात्‌ प्रकृति रंगरूप एक होसे सिद्ध होते 
हैं इससे “एक रूप”. कहना यों भी स॒खं गत है। 
शङ्क ७-श्रोरशुनाथजीने पदले यह प्रतिज्ञा करली है कि मै 
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बॉलिको एक ही वाणसे मारूगा फिर# धनुषपर दूसरा बाण 
क्यो चढ़ाया ? 

समाधान ७--श्रीरघु आथजी कोई साध संन्यालो नहों हें । 
वह एक महान राजनेतिक पुरुष हैं। उन्होंने विचारा कि बालि 
यहाँका राजा है यदि बालिके घायल होते ही हम क्रोध शान्त 
कर लेंगे तो यह बानर जो उसकी प्रज्ञा हैं अज्ञानवश हमें असा- 
वधान सप्रक हमपर टूट न पड़े' और नाहक इनका बध करना 
पड़े इस कारण राजनेतिक ट्ृष्टिसे ग्घुनाथजी अपना राज्य- 
श्रीयुक्त ऐश्त्रय्य तथा प्रभाव रखनेके लिये वाणपर धनुष चढ़ाये 
और छाल नेत्रसे कदले दीखे जिसमें वानर लोग समझते रह 
कि अभी रघुनाथजीका क्रोध शान्त नहीं हुआ । जिससे भ्रीस्घु 
नाथजीकी ओर ताकनेकी 'किसीकी हिम्मत न पड़ी। रही 
चाणकी अमोधता, सो जब रघुनाथजी संकदप करके बाण चढ़ाते 
हैं तो बह उस समय तो अमोघ है और जब स्वाभाविक ही 
रीतिपर चढाव तो उस समय अमोघताका विचार नहीं है, 
क्योंकि यह तो उनका स्वाभाविक बाना है | गीतावली में कहा है 

सुभयलरा सन सायक जोर तुललिदाल प्रभु बानन मोचत, 
इत्यादि | 

भगवान रामचन्द्रजी भक्तवत्सळ हें । बढ भक्तोंके दुःखके 
आगे अपनी प्रतिन्ना भो भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। यहां खुत्रोव 
तो केवल भक्त नहौं है मित्र भी हे । उसने सारी दुःखमय 
कहानी करुणाजनक शब्दोंमें सुनायो । उसपर भगवानके हृदय- 
से सहसा उद्गार निकल पड़े कि 


प्युनु सुग्रीव हों मारि हों बालिहि एकद्दि बान, 
, ब्रह्म, रुद्र सरनागत, गए न उबरहि प्रान? | 
% सुदु सुग्रीव हों मारि हो, बालिहि एकहि बान । 
ब्रह्म रुद्ध सरनागत, गए न उबरहिं प्रान। 
स्याम गात. सिर जटा बनाए । अरुन नयन सर चाप चढाए, 
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अरण्य काण्डे भी जब आखि समूह देखकर मालूम किया कि 
“निसिचर निकर सकल मुनि खाए” 
तो सुनते डौ “श्री रघुनाथ नयन जल छाए ,” 
तुरतद्दी 
“निसिचर हीन करों महि, मुज उठाय पन कोन्इ ” 
दुर्वा लाके प्रलङ्मे तो भगवानते शरण्यत्व त्रह्मण्यत्व आदि 
सभी त्याग द्ये । बेवारे दुवासा ऋषिको अन्तमें मगवानके 
भक्त उसी राजांकी शरण लेनी पड़ी जिसका अपराध किया था । 
भीष्मः प्रतिज्ञामें भी यही बात देखी गयी । यह है भक्त- 
चत्सखता ! 
रही अरुण नयनको बात सो रघु राथजीने क्रोध का नाट्य करके 
पहळेहीसे धनुष बाण चढ़ाये हैं यही कारण हे कि रोष अबतक 
नेमे भरा हुआ है, इसीसे 'अरुण नयन ' हें । 
इस चौपाईका अर्थ यों भी कर सकते है जिससे कोई शङ्का 
रहही नहों जाती । “ श्याम गात हे, सिरपर जरा संबारे हैं। 
अरुण आंखे हे (मानों) चाप(भूकुटो)पर दृष्टिरूपा)शार चढ़ाये हैं । 
शङ्का ८-.+श्रो र्घुनाथज्ञीने बालिके हृदयमें अर्थात्‌ मर्म- 
स्थानमै शर तानकर मारा परन्तु बालि तुरंत ही नहीं मरा, उठ 
चेहा । इसका क्या कारण हे? 
समाधान ८ जब बालिके बाण लगा और वह उसकै 
ळगते ही व्याकुळ हुआ तो उसे फोरन ही ताराके वचनों का 
स्मरण आ गया अर्थात्‌ भगवान्‌ ओर उनके ऐश्वय्येका स्मरण 
अ गया और साथ हो यह सा निञ्च ग हो गया कि अत्र 
यच गा नहों। अतः रामके दर्शन और उनसे बातचीत करने 
Ps RA bos 
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बहु छल बल सुश्रीवकरि, हिय. हारा भय मानि. 
मारा बाली राम तब, हृदय मांक सर तानि। 
परा विकल महि सरके लागे | पुनि उीठ बैठ देखि प्रभु अगि । 


चतुर्थ सोपान--किष्किधाकारड ८३ 


तथा अङ्गदादिको उन्हें सॉपनेकी उत्कर अभिलाषा बालिके 
हृदयमें उस समय हुई । प्रेम और अमिल,षाका संयोग क्यों न 
पूरा होता क्योकि कहा है कि 
जो इच्छा करिह मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही । 
स्याम गात सिर जटा बनाए | अरुन नपन सर चाप चढाए । 
अतः बालि उठ कर वेठ गया। देखा तो भगवान आगे खड़े हे। 
पुनि पृनि चिते चरन. चित दीन्हा,सुफल जनमु माना प्रमु चीन्हा । 
आगे बहुत बादविवाद्‌ वर्णन किया गया है, खो वह 
तो रोद्ररख वर्णनका है जो युदप्रसंगके अनुकूल हे। परन्तु 
बालिका क्रोध ऊपरी हे । 
हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितइ रामकी ओरा। 
हृद्‌ पकी प्रीतिने ही वास्तवमै वालको बेडा दिया । यदि 
बाण लगते ही फोरन बालिके प्राण निकल जाते तो जो जो 
मनोरथ उसके हृदयमें थे वे ज्यॉके त्यों रह जाते और मोक्ष न 
मिळती । परन्तु रामको तो उसे मुक्ति देनी थो क्योंकि बालिके 
कथन नुसार 
जनम जनम मुने जतन कराई । अत राम कहि आवत नाही ! 
+ ह क क्ष 
मम लोचन गोचर सोइ आवा । बहुरि कि प्रभु अस बनिदि बनावा। 
यह भाव तो बालिके हृद्यमें पहले ही बाण छगते ही आ 
गया होगा । भला ऐसे मनोरथ रखता हुआ अर्थात्‌ मरते समय 
सच्चा मक्त होते हुए भी मोक्ष न पाता तो भगवानको भक्तवत्स- 
लतामें ही बट्टा लग जाता । अतणव बालिका उठ बेठना आव- 
श्यक था । संकल्प पूरे हो गये कोई बात दिळकी दिलहीमें रह 
नहीं गयी इसलिये पुन्न्मका ऋगड़ा छुट गया। मोक्षका भागी 
हो गया । प्राणतो उसी बाणसे गये हैं। अतः पकही 
बाणवाली प्रतिशा भी पूरी हुई । 


चतुर्थ सोपान->किप्किधाकाण्ड 
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सममकर कि लक्षणको सचमुच क्रोध आगया है रघुनाथजीने 
उन्हे समका दिया कि 
“भय देखाय लेआवइ, तात सखा सुग्रीव” 


रही प्रतिज्ञाकी बात। खो रामचन्द्रजीने 'कालि”. मारनेको कहा 
है परन्तु लक्ष्मणजी आज ही सुग्रीचको रघनाथजीकी शरणमें 
लेआये । प्रतिज्ञा पालनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ने पायी । 

शङ्का (१--तीन दिशाओंमें तो छोटे छोटे सामान्य वानर ही 
सपुद्रके पारतक गये । पर दक्षिण दिशामें सब सुभर ही गये . 
और समुद्रके किनारे पहुँचकर सबने अपने अपने बलका वर्णन 
किया पर पार जानेमें सबने सन्देइ जताया ओर अड्भदने केवल 
ळोरनेसें असमथता प्रकट की तिसपर भी जाम्बघन्तने उन्हें 
ज्ञानेसे रोका | इन बातोंके कया कारण हैं ! 

समाधान ११--जब सब वानर चलने लगे तब सबसे पीछे 
हनुमानजोका रघुनाथजीनेः बुलाकर 

"परसा सीस सरोरुह पानी | कर सुद्रिका दीन्द जन जानी! 

आर कहा-- 
चहु प्रकार सीतहि समुझाएहु। कहि बल विरह वेगि तुम्ह आए, 

अर्थात्‌ रघुनाथजीने सारा वृत्त हनुमानजीको समका बुफा- 
कर सुद्विका देकर विदा किया | यह सब व्यवहार सब वानर- 
देखते रहे इसीलिये बड़े बड़े योद्धाओंने भी अपने अपने बलको 
असमथेताके मिस छिपाया और जास्बवन्तने इसी कारण अंग- 
दको रोका ओर हनुप्रानजीको उत्लाहित कर 


कहर रीछुपति सुनु हनुमाना । का चुपसाधि रहेहु बलवाना 
* ३ न श्र क 
राम काज लगि तव अवतारा । सुनर्ताहँ मयउ पवताकारा 
क्योंकि सब जानते थे कि रघुनाथज्ञीकी आज्ञा और मुद्रिका 
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सो हनमानजोपर है। हम लोमोंको अधिकार नहीं है यदि और 
वानर, रीछ अपना सामथ्यं और बल वर्णत करते तो स्वामोकी 
आज्ञाका विरोध होता । 
अंगद्के लिये कहा जाता है कि उसको शुरुका शाप था कि 
क्षयकुमारकै एक घू सेसे मर जायगा इसीलिये “जिअ संसऊ 
कछु फिरती बारा” था । इसे हनुमानजीने पहली यात्रामें ही 
मार डाला । 


NOD FIND ME Eh IONE EI ER 
| किन | राम राम रम राम राम राम रास राम राम 
आनि ति गित त वि EDEN WREST 


जो परिहरि मलितमन मानी 
जों सनमानद्धिं सेवक जानी 
मारे सरन राम कइ पन ही 
राम सुखामि दोष सब जनही 


शास राम राम राम राम 
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राका १--शरहनुमानज्ञी तो संपातीसै पहले ही खुन चुके थे 
कि श्रोजानक्रीजी सशोकवाटिकामे हैं तो फिर रावणके सहडों- 
सें प्रवेस क्यों किया, सीधे भशोकचाटिकामें ही क्यों त्त गये! 

समाधान १--यद्यपि ध्रोमदाबीरजी यह सब सुन्न चुके थे 
कि खीताजी अशोकवारिकामे हैं परन्तु नेतिक पुरुष केवळ 
छुतसेपर हो अमळ नहीं करने लगते, कुछ खयं भी खोत्रा 
विचारा करते हैं। यह मी निश्चय न था कि अः्ोक्रचादिका 
कोन हे, किघर है । अतः किसी सज्ञनकी सहाय्रता आवश्यक 
प्रतीत हुई । आगे चळकर विभीषण जी मिळे और उन्होंने खीता- 
जीका ठीक ठीक बता और उनसे मिळतेके तथा कूलरे कार्य 
करनेके सारे उपाय तळा दिये। रही नगर-प्रवेशकी बात, सो 
उसमें प्रवेश करता तो अत्यावश्यक था क्योकि सोताजीका 
पता लगा लेना ही अभीष्ट न था बढ़िक शत्रुका पूरा पूरा हर तरहका 
सेद्‌ सी छेना अभीष्ट था । उससे भविष्यमें चक्कर लड़ना सरो 
है और तिसप्र भी अशोकवाटिका लंकाके अंतर्गत ही थी कुछ 
बाहुर तो थी नहीं, छंकिनीने स्वयं इतुमानजीसे कहा 'प्रविसि 
नगद कीज्ञे सब काज्ञा' इस वाकयसे भी यही ध्वनि निकळती है 
कि दूतको शत्रुके विषयर्ने जितनी बातें जाननी चाहिये उन सब- 
का पता लगाना परमावृश्य रू था । 

यद्यपि संपातीने बतला दिया था कि सोता जी अशोक- 

# गिरि लिकुंट कपर बस लेका। तई रह रावन सहूज असुका ३ 

वृ असोकू उपवन इक अहई । सीता बैठि सों चरत रहई। 


८८ मानसशङ्कावली 


वाडिकामे हे तथापि विखारणोय है कि जो व्यक्ति शत्र के हःथमें 
` पड़ा हुआ है उले अपने काबूमें छानेके लिये शत्रु क्षण क्षणमें अपने 
नियम, उपाय आदि बद्ल सकता है| इल बातको ध्यानमें रख- 
कर कि संभव है सीताजी घोर विपत्तिमें हों और वह घोर 
विपत्ति उनके लिये एकान्तवाससे हटाकर अंतःपुरमें छाना ही 
हो सकती थी, हनुमानजी जेले महाचतुर दूताचाय्यके लिये 
यह आवश्यक ही था कि वड पहले अतःपुरको देखे कि कदा- 
चित्‌ यहां श्रीज्ञानकोज़ी घोर विपत्तिमें हों तो उन्हें विपत्तिसे 
मुक्त करावं । साथ ही रावणको तथा उसके रनिवाख आदि 
गपसे शु्त स्थानको देखना भी आवश्यक था | तात्पय्ये यह कि 
चतुर दूतको तो सभी कुछ देखनाभाळना चाहिये। राजनेतिक 
कार्य बड़े घृक्ष्मले सूकम विदारोंके अंतर्गत रहते हैं। देखिये 
यद्यपि जटायुने भगवान रामचन्द्रजीसे सीताहरण रावणद्वारा 
बतलाकर यह भी बतळा दिया था कि बह दक्षिण दिशामें लेगया 
है, तो भी, सब जानते हुए भी, श्रीरामचन्द्रज्ञोने सीताज्ञोकी 
छोजमै चारों दिशाओंमें वानर रीछ भेजे । कहा मी है-- 

जद्यपि प्रभु जानत सब बाता । राजनीति राखत सुर ताता । 

_ हम उपर भी कह आये हैं कि हनुमानजीको किली सञ्ञन- 
से ळंकाका सारा सेद्‌ जानना ओर परामश करना और अपनेमें 
मिळानेका प्रथ करना मी अभीए था । अतः आवश्यक था कि 
सारी ळंकाको छान मारे ओर गुप्त रीतिसे किसी राम-भक्तका 
पता लगा ळें। ऐसा ही हुआ कि रातोरात देखते-भालते विभी 
चणका महल मालूम कर ही लिया । उनले अनेक प्रेमयुक्त पर- 
सुपर बाते हुई अंतमें परामश मी हुआ । 


सुनि सब कथा विभीषन कही । जेहि विधि जनकसुता तइ रही । 
जुगुति विभीषन सकल सुनाई । चलेउ' पवनसुत विदा कराई । 
इनुमानजीने विभीषणसे मिळनेके बाद जितने चरित्र किये 


पञ्चम सोपान--झुन्द्रकारएड ८६ 


हें निस्संदेह सबपर विभीषण और इनुमानजीने परस्पर परामर्श 
कर लिया होगा। अतः हनुमान जीका सीधे अशोकवाटिकामें 
न जाकर नगर-प्रवेश करना परमावश्यक था | 

ऋ शङ्का २--त्रिजटाका सब स्वप्न सत्य हुआ केवळ एक अंश 
रावणकी मृत्यु, सत्य नहीं हुआ इसका क्या कारण है? 

समाधान....हवाभाविक स्वप्न कुछ क्रमबद्ध मी नहीं होते और 
यह मो आवश्यक नहीं कि समो अंश पूरे हो जायं। तिखपर 
भो स्वप्तमें केवल रावणकी मृत्यु ही वर्णन नहीं की है आगे 
विभोषणको लंकाका राज़ मिलना ओर सीताका रामके पास 
पहुँच जाना भो बताया है। यह खारी बाते एक साथ पूरी नहीं 
हुई । त्रिजटाने तो स्पष्ट कह दिया हे कि स्वप्रके सारे ही अंशं 
खार दिन बीतनेपर हत्य होंगे । यहां चार दिनसै तात्पर्य एकले 
लेकर चार दिनतक नहीं है; बहिक यह लोकोक्ति हे जिसका 
मतलब “थोड़े दिन बोतने' स है। सो कुछ ही दिन पीछे धीरे 
चोरे सारी ही बातें ठीक हो गयों। अगर यह कहा जाव कि “दिन 
चारी? से मतलब 'बानर' से हे कि जब बागसे बानर चला जायया 
तब यह सपना सिद्ध होगा तो यह तो नहीं कहा कि कहां 
चला जायगा । चढे जानेसे मतलब लोट जानेका भी हो सकता 
हे। सो बागसे चलते चलाते सेना-वघ ओर लंका दहन तो हुआ. 
हों हे ओर रघुनाथजीके पाख पहुंचनेके बादसे युद्धारंम ही हो 
गया हे जिसमें रावणकी मृत्यु, विभीषणको राज्याभिषेक और 
खीताका रामसे मिळना हुआ ही है सपना प्रायः सत्य ही हुआ । 


% सपने बानर लंका जारी | जातुधान सेना सब मारी । 

खर आरूढ नगन दससीसा | मुंडित सिर खंडित भुज बीसा ॥ 
एंहि विधि सो दच्छिन दिसि जाई | लका सनहु विभीषन पाई |, 
नगर फिरी रघुवीर दोहाई । तब पूभु सीता बोलि पठाई | 

यह सपना में कहउं विचारी | होइहि सत्य गये दिन चारी | 


श्छ भानलशइाधली 
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शंका ३ तुंग्रोवकी तो वारिकै बर्ेपर राज्य दिंधा और 
विंभीषणंकी रीवंणे जीते हौ राजतिंलेक कैस करं क्या ! 
समाधान ३--धुग्रोव माचुथ्यैडेपासक और धिमौषण ऐेश्व- 
यं-उपासक था । जिसका प्रमाण यहे है कि जव बालि-वंधकी 
प्रतिज्ञा श्रीरघुनाथजीन कौ तो सुंग्रीवको सहसा. विश्वास 
नहीं हुआ । अंब दूँदर्ि अस्थि औरं संघताल द्वारा परोक्षा कर लो 
तब भली भांति विश्वास हुँआा। तिसंपेर भी रामने बांलिके मारने- 
की प्रतिज्ञा को थी न कि सारे वँशके माँग्नेकी प्रतिज्ञा कौ थौ । 
ग्यैनीथन्नीको सुग्रींव द्वारा यह भो ज्ञात ही हो गया होगा कि 
बॉलिकें अंगद नामका पुत्र है और सुग्रौवंके सी दुधिबल थीं 
हौ । सत्रीवन मित्रता होने ओर बळ परौक्षाके बाद ऐसा भी 
कहीं है :-- 
सुख सपति परिवार बड़ाई । सब परिह्दरि करिहृहुँ सेवकाई 
क्‌ कं के बह 
अब प्रभु कृपा करहु एहि भांती । सब तजि भजन करहुँ दिनराती 


ओर सुग्रोवको तो केवल बालिका भय था उसके डरसे 
ऋऑष्ययूक छोड़ कहीं जा नहीं सकता था। अतः मित्रका दुःख 
दुर करना ही अभीष्ट था। बाछिसै कोई अपनी तो शत्रुता ने 
शी । जेब बालिने भक्ति ओर प्रेमसने वाक्य रामसे कहै हैं ओर 
- समने समका कि अब यह सुग्रीवको न सतायेगा तो यहांतक 
कंह दिया कि 'अंचळ करहुं तनु राखहु प्राना' अतः यहां तो 
रामका विचार यहो था कि बालि हमारे मित्र सग्रीवको बहुत 
दुःख दे रहा है उसे बिना मारे मित्रका दुःख दूर नहीं किया जा 
सकता. रही राज्याभिषेक वंह .पीछे जैसा समय और मोका 
होगा किया जॉयगा । इसी कारण पहले राज्याभिषेक नहीं 
“किया । 

विभीषत जौ ऐश्वेये उपासके था उसने घर बेटे ही रावणको 
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यह समकाया था कि हे तात! राम मछुष्य ओर राजा नहों हे 
चह प्ुवनेश्वर ओर काळके सी काळं हे ।” और यहां तो रावणक्रा 
सारा वंश ही नाश करना है ऐसा कोई भी राक्षस रखना नहीं 
दै जो देष, शुनि दिजे तथा अपना द्रोही हो, सो विभीषणके 
सिचा और कोई राक्षस ऐसा न था जो रावणका साथी न दो । 
अतः यहाँ तो सबको मारना अभीष्ट ही था | तब लंकाका राजा, 
कोन होगा । निश्चय है कि चिभीषण ही लंकाके राज्ञा होंगे क्योंकि 
रावणाबि राक्षखोंको मार खीताको पाना ही रामका अभीछ 
था | श्रीरामचन्द्र जी स्वयं खंकाका राज्य करना इते न थे । 
दूसरे यह पक राजनेतिक चाळ भी थो कि विभीषणकों 
पहले ही राञ्याभिषेक कर दिया जायगा तो विभीषण हमारा 
पक्का मददगार बन जायगा । रावण जब सुनेगा तो उसके दिळमें 
चक्का लगेगा ओर यह निश्चय होगा कि हम निश्चय मारे जायेंगे 
क्योंकि श्रीरघुनाथजी तो हमें मरा मान चुके हैं । अतः श्रीरामके 
पराः मका दबदबा खारे राक्षल-समूह तथा रावणके दिळपरं 
विठानेके लिये रामने पहले ही राज्यामिषेक 'कर दिया । यहां 
शीर घुनन्द्नको विभीषणादिकी पहले ही शंका मिटा देना है 
कि जिस राज-चेमवका रावणको इतना अनिमान हे, वह में तृण 
चत्‌ सम*ूता हुं अथात उसको मारकर उसको राज्यश्री , छेनेका 


विचारं मेरा नहीं है। 
क्या अजब हे कि विीषण ओर हनुमानज्ञोमे जब परामश 


हुआ होगा तो विमीषणकी बातोंपर गोर करके ६नुमानजीने 
रामसे सारा वृत्त कह दिया हो कि चिमीषण भौ अवसर पाकर 
आपसे आ मिलेगा और यहां रामने अपने मंत्रियामें पहले ही 
निश्चय कर लिया हो कि विभोषणको आते हीं राज्याभिषेक 
कर दिया ज़ाय ताकि चह हरतरहसे हमारी खहायता करे | 
इसमें यह बात भी ध्यानमें रखने योग्य है कि खीताजींकौ 
भी धेयं बंधाना है | भ्रौसीताको यद दृढ़ बिश्वास है कि रामजी 
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सत्थ तथा द्वृढप्रतिज्ञ हैं अतः विमोषणको आते हो, रावणकी 
मृत्युको पहले ही राज्याभिषेक कर दिया कि सीताजीको 
निश्चय हो जाय कि रावण मारा जायगा । 
शंका ४---राबणादि पेदा तो महासुनि पुलस्त्यके बंशमे 

हुए हैं जेखा कहा है कि “उपजे जद्वि पुलस्त्यकुल' परन्तु विभी- 
घण रघनाथजीको अपना परिचय देते हुए कहते है 'निसिचर 
बंस जन्म खुरत्राता' तो यह निञ्चर वंशके किस प्रकार हुए ? 

समाधान ४--रावणादिका जन्म तो जरुर पुलस्त-वंशमें 
हुआ है परन्तु संस्कार मात-चंशमें हुआ। और माता इनकी 
राक्षसकी कन्या थो और जबसे पेदा हुए तबसे मातूव्गमें ही 
रहे | वहों लालन पालन हुआ । इससे मातुसंबंच बलवान रहा 
'खेसारमें दशके साथही साथ कर्म प्रधान है ही। इसी कारण 
विभीषणने अपनेको निश्चरवंश कहा। देखिये किसी ब्राह्मणवीयंसे 
चेश्याके पुत्र उत्पन्न हो तो वह वेशया कमेके प्रधानत्वके कारण 
वेश्यापुत्रही कहरायेगा । 

गोण रूपसे ऐला भी कहा जा सकता है कि शरणागतके 
जहां और लक्षण हैं वहां एक लक्षण दोनता भी हे अतः अपनेको. 
तुच्छ दर्शानेके लिये ऐसा कहा । 

शंका ५--समुद्रने इनुमानजीकी तो रामदूत ज्ञानकर 

मेनाकद्वारा शुश्रघा की परन्तु खयं रघुनाथज्ञीकी यात्रामें तीन 
दिन चीत जानेपर भी न स्वयं न किलीके द्वारा शुश्रूषा की और 
न आया। इसका क्या कारण हं? 

इसका मुख्य कारण तो यह हे कि समुद्र हनुमानजीका तो 
पराक्रम देल चका था तो रामदूत समफ अहसान जताने या 
रामके प्रति अपनी भक्ति दिखानेके अभिप्रायसे हनुमान 'जीकी 
शुश्रूषा मेनाकद्वारा करायी । परन्तु रामने निश्चय किया कि 
“विनय करिय सागर सन जाई” हस माधुय्यंमय वंचनोले समु- 
द्र्को श्रीरशुनाथज्ीकी ईश्वरतामें भ्रम हो गया परन्तु जव 
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“संघनउ प्रथु बिसिष कराला उठी उदधि उरअतर ज्वाज्ञा । 
मकर उरग झषगन अकुलाने । जरत जन्तु जलनिधि जब जाने! । 
तब श्रोरघनाथ जीका ऐश्वय देख सुद 
“कनक थार भरि मनिगन नाना । विप्ररूप आये तजिमाना” 
नीतिपक्षको लेकर ऐसा भी कहा जा सकता हे कि, समुद्र 
ने विचारा कि मेरे दोनो तहामें दो शत्र हैं। दक्षिणमें तो रावण 
है सो उसे मारना तो श्रीरघनाथजीने ठहरा ही लिया हे। अब 
उत्तर तटवासी अघराली साठ हजार आमीर हैं उनकै बधका 
उपाय विचारके समुद्र चप हो रहा कि जब रघुनाथज्ञी क्रोध 
करेंगे तो वाण चढावंगे । उनका वाण अमोघ हे, रोदेपर चढ़कर 
उतर नहीं खकता, उस समय छोड़नेके पहले ही में उनकी शर- 
णमे ज्ञाऊंगा और वाण छोड़नेके लिये यह प्राथना कर लुँगा कि 
“एहि सर मम उत्तर तठवासी । हतहु नाथ खल नर अधरासी |! 
ठोक उसको यह चाल चल भी गयी । ज्योही श्रीरघुनाथज्ञोने 
वाण संघाना अर्थात चढ़ाया कि समुद्र शरणमें आया, सारे 
उपाय ओर अगएना दुःख कह सुनाया। उस वाणसे उत्तर 
तरःवाली अघरासी दुष्टोंका नाश कराके अपना रास्ता लिया । 
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“शंका १--श्रीरधुनाथजीने यह कहा है कि “परम रम्य यह 
उत्तम भूमि हे, इसकी महिमा अमित है, यहां शांसु स्थापना 
करू गा” इसका कया कारण हे, क्या इससे उत्तम भूमि कहीं ओर 
ने थी? 

समाधान १--यह लोक-प्रखिद्ध बात.हे कि सब नदियां 
पवित्र और उनका तट परम रम्य मानां जातान्हे इस विचारसे 
मारतवर्षमें सौपोलिक दृष्टिले देखिये तो जितने पवित्र और बड़े 
बंड तीथेस्थान हे वह सब नदियोंके ही किनारे है जेसे मथुरा, 
प्रयाग, काशी आदि । तिसपर समुद्र सव नदियोंका पति है 
क्योंकि सभो नदियां डलके अन्तर्गत हैं। इसलिये समुद्र अति 
पावन तीर्थ हे और उसका तट परमरस्य हे। -जलतर और 
पवित्र स्थलमै देवस्थान होना अत्युत्तम है इल विचारसे श्रोरु- 
नाथजीने कहा कि यह स्थान पवित्र ओर परम रस्य हे, यहां 
शम्भु स्थापना करू'गा | 
भ यह बात भी ध्यानमें रखने योग्य हे कि यह स्थान . भारत 
जले विशाल देशकी दक्खिनी सोप्रा है । यहां अवश्य ही कोई न 
कोई पवित्र तीर्थस्थान होना ही. चाहिये क्योंकि इसमें दो लाम 
हें'एक तो यह कि दक्षिणमें शिवकांची और विष्णकांची दोनों 
. तीथाँकी सीमा मिलती है। शवों और वैष्णॉमें परस्पर विरोध 
रहता है। यदि यहां दोनों तोथाँके अळग अलग होते वैष्णवद्धारा 
ॐ परम रम्य उत्तम यह धरनी । महिमा अभित जाइ नाई बली रर जाइ नाइ बरनी 
करिदहु इहाँ संभु थापना। मोरे हृदय परम कलपना 
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शिंधकी स्थापना की जांबेधी तो पंरस्परका बिरोध फर्म होगा । 
दूसरे भौ यदातक तीर्थेयात्रा करेंगे धह दैशारनके लॉभ उठाएंगे 
मीर वेरस्परका मिल मिछाप बढ़ेगा । बडे लोग इसी दृष्टिसे तीर्थ 
स्थौँ पित करते हैं । 


शंका २--अंगर्दजीने रावणसे कहां कि “ फिरहिं राम: 
सीता में हारी ” सीताजीकै हार जानेका अँगद्को क्या अंधि- 
कार था? 


समाधानं २-जब रावणने रघुनाथज्ञीकी निन्दा की तो वह 
अंगद्जीको सहन न हुई । अतः उन्होंने मारे क्रोधके दोनों सुज- 
दरडोंको जमीनपर दे पटका, जिसके मारे सारी समा हिल 
गयी । यहांतक कि राधणंके सुकट भी गिर गये। इस तरह 
श्रोरघुनाथजोकी प्रसुता अंगदने रावणको दिखछायी कि सुक 
जेसे उनके सामान्य दूत भी ऐसा पराक्रम रखते है! इसीसे हमारे 
स्वामीके बळ पराक्रमका अंदाजे छगा ले । पर अँगद्जोको उस 
समय इतना क्रोध आ गया कि इतभेपर भी शान्ति न हुई और 
यह उपयुक्त अवसर भो पराक्रम दिलिलानेका मिळ गंगा । अतः 
अङ्कइजीने वित्रारा कि यह बड़ा ऐश्वय्येवात है इसले क्या बाज़ी 
लगाकर अपने बछ-पराक्रमका अन्दाजा करावे तो यह ठीक 
दी समझा कि सारा विवाद और *गडा तो सीताज्ञोके ही 
कारण है। बस इन्डीका बाज़ो छगा दें। क्योंकि अङ्गदजीको 
अनेक अळोकिक आखोंदेखी घटनाओंके कारण रघुनाथजीके 
प्रतापका पूरा भरोसा था ही, कि उनके भक्तों और सेवकोंफे 
प्रण कभी झूठे हो ही नहीं सकते ओर रामचन्द्रजीने यह कहकर 
कि“बहुत बुझाध तुमहिका कहऊ' । परम चतुर में जानत अहह” 
यह अधिकार देही दिया था कि-- 


काज दमार तासु हित्त होई । रिपुसन करेहु बतकही सोई। 
अड्भदज्ञी को श्रौरघुनाथजीके प्रतापका पूरा भर्सेसा. था । 


ध्द मानसशङ्कावळी 


कक भि ee a 


परन्तु स्वयं भी कम बलवान न थे क्योकि आखिर बालिके ही 
पुत्र थे । नियमानुसार पितासे पुत्र बळवान होना ही चाहिये | 
जिस बालिसे रावण पराजित हो चुका था उसीका पुत्र अङुद्‌ 
उसी पराजित रावणसे क्यों डरने रगा । अतः अङ्गदने खब 
सोच-विचारकर यह बाजी लगायी थो कि यदि किसी राक्षसने 
भी मेरा पेर हटा दिया तो में सीताजीको हार जाऊ गा | अन- 
होनी बातकी बाजी लगाफर सम्पूर्ण राक्षलोंका धल मंथन 
करनेकी यह युक्ति अंगद जी जेसे राजदूतळे छिये उपयुक्त ही थी । 
इसर प्रकार रामप्रतापका सिक्का सारे राक्षसों तथा रावणके 
ऊपर भली भाँति बिडानेका अवसर अंगइजोके हाथ लग गया । 
रही अधिकारकी वात सो ऊपर कहा जा चका है कि राम 
यन्द्रज्ञीने अधिकार दे ही दिया था, तथा अंगद्जोको अपने 
पराक्रमपर, श्रीरघुनाथज्ञी को अलोकिक महिमापर तथा अपने 
ऊपर प्रगाढ विश्वास था | कहा भी है-- 
“तेहि समाज किये कठिन पन, जहि तौलेउ केलास । 
तुलसी प्रभु महिमा कहों, की सेवक बिस्वास ॥ 
और चेसे भी राजा महाराजाओं तथा महाजनोंकी हार 
जीतका अधिकार गुमाइतों और राजदूतोंको होता भोहै। 


अतः अंगद्जीको ऐसी प्रतिज्ञा करमेका अधिकार सवंथा न्याय- 
संगत था । 


शंका ३--जब लद्प्रणजीको पहली शक्ति छगी तब रघु- 
नाथजीने बहुत विळाप किया और बड़े डपायोंसे उनकी प्राण- 
रक्षा कर सके। और फिर जब दूसरी शक्ति छच्मणजीके लगी तो 
उसका निवारण रघुनाथजीने बचनों द्वाराही कर दिया इसका 
क्या कारण दै? तथा हनुमानजी तो रासकाजके लिये संजीवनी 
लेने गये, परन्तु. उनको रास्तेमें अनेक दुष्टोंका सामना करना 
पड़ा ओर श्रम भो हुआ इसका कारण क्या हे ! 


षष्ठ खोपान-लडुाकाणड ६७ 


समाधान ३--भोस्वामीजाने रामचरितमानसमें दो प्रकारसे 
रामचरित दिखाया हें। एक तो नरट्यमें और दूसरे ईश्वरत्वमें । 
इसमें प्रथम प्रकरण अर्थात्‌ पहली चारको शक्तिका लगना तो 
नरत्वमें नरळीला करके दिखाया है जिका समाधान उसी प्रक- 
रणमें गोस्वामी जोने कर भी दियः है । 


उमा एक अखण्ड रघुराई । नरगति भगत कृपालु देखाई । 
रही दूसरी शक्ति छगनेकी बात, सो उसमें रघुनाथ ज्ञीने 
अपने ईश्वरत्वको दिखाया | 
ऐसा भी कहा जा सकता है कि भगवान शराणगत-पाळक 
हैं, प्रथम शक्ति प्रकरणमें लक्ष्मणजीसे कुछ भक्तिभावमें कमी 
रही । उनको अपने बळ आर पेश्वय्यंका अहंकार आ गया 
जिसकी ध्वनि उनकी इस कायशेलीसे निकलती हे । 
“आयसु मागि राम पईँश अगदादि कपि साथ | 
लद्धिमन चले कद्ध होइ, बान सरासन हाथ । 


कहां तो खामोके पासले जाना ओर प्रणाम भी न करना, 
क्या यह प्रत्यक्ष अहंकार नहीं हे ? अपने धनुष बाण ओर परा- 
क्रमके भहंकारने लक्ष्मणज्ञोको पीड़ा पहुंचायी और सफलता 
हाथ न ळगी । परन्तु दूसरी शक्तिके प्रकरणमें जो सेवकका भाव 
स्वामोके प्रति होना चाहिये उसका श्रद्धा भक्ति समेत लक्ष्मण- 
जीने भळीमांति पालन किया । 
“निजदल बिकल दोखि कटि कासे निषंग धनु हाथ । 
लाछिमन चले सरोष तब नाइ रामपद माथ । 
यहां बात हो दुखरी हे यहां रामबरणोंमें सिर नवाकर 
स्वामीके बळपर लड़नेके लिये चले । फल तत्काळ ही उत्तम 
मिळा। दुःख भी नाश हुआ ओर शक्तिके प्रभावके हरते ही 
पुनः रावणसे ज्ञा युद्धकर उसे व्याकुळ और मूलितकर दिया 
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सर पुनः असद्रोनके चरमे आ सिर नवाया । यहां तो अक्ति 
पछ प्रक था फिर क्योॉंकर भक्त लक्ष्पप्राज़ीका असंगळ हो 
सकता था | 
को बात छक्षमणज़ीके ब्रिषयमें वर्णन की गयी ठोक बुदी 
हनुमानजोके विषयमै मी घटती है। अर्थात्‌ हनुमानज्ञीको मी 
अपने ब्रलका गवे हुआ और कुछ स्वामीलेवकके सम्बन्धमें जो 
भक्ति-भाव दना चाहिये उसमें भी कमी हुई--- 
“चला प्रभजनसुत बल भाखी? 
इससें बछका दपं कलकता हे। सेवकमें तो देस्यमाव 
चाहिये चाहे तह कितना ही पराक्रमी क्यों न हो | यहां अपना 
बळ माना और साथ ही प्रणाम भी न करना यह दोनों हो 
गलतियां हसुब्नानजीसे हुई, इस्तोका परिणामस्वरूप दुःख और 
भ्रमादिक विपदाओंका सामना इनुमानजीको करना पडा । और 
अभिमान करनेका तो स्पष्ट प्रमाण हे कि जब भरतंजीने राम 
चन्द्रजीकी विपदुका हाल खुना तो हनुमानजीको शीघ्र पहुंचा- 
तेका प्रयल्लस्वरूष उन्हे' अपने बाणद्वारा भेजनेको कहा | इसपर 
हनुमानजीको अभिमान हुक्षा;। | 
“तुनि कपि मन उपज[ आसिसाना। मोरे भार चज्रिहि किमि बाना । 
इससे सिद्ध हे कि यहां हनुप्रानजीके हृदयमें अहंकार-पक्ष . 
'सबळ होनेके कारण भक्ति-पक्ष बिबेल पड़ गया श्रा । भतः उनको 
ज्ञो विषदाओंका सामना करना प्रदा सो अनुचित नहीं हुआ । 
भगवान, रघुनाधजी खाते अर्कोसे ग्रा कुर जतन नहीं देते । | 
शका, 8-7 कालहम्रेम्नितं तो मायाम सर बताया था 
कहाँ शकती कहाँखे मा रावी? 
. समाधान, ३--वक्षतते मापें सागरा रक्षी) सर्धात छाए एक ` 
सुत हनक परेका । खिसी इधझुक्त खानपर जहा ब्राग ताकात 
मोर अनि का मही सवता शासन सजाया । पर्‌ प्रद्धिर प्र 
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लेले बोजद देखा । उसे केवळ “वर बाग बताता” सुन्दर बारा 
सज्ञाना था । इसने सजाया | तालाब कठान था ओर त उसकी 
मकरी 


शका ५---श्रोरघनाथजोने लक्ष्मणजीको शक्ति रूगनेके 
बाद सूच्छित होनेपर उनको सम्बोधन कर अपना “सहोदर 
भ्राता” निज्ञ जननीके एक कुमार, तथा 'सौपेहुँ मोहि तुमहिं गहि 
पानी, कहा है इसमें सत्यता कहांतक हे ? 
समाधान ५-..इस प्रकरणको ग्रंथकार गोसाई' जीने मनुज 
अनुहारी, और '्रझाप” दशामें सिद्ध किया है । 
“उहाँ रामं लङ्किमनहिँ निहारी । बोलि बचन मनुज अनुद्दारी । 
$ 4 $ ई 
“प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये वानर निकर, 
रही प्रलाप दशाको बात कि प्रलापका कया लक्षण हे सो 
उसका छक्षण इस प्रकार हे-- 
“प्रलापो ऽतर्थकं वचः, (अमरकोषः) 
“बिनु समुझे कछु बाके उठे, कहिये ताहि प्रलाप । 
देह घंटे मनमें बढे, विरद्द न्याधि संताप । 
| | ( भाषा भूषण ) 
अर्थात्‌ निरथक वचत्त कहनेको प्रछाष -कहते हें जिसमें 
कहना चाहें कुछ और कहने लगे कुछ । 
इससे सिद्ध हे कि यहां रघुनाथजीने जो कुछ कहा हे नरत्य 
मर प्राप दशामें कहा हे। इसलिये पाठकोको विषयकी सञ्चाई 
पर ध्यान नहीं क्रेता चाहिये धहिक रघन्राथज्ञीकी नरळीळा और 
काव्यके रसांगपर घ्यात देता जाहिये | फिर किसी प्रकारकी 
शांकाकी गजाइश ही नहीं रद्द जाती | | 
ब ज्यका त्यों आब्दा्थं केळकर इस प्रकार सी समाधान दो 
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योंकी उत्पत्ति है अतः इस नाते परस्पर सहोदर हैं । 

दूसरे शेषोपनिषदके प्रमाणसे यथार्थमें सहोदर हैं क्‍योंकि 
लक्ष्मणजी उसो प्रकार प्रथम श्रीकौशद्याजीके गर्भमै थे। पीछे 
जन्मकालमें सुमित्राजीके गंभेमें आये, जिस प्रकार कृष्णावता- 
रमें रोषावतार बलरामजी पहले देबकीजीके उद्रमै थे पीछेसे 
आकर्षेणद्वारा रोहिणीज्ञीके गर्ममें आये | 

तोसरे ऐसा भो कह सकते हैं कि रघुनाथजीने यह कहा 
कि हे तात! तुम यही विचारकर कि जेसे हमको तुम प्रिय 
भ्राता मिळे हो वेले इस संसारमै सहोदर भी नहीं मिलते | 

ऐसा भी कहा जा सकता है कि रघुनाथजीकी माताओंमें 
अभेद बुद्धि दै अर्थात्‌ उनमें अपने परायेपनका विचार नहीं हे इसी 
भावको लेकर श्रीरघुनाथजीने सहोदर शब्दका प्रयोग किया । 

निज जननीके एक कुमारा” 

लक्ष्मणज्ञोको रघुनाथजीने कहा और सुमित्राज्ञीके दो पुत्र 
लक्ष्मण तथा शत्रू पजी हें। खो पक शब्दके आठ अर्थ हैं, यहां 
प्रधान अथे लेना ही मुख्य है। | | 

८ एकोऽन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा । 
साधारण समानेऽल्पे संख्या यां च प्रयुज्यते |! (दिनकर) 
* सपे मोहिं तुमहि गहि पानी ? 

इसके लिये प्रलापके सिवा थोर कोई समाधान नहीं है । 

कुछ लोगोंका मत हे कि यहां पाणि-ग्रहणकी र्याके साथ 
इशारा उग्मिलाजी और सीताजीकी ओर करके कहते हे कि 
“ उतरु ताहि ” अर्थात्‌ जनकज्जीको या उस्मिळाजीकी क्या 


आ डाक 


% अस कहि चला रचेसि मग माया | सर मंदिर बर बाग 'बमाया ॥ 
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शङ्क ६--% श्रीरघुनाथजीकी शरणागत होकर भी चिप्रीषण 
क्यों कुम्भकरणके पेरों जाके पड़ा ? 

समाधान ६--जिख समय रावणने भरी सभामें विभीषणक्रे 
छात मार उसका घोर अपमान किया उस समय विभीषण महा 
दुःखी होकर सभासे उठ सीघा श्रीरघुताथजीके पास चल्ला 
परन्तु फिर लोकनिन्दाके भयसे सोच-लमककर मातासे बिदा 
मांग, कुवेर तथा शंकरजीसे परामश लेकर तब थ्री रघुनाथ जीके 
पास आया, परन्तु कुसमयमें भाईको त्यागनेका दुःख इसके 
हृदयसे नहीं निकला ! जब विमीषण रावणको त्याग ळंकाखे 
चला था, उस समय कुसशरण खो रहा था, इसलिये उससे 
विभीषण कोई बातचीत न कर संका था। अब, जइ राचण- 
द्वारा जगाया जाकर कुंमकरण युद्धे छिये भेजा गया सो 
विप्तीषणने सोचा कि मेरी निंदा रावणने जरूर इससे की होगो। 
अतः अपनेको निरपराध सिद्ध करने और वास्तविक वृत्त अपनेसे 
बड़े भाईसे कहनेके लिये, तथा अपने प्रति उसका संदेह मिरा- 
कर क्षमा-प्रार्थनाके लिये विभीषण इख समयको सुअघ- 
सर जान कुंभकरणके पास गया। जब विमीषणने चरणोंमें 
पंड अपना खारा वृत्त कह सुनाया, तब कुंसकरणने रावणकी 
निंदा की और चिभोषणकी प्रशांसा कर उसे निर्दोष सिद्ध 
किया । इस बातपर सन्तुष्ट हो चिभोषण रामके पास आया । 

इसके सिवाय यह भी ध्यान रहे कि अब कुंमकरणका भी 
मरण-समय है। छंकामें तो वह सभी भाईबन्चु कुटुम्बियोंसे 
मिलकर चला ही है। एक बेचारा छोटा भाई चिभीषण ही 
रह जाता हे। इललिये ग्रंथकार गोसाई जीने किसी न किसी 
मिससेन्सब ध्राताओोंका मिळन वणेन कर दिया है, क्योंकि अब 
आगे मिळन होना असभव हे ] 


शै दोखि विभीखन आगे आयेउः। परेउ चरन॑ निज नाम सुनायेउ ? 
ह्‌ 
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यदि विभीषणझा टिछन कुंमकरणसे न होता सो राव'णके 
कथतानुघार विभीषणपर कुमऋरणका पूरा पूरा संदेह रहता, 
जो मरभेके समय साथ ही मनमें चळा जाता ! अतः कुंम करणकी 
मोक्ष न होती। इससे दोनोंका मिलन कराके संदेह मिटाकर 
कुस्मकरणको मोक्षका अधिकारी बनाया | 

यद्यपि रामसक्त होने तथा माईहाए घोर अवमानित होनेके 
कारण विभीषण रामकी शरणमें आया सही, पर आखिर था 
तो संसारी ही पुरुष ? वेर-विरोध होनेपर सो रावणको सत्युपर 
विभीषणको महान्‌ दुःख हुआ। बल, जब उसमे खुता कि 
कुम्मकरण रघुताथज्ञीले लड़ने आ रहा हे तो यह समककर कि 
यह अब यहाँसे जीवित तो जा नहीं सकता,श्रातृस्नेहकी रस्सम 
बंधकर भाईसे जाकर मिळना विधीषण जेसे कोमल हदयचाछेके 
छिये स्वसाविक ही था । इसोलिये बह कुम्मकरणसे जाकर 
मिला और सारा वृत्त कहकर अपनेको निदोष सिद्धकर माईके 
स्नेदरूपो प्रसादको पा श्री रघुनाथजीके पाल लोड आया । 

शङ्का ७ -अंगद्‌ तदा हनुमानजी ऐले शिरोमणि योद्धाओंमेंसे 
हैं कि जिनके एक ही मुष्टिक-प्रहारसे कुप्मकरण, रावण जेसे 
योद्धा मूमिमें सूच्छित होकर गिर पड़े, “परन्तु यही योद्धा जब 
क्रोध करके मेघवादको मारने लगे, तो उसके चोट भीन 
लगी? ऐसा कहा गया है। जब मारेसे नहीं मरा, तब फिर चळ 
दिये । इतका कारण क्या हे? 

समाधान ७--इलका सामान्य रूपले समाधान तो इस 
प्रकार हे कि यदि एक ही ओरकी विज्ञप वर्णन की जावे तो 
रणकी वास्तविक शोमा नहों होती। वोररल फीकासा पड़ 
जाता हे। निर्बळ ओर सबळका संग्राप्त नोरल होला हे। 
इसीलिये रावणपक्षक्रा मी उत्कषे दिखाया हे । 

मुख्य भाव गोसाई जोका यह दे कि लक्ष्मणजीने मेघनाद- 
बघकी प्रतिज्ञा की है, इसलिये अंगद, हनुमान्‌ जेसे योद्धाओंके 
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सुकाबिलेमें मेघनादका उत्कर्ष दिखाकर फिर लकमणजीद्ारा 
डाका बच कराके रक्मणजीका उत्कष बढ़ाकर दिखाया जाय | 
इसी लिये पहले मेघनादा उत्शणं दिखाया, फिर उसका दघ 
लक्ष्मणणजीद्वायथ कराळे वास्तवमै लक्ष्मणजीका इट्कषे' बढ़ा- 
चढ़ाकर दिखाया । श्री रघुनाथजञीके भाईके सुकाबिळेमें महान्‌ 
योद्धा ही आना चाहिये | देखिये आगे ज्ञाकर राम-रावणके युद्ध- 
प्रसंगए लिखा हे कि 'लछिमन कपील समेत । आए सकल बीर 
अचेत? यहाँ लक्ष्मणज्ञीको सो विकछ बताया, क्‍यों फि रावण- 
पर स्घुनाथजीको बिजय होती है | इसो भांति यहां मेघनादका 
भी प्रसंग हे । 

शङ्कां ८---शबण ओर कुस्मकरणके शवको तो रघुनाथजोने 
शरद्वारा लंकामें भेजा, परन्तु मेघनादक्षे शवको स्वयं हनुमानजी 
लंकाह्वार्पर रख आये, इसमें क्या विशेषता थी? 

समाधान ८-.श्री लक्ष्मणज्ञो तथा मेघनादके प्रथम युद्धमें 
जब शक्ष्मणज्जी सूच्छित हुए हैं तब 

: मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उडाइ। 
जगदाचार अनन्त किमि, उठश चले खिखियाइ |” 
हो यहां तो मेघनाद जले अर्नागनत योद्धाओसे भी श्रीलक्ष्मणजञी 
न उठ सके और जब मेघनाद रणघूमिमें घराशायी हुआ तो 
दिलु प्रयाल हछुमान उठाए । लंका द्वार राखि पुनि आए । 

अतएव जहां लक्ष्मणजी बड़े परिश्रम ओर अनेक योद्धाओंके 
उपाय करनेपर भी न उठे, वहाँ मेघनादकी हनुमानजी अकेले 
बिना प्रयास उठाते हैं। रहा लंका-द्वार्पर रख आना, इसमे 
रामद्ळकें अवयत्य और चीरत्वका दिग्दर्शन कराया गया है 
और लंकोञ्च रावण-दलकी हीनता दिखायो है। रही फेंक्नेकी 


बात सो जास्बवन्तद्वारा पहले ही लंकामें मेघनादकों फे कना 
दिलाया गया है । 


शङ्का ६--गोसाई' जी राम-एवण-सतंत्रातर्मे रावणके विषयमै 
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छिखते है कि “अति गये गने न सगुन असशन' तो रावणको तो 
सब असगुन ही हुए हैं , सगुन कहाँ हुए जो नहीं गिने ? 

समाधान ६--जब भूतकालमें रावणने दिग्विजय किया, तब 
शक्कुन भो होते रहे, परन्तु अपने अपने बछ-पराक्रम तथा ऐश्वर्य- 
के आगे इसने उन शकुनोंपर कभो बित्रार तथा विश्वास 
नहीं किया । यहां भूनकाळके शङुन समरूना चाहिये और चते- 
मान समयमें अश कुन हुए हो हैं; पहलेको भांति इसने इन अश- 
कुनोंपर भी विचार नहीं किया ओर न ध्यान दिया । 


छन्द्का भाच स्पष्ट है कि रावणको इतना गच है कि वह 
इस बातपर ध्यान हो नहीं देता [न गने | कि शकुन हो रहे है 
या अपशकुन हो रहे हैं उस समय कोई शकुन नहीं हो रहा था, 
इस बातसे कोई विरोध नहीं पड़ता । 


शङ्का १०--% विभीषण खदासे श्रीरघुनाथज्ञीको ईश्वर 
समझता आया। परन्तु उसने राम-रावण समरमें श्रीरघुनाथजीके 
लिये रथकी इच्छा प्रकट की और शत्रुको जीतना कठित बत- 
छाया । परन्तु रघुनाथजीने परमाथ सम्बन्धी रुपकमें उत्तर दिया! 
यह क्या बात है १, 

समाधान १०--विमीषण श्रोरघुनाथजीको चाहे जो समझता 
रहा हो, परन्तु वह श्रीरामचन्द्रजीका समर-मंत्रो मोथा! 


~ 


“ सुनु कपीस लंकापति बारा | कोडे बिधि तरिय जलाधे गंमारा ॥ 
कह लेकेस सुनहु रघुनायक । कोटि सिन्धु सोषक तव सायक ॥ 


# रावण रथी बिरथ रघुवीरा। देखि विभीषन भयउ अधीरा ॥ 
अधिक प्रीति मन भा संदेहा । बेदि चरन कह सहित संनेहा॥ 
नाथ न रथ नहिं तनु पद तराना । केहि बिधि जितब बीर बलवाना ॥ 
सुनहु सखा कह कुपानिधाना । जहि जय होइ सो स्यन्दन आना ॥ 
सौरँज ,धीरंज तेहि रथ चाका। सत्यसील दढ. घ्वजा पदाका॥ 
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जद्यपि तदपि नोति अश गाइ । विनय कारिय सागरसन जाई ॥ 
' मै मर | डे ई 
रिपुके समाचार जब पाए । राम सचेव सब निकट बुलाए ॥ 
लंका बाँके चारि दुआरा । केहि विधि लागिय करहु विचारा ॥ 
सब कपीस रिच्छेस विभीषन। सूमिरि हृदय दिनकरकुलमूषन || 
करि विचार तिन मंत्र दढ़ावा। चारि अनी कपिकटक बनावा ॥ 
जथा जोग सेनापति कीन्हें | जूयप सकल बोलि तब लन्ई ॥ 
प्रमु प्रताप कहि सब समुझाये। सुनि कपि सिंहनाद कारे धाये ॥ 
इन अंशोंसे स्पष्ट हे कि जहां जहां मंत्रणाकी आवश्यकता 
हुई दै, वहां विभोष णने पुरा पूरा योग दिया हे। विसीषण कोरे 
भक्त ही न थे, बल्कि बड़े चतुर राजनीतिज्ञ भी थ । अतः समरमें 
बरावरीके विचारसे विमीषणको रथको आवश्यकता प्रतीत 
हुई । विभोषणक्रे इस विचारसे देवता भो सहमत थे । 
देवन्ह प्रमुहि प्यादे देखा । उर उपजा अति छोम विसेखा ॥ 
सुरपति निज रथ तुरत पठावा । इरष साक्षित मातालि लेइ आवा ॥ 
ओर रघुनाथज्ञीने भो रथका विरोध नहीं किया, बडिक-- , 
* तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा । हरषि चढ़े कोसलपुर भूपा ॥ 
बल बिबेक दम परहित घोरे । छमा कूपा समता रजु जोरे॥ 
इस भजन सारथी सुजाना। विरतिचरम संतोंष कृंपाना॥ 
दान परसु बुथि सक्ति प्रचण्डा । वर विज्ञान कठिन कोदण्डा ॥ 
अमल अचल मन ओन समाना । समजम नियम सिलीमुख नाना ॥ 
कवच अभेद विप्र गुरु पूजा । यहि सम विजय उपाय न दूजा ॥ 
सखा धरममय अस रथ जाके । जीतन कहे न कतहु रिपु ताके ॥ 
अहा अजय संसाररिपु, जोति सकइ सो बोर] 
जाक्रे. अस रश्च होइ दृढ़, सुनहु सखा मतिधीर ॥ 
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अब देखिये वानरोंकी दशा 
me ४१ क ह. OO a 
रथारूढ़ रघुनाथहि देखी । धाये कपि बल पाइ बिसेखी ॥ 
सही न जाय कापेनकै मारी । तब रावन माया निस्तारी ॥ 


इन पदों से स्पष्ट है कि विभीषणने जो अपने नैतिक विचार 


प्रगट किये थे, वे बिदकुठ यथाथ और उचित तथा न्यायसंगत 
थे ।. 


श्रीरामचन्द्रजीकी सेनामें, और विशेषतः स्वयं भगवानके 
पास रथन होनेले जोवम जो ख्देइ हुआ, उसे भगवानने उपदेश- 
द्वारा निवारण किया । तात्यव्यं यह कि 

७५ जेहि जय होइ, लो स्थंद्ग आवा ” | जिल रथसे वास्त- 
चिक जय होती हे, चह और डी है। वह आध्यात्मिक है, आधि- 
भौतिक नहीं । जयका अचलण्ब आज मी सेना और खामग्रीपर 
नहों है, वरन्‌ विजेताकी बुद्धि और चरित्र ओर आत्मबळ और 
साहसपर दै । 

विश्वासित्रजीका शखबळ वशि जीके आत्मबलसे परास्त हो 
गया था | “ धिग्बरले क्षत्रिय बलं, ब्रह्मतेजो बलं बलम्‌ ” | राम- 
रावण युद्धमें भी श्रोरामचन्द्रजीकी घस्में-बुद्धि, विवेक और 
आत्मबळने रावणकी पाप-बुद्धि,अविवेक और कमजोरीपर विजय 
पायी । पिछले युरोपीय-युद्धने सो जमेनीको,हार उसके शत्रुओंके 
बलसे नहीं, बहिक उसकी अपनी कमजोरीसे ही हुई। उसके 
शत्रु ओम अ,त्मबल प्रबळ होता तो आजतक निर्णयमें देर न ळगती | 
जस्मंनीको हार जरूर हुई, पर शत्र श्रोंकी ज्ञीत मी नहीं हुई। 

प्रस्तुत प्रसंगम भी श्रीरघुनाथजीने वास्तविक हार ज्ञीतफे 
सम्बन्ध 'गोता”का उपदेश विभीषणकों करके उनका मोह 
दूर किया | 
सुने प्रभु वचन विभाषन, हरषि गडे पदकीज । 
एहि मिस मोहि उपदेसेहु, राम कृपासुखपुज ॥ 
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स्पष्ट है कि विभोषणके वचन राजनेतिक विचारसे थेन 
कि भक्तिपक्षले । परन्तु भगवदुबचन नित्य और सत्य हे । 

शङ्का ११--% शिवजीने आरण्य काण्डसे ही अर्थात्‌ वन- 
गमनसे हो सतासी हजार बरस झी'समाघि लगा छी, फिर भळा 
लंकाके राम-रावण-समरमें उनका आगमन फ्योंकर हुआ होगा ? 

समाधान ११-- श्रीशिवज्जीकी गणना ईश्वर-कोटिमें की 
जाती है, इससे अनेक रूप धारण करना शिवजीके लिये असं- 
भव नहीं है। देखिये, हनुमानजी नित्य साझेतळो कर्म भी रहते 
हैं कद्लोबनगें भो रहते हैं, जहां रामरूया होती है वहां भी 
रहते हैं--इसी घकार शिवजीरे भी अनेक रूप होनेमें कोई शङ्का- 
की बात नहीं हे | समाधानको एक और रीति भी है । गोस्वामो- 
जीने कई अवतारोंकी कथा कही है ओर “ कल्प बहप प्रति प्रभु 
अवतरहों ” सो शिवजीने जिल कहपमें लम्बी समाधि लगायी 
थी, उसमें लङ्कामै आकर स्तुति नहीं की । उनका लड़ुनमें आकर 


* बिरह बिकल नर इव रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई 
र न क के 
संभु समय तेहि रामह देखा | उपजा हिय अति हरषु विसेखा 
स क नहर मह 
सती कपट जानेउ सुरस्तमी। सब दरसी सब अतरजामी 
के क म ने 


| संकर सहज सरूप सँभारा | लागि समाधि अखंड अपारा 
न $ क 
बीते संबत सहस सतासी । तजी समाधि संभु अविनासी 
"ह क शर क 
खल मल धाम कामरत रावन । गति पाई जो मुनिवर पावन 
सुमन बराषि सब सुर चले, चढि चढि रुचिर बिमान | 
देखि सुअवसर राम पाहें, अये संभु सुजान ॥ 
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स्तुति करना कदपान्तरकी कथा है ! 
शङ्खा १२-- & अग्निप्रवेशद्वारा पतित्रत सिद्ध करनेका 


संकल्प तो सीताजीके प्रतिधिस्वने किया, उसका जळ जाना कहा 
है, तो पत्तिवत केसे निभाया गया ! 
समाधान १२--श्रोरघुनाथजीने सीताजीको हरणके पहले ही 
चनमें अश्चिको साप दिया था | 
"सीता प्रथम अनल महुँ राखी । प्रगट कीन्हि चह अंतर साखी? 
देखिये खरदूषण त्रिशिर आदिके मारनेके उपरान्त रघुनाथ- 
जीने सीताजीसे कहा कि 
“दुन्‌ प्रिया त्रतरुचिर सुसीला । में कछु करब ललित नरल्ीला 
लुम पावकमह करइ निवासा । जो लगि करहु निसाचर नासा” 
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श्रीरघुनाथजीकी आज्ञा पाते ही 
“प्रमु पद घरि हिय अनल समानी ”' 

निज प्रतिबिम्ब राखि तहँ सीता। तेसइ सील रूप सुविनीता 

यहां लौकिक रीत्यनुसार भूमिकारूप द्ववन कहकर 
रंघुनाथजीने खीताजीको अझ्िसे निकालकर प्रकट किया हे । 
यास्तयमें राम-सीता-बियोग तो हुआ ही नहीं हे। रामने ललित 
नरलीला की हे उसे निबाहनेके अथ यह लौकिक व्यवहार 
दिखाया हे। अन्तमें प्रतिविम्बको वास्तविक अंशमें मिलाना हे, 
इसी कारण प्रतिविम्बका लय होना दिखाकर खीताजीको स्वतः 
पूछें रूपमें 'प्रगट होना दिखाया, क्‍योंकि अग्निप्रवेशे समय 


° श्रीषण्डसम .पावक भयो ? 
क ललिमव होहु घरमकें नेगी । पावक प्रगट करहु तुम वेगी 
. ॐ क्र क अ 
'प्रतिविम् अरु लोकिक़ कलंक प्रचंड पाक्क मई जरे” 


षष्ठ सोपान--लङ्काकाण्ड १०६ 


रहा छोकिक कळंक उसके लिये कविने एखा दिखाया हे 
कि/प्रचए्ड पावक महे जरे |' देखिये, ज्यों ही. सीताजी अनलसे 
निकलीं त्यो ही लौकिक कळंकोंका नाश हुआ ओर यह कीति- 
कौमुदी चतुदिक फेल गयी कि सीताओ शुद्ध और सच्ची पति- 
वता है, क्‍योंकि अग्निपरीक्षा करनेपर अश्चि भी उन्हे न जला 


वका । 
प्रतिविश्वका जळना कहा है सो स्वतः सीताज़ीके प्रकट 


होनेके कारण हो कहा दे | प्रतिविस्ब तो रूपके देवता अशिका रचा 
कृत्रिम था । वास्तविक सीताजीका स्थानापन्न था। जब असली 
सीताजी आ गयीं तब उसका अञिर्म समा जाना अनिवाय्ये 
था | प्रतिविम्य अभ्रिमे जल गयो, गुप्त हो गया, विळीन हो गया, 
क्योंकि अब उसको आवश्यकता न रही 

इस सम्पन्धमें अनेक कथायें कहो जाती है । कहीं वेद- 
वतीको सीताका रूप कहा गया है, कहीं प्रतिविभ्वकों पांचाली- 
का रूप कहा है । परन्तु मानसकार कविका आन्तरिक अभिप्राय 


स्पष्ट हे । 
अयोध्याकाणडमें जब वनमें भरतादि रघुनाथजोसे मिलनेके 


लिये आये, उस समय खसाखुओंकी सेवा करनेके विचारले उतने 
ही रुप खोताजोने घारण किये, जितनी कि साखुए' थीं। 
*सीय सासु प्रति वेष बनाई । सादर करइ सरिस सेवकाई' 
वह सब रूप भी सीताजीमें ही लय हुए । प्रन्यकारने 
भगवती श्रोखीताजीमें नरळीळाके साथ हो साथ अनेक स्यछोंमें 
ऐेश्वय्ये भी दिखाया है। “ जरे ” का आर्थ " जड़े ° करके भी 
छोग समाधान करते हैं, परन्तु यह युक्ति ठोक नहीं बेठती । 
शङ्का १३- ॐ चिमीषणने पुष्पक विमानको जो वास्तवमै 
कुवेरजीका था, उनके यहां न भेजकर रघुताथजाको समपेण 
किया । इसका कारण क्या है ! 


+ 'छेइ पुष्पक प्रभु आगे राखा 
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समाधान १३--श्रोरघुनाथजीने विभीषणले कहा कि हे 
सल्ला | मुझे शं घरसे शीघ्र अयोध्याजी पहुँचाओ, क्योंकि अब 
चौदह बरसकी अवधिमें केवल पक हो दिन दोष है, हम पाँच 
प्यादे एक दिनमें किसो प्रकार नहीं पहुंच सकते ओर यदि 
अवधि बीतनेपर अवघें पहुँचा तो बड़ा अनथे होगा, महाश्रातू- 
स्नेही भरतादिका मिळना असंभव हो जायगा अर्थात्‌ वह निराश 
हो प्राणत्याग कर देरो । 

“दसा भरत सुमिरत मोहि, निमिष कबपसम जात | 


तापसः वेष गात ङस, जपत निरंतर मोहि । 


देखडँ वेगे सो जतन करु, सखा निहोरड तोहि ॥ 

बीते अवध जाउ जो, जियत न पावर बार, 

सुमिरत अनुजप्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक सरीर ॥ 

श्रोरघुवाथजीङे इतने करुणापूणे भ्रातू-स्नेहमे खते वचन 

खुनते ही विभीषणका परम कर्तव्य हो गया कि श्रीरघुनाधजीको 
नियत खमयके भीतर अवधमें पहुंचा दे । इसीसे बिभ षणने 
पुष्पकयानळे भगदानके आगे रखा। भगवान उसके द्वारा अवधिके 
अन्दर अयोध्याजी आ पहुँचे । काम पूरा होनेके उपरान्त रघना- 
थज्ञीने फौरन ही पुष्पकयान कुवेरके पास भेज दिया । देखिये 
पराथी वस्तु भेजनेमें कितनी जल्दी की कि 

“नगर निकट प्रमु प्रेरेउ, उतरेउ भूमि विमान ॥ 

उर्तारे कहेउ प्रमु पुष्पकहि, तुम कुवेर पढि जाहु । 

प्रेरित राम चलेउ सो, हरष विरहु अति ताहु ॥ 


त; चिसीषणका श्रीरघुनाथजीको पुष्ाकयान देषा उस 
समय उचित ही था | 


सतम सापान-उत्तरकाण्ड 


शङ्का १--भरतजी इनुमानजोके पहले यह वाक्य कि 
[१] “जासु विरह सोचहु दिनराती । रठहु निरंतर गुनगन पांती 
रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता । आयउ कुसल देवसुनित्राता? 
झुनकर कुछ भी न बोले, परन्तु यह दूसरा वाकय 
[२] 'रिपु रन जीति सुजस सुरगावत | सीता अनुज सहित पुर आवत 
खुनते ही यह दृशा हो गयी 
'सुनत बचन विसरे सब दूखा तृषाबंत जिमि पाव पियूषा? 
आर फौरन ही उत्तर दिया कि 
“को तुम्ह तात कहांत आये । मोहिं परम प्रिय वचन सुनाये, 
इसमें क्या हेतु है! 
समाधान १--प्रथम वाक्यमें केवल श्रीश्छुनाथजीके आगमन 
की ध्वनि निकलती है। लक्ष्पणज्ञीके जीवित होकर साथ 
रखीटने और रावणको मार सोताजीका प्रात्तकर उनके साथगें 
कौटनेका वर्णन हनुमानजीके इस पहले चाक्यमें न पाकर भर- 
तजी विचार-सागरमें डूब गये, इसलिये कोई उत्तर न दे सके । 
दनुमानजी भी बड़े ही विचारवान हैं, कट अपनी भूळ समम्द 
गये और फोरन ही दूलरा वाक्य कहा, जिसमें श्रीरघुनाथजीका 
रावणको जीतकर सीताजी तथा लक्ष्मणजी सहित आनेका 
सारा प्रज्लंग आ गया । बस, फिर क्या था, सारा संदेह विलीन 
हो गया ओर अति शीघ्र प्रत्युत्तर दिया । 
इख शङ्काके साथ यह भो शङ्का होती है कि भरतजी तो 
तृषावन्त रघुनाथज्ञीके द्शंनरूपी जळके थे फिर अमृत कहांसे 
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सिल गया । इसका समाधान तो सहज ही किया जा सकता है 
कि श्रीरघनाथजीसे उनके भर्तोकी महिमा सदैव बडो कही गयी 
हे, अतः सुग्रीव, विभीषण,जास््रवन्त, अंगदादि रघनाथजीके परम 
भक्त भी साथमें आ रहे हे, यही असतचत है । 
शङ्खा २*क्री रघनाथजीने कपि ऋक्षादिकोंको अपने सब 
सम्बन्धियॉसे अधिक प्यारा कडा, परन्तु फिर उन्हें अवधमें यों 
नहीं रखा ? 
समाधान २- मुख्य बात यह है कि सुग्रोव, विमीषणादि 
यह सब राजा तथा गुहर्यहें । इनके अवधमें रहतेसे इनका 
परिवार ओर इनकी कुछ सेना भी अवधमें रहेगी | इनके राउयोंका 
प्रबन्ध गडबडा जायगा, खारे देशोमें भा अशान्ति फेल जायगी । 
इससे इनको अपने अपने देशोंको बिदा कर दिया। इसको 
पुष्टि इस बातसे और हो जातो है कि हनुप्रानजोको वापिस 
नहीं भेजा, क्योंकि न तो वह कहींके राजा टें ओर न गुदस्य हें। 
न गोण रोतिले इस प्रकार भी इसका समाधान किया जा 
सकता है कि यह वानर रीछ आदिं सब देवभंश है, अपने 
अपने अंशोंमें मिलेगी ओर अवधवासी सब साफेतको जायंगे । 
परन्तु इख युक्तिमें एक यह शांका पैदा हो जाती है कि 
विभीषण तो देवअंश न था उपे ही अवधमें रख लेते । 
जबतक कि जिसका अधिकार है, उसे भूमिपर रहन! हो हे 
क्योकि द्वापरमें कृष्ष ओर आम्बचन्तका युद्ध होना है ओर 
 सरयंद्‌ वानरका बघ बळरामजोद्वारा होना है, इस कारण 
अवछ्र्गै नहों रखा । 
शङ्का ३--गोखाई जोने पहळे. तो यह लिखा कि: दुइ सुत 
सुन्दर सीता जाये ' ओर आगे जाकर लिखते हें कि 


* अनुज राज सम्पति बेदेहा । देइ गेह परिवार सनेही 
खुब मस प्रिय नहि तुम्हि, समाना । मृषा न कहे. मोर यह बाना ॥ 


सप्तम सोपान--उत्तरकारड ११३. 


“दुइ दुइ सुत सब भ्रातन केरे । 

यहां दूसरे वाक्यमे सब भ्राताओोका नाम लिया ओर 
पहले वाक्यमै खोताजीका नाम लिया, रघुनाथजीका कहीं भो 
नाम नहीं लिया। इसका क्या कारण हे ? 

समाधान ३-- भरता दक श्राताओंके पुत्र तो अयोध्यामें 
पैदा हुए हैं इस कारण छोकिक रीत्यनुसार पिताके नामसे 
प्रसिद्ध किये । परन्तु लोताजीके पुत्र लवकुश महाघुनि वाल्मी- 
किज्ञीके आश्नममें पेदा हुए और वादमीकिने खीताजीको 
पुत्रोवत्‌ माना जिसके प्रमाण बाल्मीकीय रामायणादियें 
मिलते हैं। अतः वह मुनि-आश्रम ही सीताजीका नेहर हुआ; 
नेहरमें बाळक माताके ही नामसे प्रशिद्ध होते है अतः श्रो 
रघुनाथके नामसे न कहकर सीताजीके नामसे प्रसिद्ध किये । 
गोखामीजी श्रो रामजानकी युगलरूपका नित्य संयोग मानते 
हैं। रामचरितमानसमें सखोताददरणके पूर्व श्री जानकीजीका 
अञ्चिप्रवेश और प्रतिविश्वमात्रकों हरा जाना दिखाया गया। 
यहांतक भक्तकविको सह्य था, किन्तु एक तो खीताजीके वन- 
वाससे वास्तविक असह्य वियोग, दूसरे उसमें श्रीरामचन्द्र- 
जीकी कथाके प्राघान्यका अमाव, यह दोनों बातें भक्तिभाषके 
अनुकूल नहीं पड़ती थीं। इसीलिये गोखामीजीने रीताजीके 
वनवासकी कथाका इशारा “ दुइ शुत सुन्दर सीता जाये “पद्म 
किया है । 

शङ्का ३--#जब श्रोरघुनाथजी सब वानर रौछ आदिको 


+ तब अगद उठि नाइ सिरु, सजल नयन कर जोरि। 
अति विनीत बोळेउ बचन, मनहुँ प्रेमरस बोरि॥ 
“सुनु सरबण्य कृपा सुखासँधो । दीन दयाकर आरतबंधो । 
मरती बार नाथ मोहि बाली। गयउ सुम्हारोहि कोछे घाली ॥ 
असरनसरन विरद संभारी । मोहि जानि तजहु भगत हितकारी । 


११७ सानसशङ्कावछो 


बिदा करने छगे तो अंगद्जीले बहुत अनुनय विनय की । पर श्री 
रघुनाथजीने इतने दयाळु होनेपर मी अंगद्को अदयमें न रखा 
इसका वया कारण है ? 
समाधान ४---किपष्फिधाकांडमें देखिये कि पहले ही मरते 
समय बालिने अंगदको इसलिये खोप दिया कि गहोझी 
परम्परा नष्ठ न हो । 
'यह तनय मम सम बिनय बल कल्यानप्रद प्रभु 
गहि बांह सुरनरनाह आपन दास अंगद कीजिये” 
वालके इल मतलबको सममकर रघनाथज्ीने सुग्रीबको 
राजा बनानेके लाथ ही अंगद्‌को युवराज बना दिया 


“लछिमन तुरत बोलाये पुरजन बिप्रसमाज । 
राज दीन्ह सुग्रीव कहुँ, अंगद कहुँ युवराज .? 
उसी खप्रयके वचनको ध्यानमें र्खे श्रोमहाराजने उसे 
बिदा किया | निभय करने या अधिक प्रीति दर्शानेकों श्रोरघ - 


नाथजोने अंगदको निज उरमाळ, ओर वसन” पहिराकर 
बिदा किया | 


"निज उरमाल बसन मनि, बालितनय पहिराइ । 
विदा कीन्ह भगवान तब, बहु प्रकार समुकाइ ।? 


क क ~ 


मोरे प्रभु तुम्ह गुरु पितु माता । जाउँ कहां तजि पद जलजाता ॥ 
तुम्हहिं विचारि कहहु नरमाहा । प्रभु तजि सवन काजु मम काहा | 
बालक ग्यान बुद्धे बलहीना | राखहु सरन जानि जन दीना ४ 
नीच रहल एहकी सब करिहडे । पद पंकज विलोकि भव तरिइउँ । 
अस कांह चरन परेड प्रभु पाही । अब जनि नाथ कहहु गृह जाहीं । 
अगद चचन विनीत सुनि, रघुपति करुनासीच | 
ग्रसु उठाय उर लायउ, सजल नयन राजीव | 
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शङ्का ५--ऋश्री शंकरजीने सुशंडीद्वारा रामकथा मराठतन 
धारण करके खुनी । प्रकट होकर नहीं खुनी इसका भया कारण 
हे? 
समाधान ५--अनेक श्रोताओंका मशराछ्झप देखकर आप 
भी मराल बन गये, जिसले सबमें मिळके सुन सक । अपने 
दिव्य रूपसे श्रोता-लमाजमें शिव भगवान होते तो ओर सब 
पक्चियोंका स्पष्ट ही कठिनाई होती ओर गुत्त रीतिसे खुननेसे 
कथाका यथार्थ रसासखादन भो होता है । 
बाव मुख्य यह है कि शंकरजी तो शुश'डीफे सानखचरित्र 
खुनानेचाले खयं आचायय थे। सतीके वियोगमें श्रमण 
पर्येटन सत्संगद्वारा शिवजी अपना समय काटते फिर 
रहे थे। इसी बीचमें क्षाकसुश'डीको रामोपासक जान शिवजी 
नीळगिरिपर सत्संगके लिये आये । परन्तु यह ध्यान रखा कि यदि 
में अपने रूपें यहां कथा खुनंगा तो शुश'डो खंझोचके मारे 
उस स्वतंत्रताझे साथ कथा वणेन न करेगा जिल प्रकार 
हुल स्वय कर रहा है। एली दशाम वाल्तत्रिक आनंद जो 
श्रोताओं और बक्ताके बीच कथाम आना चाहिये बह न 
आयेगा । इखीलिये शिवजीले इख नोलिका अचळम्बन किया 
यह शंका हो खकती है कि मरालका ही रूप क्यों धारण 
किया । ओर पक्षी क्यों न बने | इसका समाधान यह है कि 
कोई काम निष्प्रषोजन नहों होता । हंस नीरक्षीर विवेकयुक्त 
, ज्ञानको मूक्ति समझा जाता है। शिवजो भी ज्ञानरूप हैं । अत 
उनको हंसका ही रूप धारण करना खुसंगत था | 
शङ्का ६--श्री रघ नःथज्ञीके उदरमें भुशुडोको कई करप बीत 
अशद हुदय प्रेम नहि थोरा । फिरि फिरि चितव रामकी ओरा। 
बार बार कर दुंड प्रनामा | सन अस रहन कहहिं मोहि रामा । 
$ तब कछु काल मराल तबु, धोर तह कीन्ह निवास | 
सादर सुनि रघुपति गुन, पुनि आयड कलास । 


गये, परन्तु मुखसे बाहर निकले तो केवळ दो घड़ियां बीती थी, 
यह कसे संमव हैं ? 

सुशंडजोके लिये यह भो कहा [क “ महाप्रलयहु नाल तत्र 
नाहो ” यह केसे संभव हे? 

समाधान ६-.-काछका मुख्य मात रात दित "' है जो अपने 
घुरेपर धरतीकी गति है। वर्ष उस कालको कहते हैं जो पृथ्वी- 
पिंडको सुय्यंकी एक परिक्रमामें ळगता है। भिन्न भिन्न पिडोंके 
लिये उन्तके परिक्मणभेदसे भिन्न कालमान दै | बुहरुपतिका वषं 
मान हमारे पार्थिव वर्षमानके बारह बरसोंका. है । इसी तरह, शनि- 
छोकमें हमारे तील वरसोंका एक बरस होता हे । यह छोटे छोटे 
पिंडोंके उदाहरण हैं। अनन्त आकाशमंडळमें ऐेसे पेसे पिंड हैं, 
जिनके एक एक वर्ष हमारे करोड़ों बरसोंके बराबर हो सरते हैं। 
साथ ही छोटे पिंडोंका हिसाब कीजिये तो. कालमेद अत्यन्त 
बढ़ा वा अत्यन्त छोटा दीखता है। एक एक परमाणुमें विद्य॒ + 
त्कण एक सेकंडमें एक छाख अस्सो हजार मोलके वेगसे घत 
कणका परिक्रमण करते हैं । 'अतः हमारे एक सेकंडमें विद्य 
त्कणके लाखों बरस बीत सकते हे । ब्रह्मफे लिये कहा है 
£ अणोरणीयान्‌ महतो मद्दीयान ” | यदि भगवानके सूक्ष्म भाव 
पर निगाह.दोडाते हैं अथवा कागभुश डिके रूपसे मगवानकी 
सूद्म सृष्टि भ्रमण करते हैं तो हमारी दो घड़ोमें अर्थात्‌ २८८० 
सेकंडमें परमाण ब्ह्मांडफे विद्य तकणोंके [प्रति सेकंड केवल. 
दो राख वषे सानकर ] :लगभग छः अरब ' बरख होते है।: 
यदि वेज्ञानिर्कोद्वारा अनुभूत विद्य त्करणोंसे मो सक्षम पिंडोंकी 
कल्पना कर तो घडीमें अनेक कल्पोका बीतना कोई असंभव 
, गणक कदप पार्थिव बरखोंके मानसे अरब ३शकरोष्ट बरसो- 


का होता है । 
कसत मोहि ब्रह्मांड श्रनका। बीते मनहुँ कलप सत एका॥ 


उभय घष्ठीमहँ भै सत्र देखा | 'मयेउँ समित मन मोह. बिसेखा ॥, 
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बात नहीं उहरती | कालकी और देशकी कहपना सापेक्ष हे। 
इस श्लपर अधिक विस्तार संभव भी नहीं । इसपर पूर्ण 'दाशे- 
निक विचारके लिये ळेखकप्रणोत वैज्ञानिक अद्वेतवादमें 
४ कालकी कहपना ” देखिये । 

जाग्रत अवध्यामें भिन्न पिण्डसे गतिक्रमसे कालमानमें 
कितना बडा अन्तर पड़ता हे, यह बात वेज्ञानिक विचारसे स्पष्ट 
हो जातो है । जाग्रतसे भिन्न सवप्ताचस्थाका कालमान तो अत्यन्त 
अद्भत है । खपनेमें देखता हुं कि हिमालय पवत है, गंगा है जो 
अवश्य ही अरबों बरससे है, ओर में रूवयं महीनों यात्रा करता 
ह, अनेक घटनाए' घटती हैं जिनको संख्या, भेद, विस्तार आदि 
बातें बरसोंका अनुमान उत्पन्न करती हैं, परन्तु आँख खुली, 
अवस्था बदली तो मालूम हुआ कि दस मिनिटसे अधिक न खोया 
हु गा | यह दस मिनिट ज्ञात्रतके हैं, पर स्वपावस्याफे अरबों बरस 
बात गये। अवश्था-सेंद्से देशकालवस्तुर्में भद प्रतीत होना 
स्वाभाविक है, क्‍योंकि देश काळ वस्तु. तीरों सापेक्ष हैं अतः 
असृत्य और अनित्य हैं । देशातीत, काळातोत, वस्त्वतीत, नित्य 
सत्य सत्ता अपेक्षाकृत नहीं है, अतः उसमें विकार संभव नहीं | 
भुशुण्डिज्ञी “ मनहु कळप सत एका” भिन्न भिन्न ब्रह्माण्डॉमे 
घूमते रहे, परन्तु वस्तुतः [ अर्थात्‌ जाग्रत अवश्थार्मे जिसे व्यव- 
हारमें वास्तविक समकते हें] दो ही घड़ीका समय छया। 
“ मनहुँ” शब्द सुशुणिङजीके अवप्यान्तरका, दूसरी अवस्थामे,--- 
शायद समाधिकी अवश्थामें-प्रवेश करनेका पता देता है.। इस 
सिन्त अवश्यामें उन्होंने एक सो एक कदर बिता और फिर 
जब पूर्वावस्थामे छोटे तो उस अवस्थाहे मानले दो हो घड़ियां 
बीती थीं $ ' | 

इसी तरह “ महा प्रलयहु नौस तव नाहीं ” को भी खमकता 
चाहिये । सृष्टि ओर प्रछृथ दोनों काळकी खोमाके भीतर हैं | 
परन्तु जो अवत्या कालातीत है, उप्तमें आदि अन्त कहां ? जन्म- 
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मरण कहाँ? यह अवस्था ब्रह्मले भिन्न नहीं है । इसे “सालो : 
मुक्ति” कह सकते हैं। सगुणोपासक गोलोक, सखाकैतलोक 
आदि लोकॉको देरा काळ वस्तुसे परे मानते हैं । 

शङ्क $--श्भुशुण्डिजीने मोहमें भरतादिकोके अनेक रूप देखे 
और श्रोराघवका एक ही रुप देला । भरतादिकोंमें यहद. अनि- 
त्यत्व क्यों दिखाया १ 

समाधान ७--यह सब श्री रघुताथज्ञीकी मायाको करतून' 
हैं। भरतादिकके एवं विश्वस्मरके अनेक रूप कौतुकयत्‌ हैं। 
संविकार और अनित्य हैं। एक बात और भो है । भुरशाण्डिको 
मोह केवल राघवके प्रति ही हुआ है अतः श्रीरघुनाथज्ञीने सबसे 
विलक्षण नित्य और खवविकाररहित केवळ अपना हो रूप 
द्ल्लाया । यदि सब श्राताओंमें भुशुण्डिको संदेह होता तो श्रोरघ - 
नाथंज्ञी सबको एक ही रोतिसे दिखाते । जसे कि सतीज्ञीको राम, 
सीता तथा लक्ष्मणजो तोनोंमेंहो सदेह हुआ था इसलिये 
वहां महाराने सतीको तीनोंका एकसा रूप दिलाया ।' 

“सोइ रघुबर सोइ लाद्धिमन सीता? 

इस प्रकार सतीके प्रसंगमे वणेन किया गया है । 

शङ्का ८--भ्रीरामचरितमानस चार व्यक्तियोंद्वारा संवाद-. 
'रूपमें वर्णन हुआ है। इनमेंसे उत्तरकाणडके अत्तमें तीन 
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% अवधपुरी प्रति भुवन निहारी । सरजू भिन्न भिन्न नर नारी 
दसरथ कोसिल्या सुबु ताता । विविध रूप भरतादिक आता 
प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा । देखेउँ बाल विनोद उदारा 

भिन्न भिन्न मे दाख सब, अलि विचित्त इरिजान:। 
अगरांमेत भुवन फिरेउ प्रभु, राम न देखेउं आन ॥ 
* ( बालकाण्डमें ) 
( १ )जागवलिक जो कृथा सोई । भरद्वाज मुनिवरहिं सनाई ॥ 
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संबादोंकी तो 'इति” लगायी है। परन्तु याशचदक्य ओर भार- 
द्वाजके-संवादकी ' इति ' नही. लगायी | इसका क्या कारण हे? 
समाधान ८ --भारद्वाजका प्रश्‍न रामस्वरूपका हे । सत्तकारड 
रामायण सुननेका प्रश्न नहीं है । 
“रासु कवन प्रभु पूड तोही । । कहिय बुझाइ कृपानिधि मोही । 
इसीसे आधे बाळकाणडतक रामस्वरूप ओर जन्महेतु कह- 
कर याजवदक्य-भारद्वाज संवाद गुप्त कर दिया गया । 
याज्ञवल्क्यद्ठारा खातों कारडोंकी कथा कहलाता भी सिद्ध 
कर सकते हैं। बालकारडमें इन्हीं याहवल्क्यजीने आरंभ किया कि 
"कहु सो मति अनुहार अब, उमा संसु संवाद? 
और आन्तमें उत्तरकःण्डमें इन्हीं याझवटकपका वेसे ही शब्दॉमें 
उपसंहार भी हे-' यह सुभ संशु उमा संवादा ' हां, गोर्वामी- 
जीने याज्ञवल्वयजोके विदा होनेका समाचार नहों कहा | शायद 
सुनियोके समागमका अन्त करना नहों रुचा और रामकथा हो 


ive neg enon 


(२ ) संभु कीन्ह यह चरित सुद्दावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावो 
( ३ ) साइ सिव कागभुसुंडिडि दीन्हा | राम भगत अधिकारी चीन्हा 


कै भः र न 
(४ ) भाषा बंध करबि में सोई | मोरे मन प्रबोध जेहि होई | 
चर महे ने जे: 


४७०२ काण्डम ) 
( १) तासु चरन सिरनाय कारि, प्रेम साहित मतिधीर | 
गयउ गरुड बेकुठ तब, हृदय राखे रघुबीर ॥ 
हैः भै न जड 
( २) गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन | 
बिनु हरि कृपा न हाइ. सो यावाहिँ वेद पुरान ॥ 
कहेहु परम पुर्नात इतिहास नत खवन छूटहि मवपासा | 
% + + 
( ३ ) रघुपति कृपा जथामति गावा | यह पावन चारत सहावा । 


१२० ` मानसशकूावली . 
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जानेपर प्रयोजन मो नहीं रहा कि आनुषंगिक कथाका विस्तार 

करें। यह स्मरण रखने योग्य हे-- 
'सुनु मुनि आजु समागम तेरे, काहे न जाइ जस सुख मन मेरे । 

इस सुखका अन्त करना गोस्वामोजी जेखे भक्तिरसिकके 
लिये इष्ट न था | 

शङ्खा" सत पंच चोपःई मनोहर जानि जे नर उर घरे” 
इस पद्मे सतप चका अथ “अच्छे पंच” है अथवा यह संख्या - 
सूचक पद्‌ हे! 

तमाघान8&--ग्रन्यकारने इख विचारले कि कोई घरावे बढ़ वे 
नहीं, चोपाइयोंकी संख्या दी है | मदन्त श्रो रामचरण दासजोन 
मुख्य थे ५१०० श्छोकाक्षरों की गणनासे संख्या दी है, जो मिलती 
नहीं, अतः मान्य नहीं है । उन्दोंने फिर युक्तिले “अच्छे पंच” अर्थ 
“किया हे | यही अर्थ पं» श्रीपद्टाचीरप्रसादज्ी मालवीय वैद्यको 
भो मान्य हे । उन्होंने अपनो टीकाके अन्तर्भे एक सारिणी दो 

" है जिसमें कुछ चांपाइयोंकी सख्या ४५६४, अद्धां लियोकी संख्या 

₹४,डिढ्छाकी संख्या ४, उसको ब्रद्धांलो १ दो है। इस तरह कुल 
चोपाइयोंकी संख्या ७६६३ हुई । धा मालवोपजोने यदि #डिद्डा 
(जो चोपाईका एक विमेद्‌ है) गिना तो छंझाकांडमें हो एडिइल। 
गिनना ठोक नहीं। पोथी भरें डिद्ला, पादाकुलक आद्‌ 
सभो 'सेदोके अनेक उदाहरण मिलेंगे | डिदला आदिको अपेक्षा 
१५ मात्राको चोपाइयां अलग पिनाते ता अधिक उचित हाता । 
उन्होने चार चार पदरांको चोपाइयां शिनीं पर जो दो पद बब 
रहे उन्हें ही अरद्धाली गिना । ज्ञान पड़ता है कि ग्रोस्वामीज्ञीने 
दो पदोंकी भी चौपाई गिनी है, ओर चार पदोंकी भी । कहीं 
कहां, जसे अयोध्याकांडमें, उन्होंने नियमतः दो दोट्दोके बीच 


*बसु बसु भन्ता डिल्ला जानहु अर्थात्‌ ८-८परयति अन्तमं भगण हा 
१६ सात्राएं हों तो डिल्ला हैं ।( छन्दप्रभॉकर ) 
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चार चार चौपदी चोपाइयां रत्री हैं । परन्तु अनेक स्वलोमें दो 
दोहों के बोच ११, १३, १५, १७, १६, ३७ द्विपदियां रखी हैं। हम 
जब द्विपद्यों आर चौपदियोंको पूरी चौपाइयाँ करके गिनते. है 
ता जो रामचरितमानस  नन्दग्रन्धमालामें दूसरी संख्याके 
नामसे छपा है उसमें ५१४६ चोपाइयाँ होती हैं, अथात्‌ ४६ 
चौपाइयाँ बढ़ती हें। हमने हालके छपे समावाले घंरुकरणसे 
भी गिनती करायी तो उपय्यु क्त संल्करणकै पाठान्तरोके मिलाने 
और कुछ ही घटाने बढानेस ५१०३की संख्याकी उपरूब्ध हुई । 
हमें विश्वास है कि धमारी गिननेकी पद्धति डाक है । खतपंचका 
अर्थ अवश्य ही ५१०० हे। तीनकी अधिक संख्याकी सहज ही 
कहीं भूल हो सकती हे। पूरी पोथी श्री गोस्वामी ज्रीकी ही लिखी 
लपलब्ध होती तो इस शांकाका निवारण हो जाता | हमारी 
निश्चित चारणा है कि कविने यहाँ चोपाइयोंकी संख्या हो 
बतायी है, अन्यथा यदि “ अच्छेपंच ” वाला ही अर्थ अमिप्रेत 
होता तो चोपाई छन्द्पर हो क्या विशेषता थी | “ इन मनोहर 
चौपाइयोंको सतपंच मानकर जा हृदयमें धारण करंगे”को 
जगह इस मनोहर रघचरयशफो बस्वतपंच जानकर जो ,हृदयमें 
चारण करगे ” बहुत विशद होता अथवा हरिगीतिकामें ही 
“सतपंच हरिहरजस मनोहर जानि जे नर उर घेर”. 

बड़ी उत्तमतासे कह सकते थे जिसमें रकारके अनुप्रासको 
बहार थी। “ ओर “पंत्र” में लछिगमेद भीन होता। 
चोपाईका उल्लु ब बालकारएडमें कबिने इस प्रकार किया हे-- 

परईन सघन चारु चोपाई | जुगति मंजमनि सीप सुद्दाई 

श्री गोस्वामीजी सरीखे उत्कृष्ट कतरि चौपाईको पुरइनिको 
उपमा देकर अन्तमें ख्ीलिंग शब्दको उपमा “अच्छे पंच” पुदिलंग 
शब्द्से कदापि न देगे। इस घारणापर हम सतपंचका अर्थ 


"०१०० ही करेंगे, अच्छे पंच नहीं | 
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Mn न र तक कन 
दोहा » का उदाहरण है, जिसका. लक्षण हरदेव* कविने यों 
द्या है-- 
छुकल चतुष्कल ठे कलहि, (वेषम थलन कावे आन 
दुकलहि एक घटाय सम, 
विषम चरणोंमें ६५७ +२=१२माचा मोर सम चरणोंमें ६५४ 
+१- १ १मात्रा होनी चाहिये । ऐसे दोहे जायसीने भी लिखे हे । 
अब रही दुसरे दोहेकी बात जिसमें चारों चरण क्रमश: १२, 
११, १३, ११, के हैं। इसमें प्रथम चरणान्तका लघु नियमसे 
गुरु पढ़ा जायगा ओर गुरु गिना जायगा । इस तरह दोहा १३, 
११, १३, ११ का हो जायगा । चरणान्तमें लघुका गुरु पढ़ा 
जाना प्राचीन नियम है। जेसे भक्त: हरिके नीचे लिखे प्रसिद्ध 
वसन्त तिळकामे, जिसका लक्षण त, न. ज, ज, ग, ग, अर्थात 
गुवंन्त है, चोथे चरणमें अन्त्याक्षर छघु है, पर गुरु पढ़ा 
जाता हे -- | 
प्रारभ्यते न खलु विश्व भये न नीचे: 
प्राः. वित्र विह्विताः विरमंति मध्याः 
विन्नेः पुनः पुनरपिप्रत हन्यमानाः 
प्रारभ्य चोत्तम जना न परिद्यजात्ति । ( नीतिशतक 
हिन्दीमें आचार्यं केशवदासने इख नियमसे केसा लाभ 
उठाया है ? देखिये वह लिखते हैँ-- 
श्रीरामचन्द्र अति आरतवन्त जानि 
लीन्हा बुलाय शरणागत सुःखदानि 
लेकेश आउ चिरजीवाहि लंकधाम 
राजा कहाउ जग जो लागि राम नाम (रामचन्द्रिका) 


OD य स 
देखो छन्द पयोनिधि बैंकटेरवर ( १६६३ ) प्रु०&£ | 
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इसमें चारों चरणान्तमें लघुकी शुरु पढ़ना पड़ता हे | आचाय्य 
केशवका इसमें दोष नहीं समका जाता । 
आचार्य्य दासकविने मी ठन्दोण व पिंगळमें लिखा है-- 
कहुँ कहै सुकीव तुकन्तमे, लुको गुरु गीन लेत । 
गुरुद्रका लघु गिनत हैं, समुकत सुमति सचेत ॥ 
यहाँ रुप ही तुकन्तसे चरणान्त ही अभिप्रेत है,क्योंकि संस्कृत- 
में प्राणः अन्त्यानुप्रासदीन ही कविता होती है और यह नियम 
संरुडतमें भी सवमान्पर रहा है । 
पन्द्रह पन्द्रह मात्राओंकी चोपोइयां, चोपइयां नहीं, गोस्दा- 
मोजीने अनेक लिखो हे । समी पिंगळ ग्रंयोंमें इतका उल्लेख हे । 
जायसीने मो चौपाइयां लिखी हैं । बोपाइयोके खाथ चोपाइयां 
देना कोई दूषण नहीं हे । किखीने इसका निषध नहों किया है। 
किसीको पसन्द न आवे तो दूसरी बात है । दाखकवि कहते हे-- 
पन्द्रह कला गनो चोपई । हंसी तिन्ना दुज घुज ठई 

यह नियम स्वयम्‌ “हंसी” चोपईमें है। दासकविने तो चोगई 
या चौपई १७ भात्रावाले हो छन्दको कहा है। १६ मात्रावालेका 
१५६७ भेद बताते हुए रूपचौपाई या रूपचोपई सामूहिक नांम 
बताया है | गोस्वामीजीने चोपई लिखकरं छन्दाभंग नहीं किया 
ह। हां, भेद दिखाये बिना सब तरहकी चोपइयोंको साथ हो 
रखा है। उनका तात्पय्ये था रामकथा कहना नकि पिंगडका 
पाण्डित्य दिखाना । 


समात । 


श्रीराम-चरित-मानसकी भूमिका 
तीसरा खण्ड 


जानस-कथा-को मुदी 


श्रीराम -चरित'मानसको सूमिका 
तीसरा खंयडं 
SS ee 
न्‌ कॅ न| म्‌ ~ 
मानस-कथा-कीमुदी 
कय 
(१ ध्रश्तावना 

श्रोदामचरि त-मानंसके पढुनैचांलोकी विरोषतः और हिम्हु- 
ऑंको साधारणतः पौराणिक कथांओंका जानना जरुरी है] 
'औराणिक कंथाप' हमारे इतिद्यासकौ परम्फ्रा हैं, हमारी सम्यत 
की अठूट जय जलाए हैं, जिनका प्रत्येकं हिन्दूको उचिते असिं- 
मान हे। सच्चे भारतवासीको, चाहे किसी धम्मं वा पंथका क्यों 
न हो, घदि डसका प्राची पारिवारिक इतिहाख हिन्दू-धर्म 
निदित् है, अवश्य दी हेमारै प्राचीन कर्था-मॉयकोंका उचित गवं 

होगा । सानखका पाठ करनेवाळोके खुमौतेके लिये 

संक्षेप समो आवश्यक कथाए' देते हैं। 
९२) काक्षमान 

पर्कं दिनरात चंक्रंशी हीं स्वभखिसः संसारे कॉक 
मानं मानते. ऑये हैं। दिनरात सोरटे अंडीकी और छक घडी 
साठ पर्छीकी मानते है । वषें छः अदे होतो हे ३ चेत्र, 
वेशाख वसन्त, ज्येष्ठ आषाढ मोष्म, ऑवेण भांहपद बर्षा, 
मामन कालिक शरद, मार्गशीष पाँच हेमन्त और माघ फाल्गुन 
कबिर, आढ पे जातै हैं । वेदका कमं कुछ सिंच होता है । 
प्रत्येक ऋतु दो मास चा साठं दिनकी और वर्ष ६» ६०-३६० 
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दिनोंका मानते हैं। इस गणनामें प्रायः ५ दिनोंकी कमी पड़ 
जाती दे। परन्तु जहां लाखों बरखोंकी गणना होती है, वहाँ इस 
अन्तरपर विशेष विचार न करनेसे कोई हानि नहीं होती । मोटी 
तोरे चार लाख बत्तोस हजार बरखोंका कलियुग, इससे दूने 
समयका द्वापर, तिशुने समयका तता ओर चौगुने समयका 
सतयुग माना जाता है। चार युर्गोकी एक चतुय्य गी होती है। 
एक हजार चूतथ्यंगियोंका एक कल्प माना जाता है । 
प्रत्येक कठपके आरंभमें ब्रह्माण्डकी सृष्टिका आरंभ भी 
माना जाता है) कल्पके अन्तमें सश्कि क्षय होता है, जिसे 
महाप्रलय कहते हैं। एक पक कल्प महाबह्याका एक एक दिन 
माना जाता है । इस हिसाबसे महात्रह्माकी आयु सो वर्ष की 
सानी जाती है। महाविष्णु और महाशिवकी आयु अपरिमित 
है। ब्रह्माएडोंका प्रय भिन्न भिन्न समयोंपर होता है और 
छिके काळ मी भिन्न हैं। उनकी स्थितिका काळ उनकी ही 
गणनाके अनुसार एक कहप अर्थात्‌ चार अरब बत्तोस करोड़ 
बरख होते हें । ऋषियोंनें मानची सृष्टिको , करपके भीतर भी 
चौदह भागोंमें बांटा हे । प्रत्येकको मन्वन्तर कहते हें। इस तरह 
मन्वन्तर लगभग सांढे इकहत्तर चतुय्य॑गियोंका होता है । वत्त- 
मान मन्वन्तर हमारे सौर ब्रह्मारड% लिये घेवर्वत नामका है। 
कपका नाम श्वेत बाराह कल्प है जो महाब्ह्याके दूसरे पहरके 
पहले आधेमें परिगणित है। सत्ताईस चतुर्य्यगियां इस कदपको 
बीत सुकी हैं| यह गट्टाईसत्रां कलियुग है। इसके पहले चरणमै 
'अंब ४६३५ वर्ष बीते थे तब गोस्वामी जीने रामचरितमानसका 
“लिखना आरंभ किया था क | 


सृष्धिका आरंस ५ 
( ३) स्वष्टिका आरंभ 


प्रायः सभो पुराणोंका सृष्टिके आरंभके सम्बन्धमें मतेक्य 
है । क्ष॑रखागर कोई साधारण पार्थिव समुद्र नहीं है। यह 
अत्यन्त सूक्ष्म तेजोमय ' सूळप्रकतिका सागर है, जो अनन्त 
आकाश देशमै विस्तृत है । इसो तरल तेजोमय पदार्थका नाम 
“नारा” है। जो अपरिमेयशक्तिका मूळ अनादि पुरुष इसमें 
“ शेष ” वा “ अनन्त ” सत्तापर शयन करता है उसका नाम 
“ नारायण” हे। “शयन” इसछिपे कि मूडप्रकृति ओर अनादि 
पुरुष सृष्टिके पदळे अभेद हैं । एक ही ससा है, किन्तु कल्पनाकी 
परिधिमें छानेको दो वर्णन किये जाते हैं। एक रूप दूसरेमें 
प्रच्छन्न दै उसी सत्तामें जब “ एकोऽहं बहुस्यामः ” का सफु- 
रण हुआ तब “ नारायण ” की “ नामि ” से अर्थात्‌ शक्तिकी 
रज्ञोगुण-विशिष्ट कुएडळीसे अष्टदळ कमल, चा देशका द्योतक 
आठों दिशाओंका सूचक सत्ताका प्रादुर्भाव होता हे। इसी 
कमलपर रजाशुण-विशिष्ट भावो खूष्टिके कर्तार ब्रह्मा प्रकट 
होते हैं। शक्तिके सूछरूप “ तपस्‌ ” दा तपस्याके अवळम्बसे,' 
शक्ति-संचरण वा शक्ति-संचयसे वह सष्टि-रचनामें समथ होते 
हैं। वेद वा आत्मज्ञान उनके मुखसे निकलते हैं । ब्रह्मासे महत, 
महतूसे अह कार, अह भावसे बुद्धि, बुद्धिसे मत, मनखे आकाश; 
आकारशसे वायु, वायुले अझ, अभिसे जल, जळले पृथ्वी, पूथ्वोसे 
ओषधियां, ओषचिसे . अन्न, अन्नसे रेत, रेतससे दोष. 
प्राणी उत्पन्न हुए। इस मेदिनी नामक पार्थिव-पिरडकी रच- 
नाके लिये कथा है कि नारायणके कानसे अर्थात्‌ दो शक्ति- 
कुएडल्तियोल दो दानव अर्थात्‌ तमोमय मद्दापिण्ड. निकले, युद्ध 
हुआ, मारे गये। यह मधुकेटभ थे। इनका मेद “नारा ” में 
बदा। वही मेदिनीका सूळरूप छुआ । यह मेदिनी “ रोष ” बा 
अनन्त सत्तापर स्थिर हुई । मंगळ ग्रह इसोके गभसे निकलकर 
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पिण्डरूप हुआ। त्रह्माके श्रमेक मातख पूत्र हुए । मरीचि, अंगिरा 
भृश, नारद्‌, वशिष्ठ, अत्रि आदिमें पहले दीनों अश्निके वाचक 
हैं | मरीखिकै कश्यप, कश्यपके बारह सय्ये हुए। अंगिराके बुह- 
रुवति और गगुके शक्क हुए । स्य्येसे शनि हुए । पीछे मेदिनाके 
मंथनसे चन्द्रमा निकळा । इंसेलि और बृहस्पतिपलो ताराखे सघ 
हुआ। इनके सिवा अनेक “ देव ” अर्थात्‌ ज्योतिमेय पिंड उत्पन्न 
हुए। अगणित ग्रह और तारे, जो सभी “ देव ” वा ज्यो तिमेय 
थे, श्रह्माने उत्पन्त किये । ग्यारह संद्र, बारह आदित्य, आठ वल, 
दौ अश्विनोकुमार, यह तेंतीस कोटि या प्रकाइके देवता भी 
उत्पन्न हुए । भूः, सुवः, स्वः, महः, जनः, तपः सत्यम्‌ खोक भी 
उत्पन्न हुए। बहुतोंके मतले पहले तीन ज्रिलीक था चिभ्नुवन 
कहलाते हें। इन्हींका क्षय प्रलय होता है, रीषका नहीं होता । 
बहुतसै मर्ये, स्वगे, नरक और कई पांताळ, मस्ये ओर खचम 
जिलुकन मानते हें। इनके सिवा अझंलोक, विष्णु लौकर, शिंवळोक 
इन सातौं लीकीसे फए्कंद्स भिश्न समझे आते हैं, और अधिक 
स्थायी । कष्सोपालक गीलीक और सभीपास्वक सांहेतलोक, 
को नित्य खट्व और इन खबसे परे मानते हैं । 

साकेतलोक और यौलोक निस्य शौर अविनाशी हैं। भम, 
चानका बामे, रूप, लीला, चाव समो नित्य गने जाते हैं। सुक्त 
होकर आष इन्हीं लोकीमें जाता है । उले चार झकारकी लुक्ति 
मिलती है, खाप, खालोक्य, खाम्रीप्य, सायुंग्य । उपास्यदियका 
रुप धारण करना खारूप्य है। उपारुथदेबकि हो खोके निंद 
निवास खाछोक्य है । उपास्पदिवका पद होकर रहना सामीष्य 
हे । उंवारुयद्रैयका अंग चा आश्षूषधादि होकर रहना सायुज्य है । 
यह दोनों रोक. हेरा, काळ और वएलुको कहप्रनासे परे दुदवी 
खमरूपं ही समह जाते हैं।. व्णमाशीच हीनेक कारण ही बाच्ार्थ 
यहे अंग; अगी, छींक, रूप पार्षद आदिकी कर्यनाके साथ 
वरि लते हे. 


सानिमा झारा $ 


खांदी लोक ओर खातों खाताळ ( अबल, वितळ,“झुतल, 
रखातळ, तावल, महातल, और प्राताळ) मिलकर कोह 
भुवन कहलाते हैं । महाप्रलये इतका नाश हो ज्ञाता हे। इनकी 
सबके लिये ब्रह्मा क्षिसीको प्रज्ञापतिका पदर देते हैं । घज्ञाइसि 
मथनी सष्टिक्ा आरप करते हैं। ख़ल्माज़ीने दस प्रज्ञाप तिक्षोंकी 
खि की | दृक्षकी अंगूदेले उत्पन्न क्रिया | दक्ष भी एक प्रजा? 
पति हुए थे, जिनकी कथा राषवरितमानख़ में हे |... | 

भू, सुवः, स्वः आदि छोकॉमेंसे भूः तो यह पृथ्वी है । शूत्र 
अन्तरिक्ष ओर स्वळॉक सवग है। स्वगेका सव्राम्री इन्द्र है। यह 
कश्यपके बारह आदिल्योम्रेंसे वा पुत्रोमेंसे एकका बाम भरी है) 
परन्तु स्वर्गपति इन्द्र व्यक्तिका ताम वहां है । ग्रह पदका बाफ 
है। नहुष, बलि झादिळे इत्दूपदके सम्बन्धकी चर्चासे ग्रह बात 
स्पष्ट हो जाती है । खरम . देवा पूते हैं । देवता ओके पुद 
बृढस्पति हैं | देत्योक्रि गुरु शुक्र हैं । देववा और दत्य दोनों हो 
कश्यपल उत्पन्न व्रताधे ज्ञाते है । ऋश्यपपत्नी धद्रितिल्ते आदित्य 
देवता, दितिले द्वेत्य, दूनुले दानव, मनुले मात्रव वा मनुष्य, क्रित- 
तासे गरुड, कदूले खर्पादि इक्ल पकार कश्यपक्री अतेक्र श्ियॉसे 
अनेक सम्ताच हुई .। ब्रह्मके हरीति, सरीचिके ऋशग्रप, कमपे 
विकलन, विवस्वतके क्षैवर्त्रत मंजु और चेवस्वव मु इक्वाकु 
हुए । इन्हीं अव्लेध्याके राजा इडवाछकी ब्रेशपाउपुदामें आग्रावः 
तार हुआ | वित्रस्पन्के कारण यह खूययेत्रंशा प्रसिद्ध हुआ । 
इखी पकार वाम्दमाके बुघ, बुके इळा आदिको प्रस्पाज़े 
चन्द्रवंश प्रसिद्ध हुआ | | | हि 

पहला खाद्रेक्षोस मनुष्य राज़ा जो शाजध्म्रेका निग्रमन 
ओर शातत्नका लंगठत करता है भजु” कहळाता हे । कव्प्के 
आरम पढ़े प्रजग खाबंसुत हुए थे । इनके पीछे किर प्रत्येक 
मन्वन्वरके अधिव्ठाह्ञा विज्ञ लिक्षा मनु हर । यह मन्न शब्द पढ्‌" 
नाचक है आर कर्यपक्ती जो सजले मित्र दै । 
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स्ष्टिमे चार दिशाओंके चार लोकपा हुए । पूर्वके इन्द्र, 
दक्षिणके यम, पश्चिमे वरुण, उत्तरके कुवेर । पूर्व और दक्षिण 
के बीच आग्नेय कोणका देवता असि, दक्षिण पश्‍्चिमफे चीच 
नेऋत्यकोणका देवता निति, मृत्यु वा काळ, पश्चिमोत्तरके 
बीचके कायव्य कोणका देवता बायु गोर पूर्वोत्तरके बीचके कोण 
ईशानके देवता ईश इए । लोकपालोंकी . जहाँ आठकी गिनती 
होती है, यह भी लोकपाल कहे जाते हैं। इन आठों द्शाओंफे 
रक्षार्थ दिरगर्जोकी भी कल्पना की जाती है। 


सुछि-रचनाका आरम्भ जो ऊपर वणित है, करोड़ों बरखोंके 
चिस्तारमें हुआ है। पेखा नहीं कि ईश्वरने कहा कि जगत्‌ हो 
जाय और जगत्‌ हो गया । सौर ब्राह्मांडका नायक सूय्य दै । 
शेष पृथ्वी, मंगळ, बुघ, शुरु, शुक्र, शनि ग्रह और चन्द्रमादि उप- 
अंह इसी सूय्येको मुख्य वा गोण रूपसे परिक्रमा करते हैं। इन 
पिंडोंकी रचनाका आरम्भ कई अरब बरस पहले हुआ । इनमें- 
से अनेककी रचना अबतक जारी है। उनके करप ओर युगका 
परिमाण पृथ्वीकै युग और कल्पसे अवश्य ही भिन्न है। 
. पृथ्वीका पिंड आरस्मवे अत्यन्त तेजोमय तरल पदार्थका 
था, जो आज ठंढा पइनेपर बड़े कड़े चट्टानके रूपमै दिखाई पड़ता 
है। उस उदण्ड तापके समय सारा वातावरण घनी उत्तत्त 
मेघमाळाखे घिरा रहता था । सूरय्येके गिदे घ मनेकी क्रियाका 
आरस्भ हो जानेपर भो अहनिंशकी ठीक व्यवस्था न थी क्योंकि 
तरळता ओर घनक्तवके न्यूताथिक्मसे पृथ्वीके भिन्न भिन्त अंश 
भिन्न काळोंमें प्रवको आवृत्ति करते थे। दिनमान ही निश्‍चित 
न था। दक्षिण दिशामें भूतळका अर्धभाग जो तरल समुद्र 
था बहुत वेगले देत्य और देबोंको शक्तिके सहारे मथा गया । 
इसकी मानी मद्राचलको सभालनेके लिये रक्षक भगवानने . 
कच्छंपेका रूप ' धारण किया । 'केन्द्राभिगामिनी और फेन्द्रत्या- 
सिनो शक्तियोंका झांघारे केन्द्र ओर गुरुत्व और छघुत्वका मूळ 
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परमात्माका बळ है जो पिंडोंको चारण करता है। यही 
कच्छपावतार कहलाता हे। इसी मंथनमें पृथ्वीका एक अंश, 
चोदह रलोंमें से एक रल, चन्द्रवा निकला ओर वही आकाशमें 
पृथ्वीमाताकी परिक्रमा करने लगा । बृहस्पति शनि आदि भ्रहोंके 
अनेक चन्द्रमा भी पिडोंके हसो संघष वा मंथनसे निकले । 

पृथी इस घटनाके पोछे लाखो बरसमें इतनी ठंढी हों गयी 
कि तरळ-प्रस्तर-मय मेघमाळाके बदले वत्तमान जळको आनन्द 
काद्स्बिनी आकाश-मंडळको सुशोभित करने छगी। पृथ्वी 
जलपथ दिखाई देने लगी । हिमालय वा मेड सदश कहीं कहीं 
पहाड़ोंके उत्तुंग शिखर स्थळफे रूपमें दिखाई पड़ते थे। पसे 
थुगमे जलमें कठिन आवरणवाले दानव ही चिचरते थे, जिन्हें 
शंख कहते थे। शांखोंके उपद्रवसे सारा जळजगत्‌ जब प्रक्षब्ध 
हुआ तब भगत्रानने मत्स्योंको सृष्टिकी ओर खयं मत्स्यावतार 
घारणकर मत्ह्योंको प्रजाकी नीति सिघायी ओर शंख महा- 
सुरका सहार किया । ` 

धीरे धीरे जल घटता जाता था ओर अधिकाधिक स्थळ 
निकलता आता था | कभी जल कमो स्थळ हो जाता था | एका- 
एकी किसी समय स्थळ जलमग्न हो गया । सूर्थ्ये-जनित अत्य- 
चिक वर्षा हिरण्याक्षनै पृथ्वीका अपहरण कर लिया | श्वेत 
बाराहरूप भगवानूने स्थलका पुनरुद्धार किया । श्वेत उत्तप्त 
बडवा ज्वाला रूपी कराल दांतांसे भामको खोद्कर हिला दिया । 
पर्चतमाळाए' उपर उभरकर खड़ो हो गयों। स्थळके आधिक्यसे 
अब ओषधियोंका आरम्भ हुआ | सारा धरातल हरे हरे ऊचे ऊंचे 
पर्वंतकी चोटियोंसे बातें करते महावृक्षोले भर गया । इन जंगलों- 
में वाराह जातिके एवं व्याळजातिके महा विशालकाय दानवा- 
कार जन्तु भर गये । डस समय. इन्हीं जन्तुओं का साम्राज्य था । 
देत्योंकी सन्तानने पृथ्वीपर अधिकार कर लिया। हिरण्य- 
कशिपु उनका प्रसिद्ध सम्राट हुमा। उल समय मनुष्य जीवनक 
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विक्रास नहीं था। इसी राज़ाति क्षत हो विष्णुखे लड़ाई छेड़ी । 
प्रहूछाह इसका ळइका विष्णुभक्त और प्रसिद्ध खत्याग्रही हो 
गया । इली अन्क्री रक्षाफे लिये नखि हाचतार हुआ | मघुष्य 
और सिंहक़े सम्मिलित रपरे छंभा फाड्कर भगवान प्रकट हुए 
खोर हिरण्यकशिपुकी माशकर ऽहादको गही दौ। इसी 
प्रहलाइके पोते बडिने भू-साघाज्य श्यापित किया, इम्द्रःपदकी 
इचज्क़ाले यज्ञ किये। इन्द्रकी विनतीपर उससे सगवानने चाम- 
नाखछार हो सप्रस्त का तू दानमे ले लिया । वामनको त्रिविक्रम 
भी कहते हैं। यही समग्र प्रान्नवज्ञातिके विक्रासारंभका था | 
देत्व चोरे चोरे भूतळसे पाताल चले गये। मनुष्यजातिका युग 
आया । देत्योंके साजाज्यक्रे नट्ट होनेपर ही अनुष्यका लवभौम 
राज्य हुआ । अनुले म्रनुष्योंका विकालारंभ हुआ । सागत चतु 

रयगी शरोर कल्पकता भारग इभा । 
प्रतुष्षोंकी अतुरुचुगीके सतयुगसें ही ज्ञाह्मणों ओर क्षत्रियोंमें 
बहुत काळसे झगडे चल रहे थे । खहस्रब़ाइु अञ्च नके पुत्रोंने 
च्खामावस्थित जम्रदच्ि ऋषिका खिर काट छिपा । उनके पुत्र 
परशुदामने जो अगवानऊे अंशावतार थे प्रतिज्ञा करके इक्कीस 

ब्राए पृथथीळे झन्ियोंका संहार क्रिया | 

भगवान्‌ रामचन्द्रज्जी खातते और श्रीकृष्ण अगवान आठवें 

आवताइ हुए । कथाएं प्शिद्ध हें । 
ब्रुद्धदेघ बच्चें अबतार हुए । इनके हेशावल्लान हुए छवा दो हजार 
झगसोंलि अधिक हुए | कटिक अब्नवार होनेदाला कहा गया है। 
Es पहः सहशिक्षा खसन खहा ड्या आला । राप्रद्रित- 


मानते जितबी कथाप्र' झायी हें उन्हें ससक सम्बदड और 
कारज्ञामश्ले हद देले हे । 


(३) दच प्रजाप्रति 
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सनक, ख़नन्दून, स्तन, खनत्कुमार, नारद आदि पुत्र तपस्या. 
करके परमाथ और निवृत्ति मागमें चळे गये । तब ब्रह्माने और पुत्र 
उत्पन्न किये जिनको श्रजापतित्व दिया । दक्षको अंगूठेसे उत्पन्न 
किया और प्रजोत्वत्तिका काम सांपा | भगवानकी रजोगुणी 
मायासे उत्तेजित दक्ष प्रजापतिते पंचजन प्रजापतिक्री कल्या 
असिक्कीस विवाह किया । उससे हरयश्च नामक दल हज़ार पुत्र हुए 
जो समी एक आचार और स्वभावके थे। पिताकी आज्ञासे 
सृष्टि रघनेके लिये पश्चिमको गये । सिल्चुनद और समुद्रक्े 
संगम नारायणसरमै स्मान करते ही मन निर्मल हो गये । वहा ` 
ये उग्र तप कर रहे थे, उसी समय चारदजीने आकर कहा 
कि “हे हर्यश्यो, तुम अशानी दो । ( १ ) पृथ्वीका अन्त, (२) 
एक पुरुषवाळा देश, (३) जिसमें निकळनका माग नहीं देख 
पड़ता ऐसी गुफा (४) बहु ध घरनेवाली छी (५) व्यश्चि- 
चारी पति पुरुष (६ ) दोनी ओर बहनैवाली नदी ( ७) पश्चीस 
पदार्थी ले अहुत प्रतीत होला घर (८) कोई विचित्र कथा 
कहता हुआ ल (६) आपसे घूमता और छुरे वज्रोंले बना 
चक्र, और ( १०) अघन सर्वस्व पिताकी खाहा। इन दस 
वार्तकी जाने विना सृष्टि क्रथींकर रखोगे?” यह कूट प्रश्न छुन 
हर्यश्च अपनी बुःसे अनेक बाले विचारले छगे और अन्तमैं 
विचार करके लुनिकी परिक्रमा कर सभी हुर्घशव सुक्तिमार्येको 
चले गये । यह खमाञ्रार सुन दक्ष दुःखित हुए । श्रहद्माजीने 
समभ्षाकर उन्हें शान्त किया । फिर दक्षो. आसिक्वीसे रावळाश्‍च 
नामक पक हज़ार पुत्र सृष्टि कर्म्मकि लिये ओर उत्पन्न किये? 

यह सी वहीं जाकर भारो तव कशी लये | इनले भी नारदजॉने 
आकर वही कृष्ट श्र किये । नारद्जीके उपदेश सुन शबळा श्वं - 
ने भी अपने साई हर्यश्वोका अनुसरण किया और फिर घरकी 
न फिरे | श्रह सम्ताज्नार खुब बूलने अति कुपि हो नारदूजीकी 

अभरच्छ सुत्र उदिसेन्हि भाइ १ तिने फिरि भब्रन व देखा चाई | 
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शाप दिया कि “ सम्पूर्ण छोकोंमें भटकते सरकते तेरा कहां भो 
ठिकाना न रहेगा” नारदजीने इस शापंको स्वीकार कर लिया | 


(५) ब्रह दक्षत्रजापतिका क्रोध 

# प्रजापतियोंके यज्ञमें ब्रह्माकी सभा ळगी, जिसमें सम्पूर्ण 
देवता और ऋषि बेठे थे । इस समामें तेजस्वी दक्ष प्रजापति भो 
आये। उन्हें देख ब्रह्मा और शिवको छोड़ शेष सभो समासद्‌ 
डठ खडु हुए | जगद्‌ गुरु ब्रह्माजीकों नमस्कार कर दक्ष बेड गये । 
' उनके समीप महादेवजी पहलेसे ही -विराज रहे थे। डनको 
देख वे अपना अनादर न सह सके । क्रोचले बोळे कि“हे 
देवता ओर अग्नि सहित ब्रह्मषियो | अज्ञान और मत्सरको छोड़ 
में जो कहता हूं सो सुनो। इस निर्लज्ञने तो छोकपालोंके 
बंशमें कलडु लगा दिया, सत्पुरुषोंके चलाये मागेको इस 
'घमंडीने दूषित कर दिया) यह मेरो कन्या सतीका पाणि- 
अहणकर मेरै शिष्यभावको पहुंचा है ओर में जो उठकर 
नमस्कार करनेके योग्य हुं उसका इसने वाणीसे भी सन्मान 
नहीं किया | इस क्रियाहीन, अपवित्र, मर्यादा तोड़नेवाले, 
अभिमानी हो में अपनी कन्या देना नहीं चाहता था, परन्तु जसे 
कोई शूद्रको वेद पढ़ावे, वसै मैंने इसको अपनी कन्या दी। 
यह मरघरमें प्रेत, भूत, गणोंको साथ छे उन्मत्तकी नाई नङड्का, 
खुले केश हँसता और रोता फिरता है तथा चिताकी भस्म 
छगाकर प्रेतोंकी घुडमाला और हड्डियोंके गहने पहन घूमता 
फिरता है। नाम तो इसका शिव है, पर है यह अशिव । आप भो 
मत्त है और मत्त ही लोग इसे भळे लगते हैं ओर केवल भूत 
गणोंका हो थह पति है। इस आचारञ्रष्टको ब्रह्माजीके कहनेसे 
मैंने अपनी कन्या दे दो।»इस प्रकार निन्दां कर सप्रासदोंकी बात 


_ मानन 


# अहम सभा हमसन दुख माना | तेहिते अजहुं करीइ अपंमाना.| 
भइ जंगे विदितै दच्छ तमे सोई | जस कछु संशु विसुख के होई ।. 
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महादेव देवतार्ओके साथ यज्ञमें माग न पावे ।” शिव जीके सुख्यगण 
नन्दीश्वरने ऋदच हो शाप दिया कि “किखीसे द्रोह न करनेवाले 
महादेवले जो पुरुष मनुष्य-शरीरको श्रेष्ठ सममकर द्रोह 
करता है, वह भेददशीं पुरुष तत्वसे विमुख हो जावे। केवळ बिषय 
सुखको ळालसार्मे लगा हुआ यह दक्ष अत्यन्त ही खोकी कामना- 
वाळा हो जावे और तुरत ही इसका मुख बकरेका हो जावे । 
जो लोग यहां दक्षका अनुसरण करनेवाले हे. वे जन्म-मरण 
पाया करें ओर महादेवके द्वेषी केवल क्मंमें आसक्त रहें । 
भक्ष्याभक्ष्य-विचारशन्य, केवल पेट भरनेके लिये विद्या 
तप, बत धारण करनेवाले, ये ब्राह्मण इस जगतमें सिक्षक हो 
कर मांगते फिर ।” नन्दीशवरका ब्राह्मणोंपर ऐसा शाप खुन 
क्रोधित हो भृगुकबिने शापरूप ब्रह्मदूंड चलाया कि “जो शिव- 
जीका त्रत चा अनुसरण करते है चे पाखंडी हो जावे और 
आचारश्रपट होकर वे सूढ़ घुद्धिवाले जरा भस्म अस्थि धारण 
करके शिवजीको दीक्षामें प्रवेश करें कि जहां मदिरा ओर आ- 
सब यहो देववत्‌ पूजनीय गिने जाते हैं। मनुष्योंकी मर्यादाको 
रक्षा करनेवाले ब्राह्मणोंको तुम . ढोग निंदा करते हो । अतः 
तुम पाछंडमें पड़े रहो। परम शुद्ध वेदको निंदा करके तुम 
पाखंडमें पड़ो कि जहां भूतोंका पति तुम्हारा स्वामी हे » | इस 
कगडेले समा भंग हो गयी ओर बहुत काल पीछे खतीके 
शरीर-त्यागके समय दक्षकी दुर्गति हुई । 


( ६ ) गणेश 
गणेशजी आदि देव हैं । पावतीजीसे इनका अवतार हुआ। 


पावंतीजीने शट गारके समय इनको मन्द्रिके द्वारपर तेनात कर 
दिया कि किसीको मेरी आज्ञा बिना मत आने देना । उसी 
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सभय देवपोगसे शिवं आये । आताकी आशाके हृढवती 
गणेशजीने शिवजीको रोका । शिवजीने कद्ध होकर गणेश जौकः 
'लिर अपने चिशूडसे उड़ा दियां। जब भीतर गये तो पार्बतीजीने 
स्वागत किया, परन्तु आश्चर्ये पूछा किँ हमारे नवनिर्मित 
पुने आपको कसे आमे दिया । शिवजी बोलें कि हमने उसकी 
घुष्टतापर उसा सिर उड़ा दिवा । इसपर पार्चतींजी विळाप 
करते लगीं । शिवजीले उनके परितोषकें खिंघे गण सेज्ञे कि 
सत्कालि हो किली ऐसें बक्षका सिर ले आय जिसकी मालाने 
लंसेले उपेक्षा की हो । गण पक हाँथोकै वच का सिर लाये | 
से लगाकर गघशाजीको शिवंजींने पुनसंसतींचि थि 

गणिंशजीके लिंचा रिवजॉके पुत्र खामिकात्तिकेंय करी हुए । 
स्वामि कार्सि कॅय गणेशजीसे अडे हैं| पह देवतेओं के सेनापति 
हुए । इन्होंने तारकासुरका बंध किया । गणेशजी बुखिर्के देवता 
पालि हूँ प्‌ | 

दुकबार ब्रह्माजीने देवताओंसे पूछा कि तुम लॉमीमें प्रथम 
'पूजने यीग्ये कोन है । इसपर देवता भांपसेम लड़ने रूगें। अंतमें 
अह्यॉजीमे कहाँ कि जो सबके पहिले किशबंकी परिक्रंधा कर 
आचैर्गा, उसीको हम स्थान दंगे | सब देवी अपले अपने धाहँनों 
पर चढ दोडें, पर सबसे पौँछे गणेशजी रह गयें, कर्षीकि उनका 
वाहुन सूखा शीघ्र नहीं चेल सकता थो । इसपर ये बंडे दंथांकुल 
हुँदै । उसी समय नारदजी वहां आं गये । डंन्होने गणेशॉजॉकी 
सम्प्रति दी कि पृथ्घोपर राजनी छिखकेर औरं उसकी परि 
क्रमा करके तुम त्रह्माजीके पास चळे जाओ । उन्होंने वेसा ही 
किया और अत्तमै राम नामका प्रसाई समझकर ब्रह्माज्ञीने 


उन्हींको प्रंथंमपूज्य पंद 
पाबतींजीका रामनामपर विश्वास” 


भोजन करने बैठे ओर वॉर्वतीजींले कहा कि “हैं पार्वती, तुम मी 
आओ, हमारे साथ भोजन करों ।” इसपर पावेतीजी बोलीं 
“आप भोजन कर, तुम अनी मंगवानके सैहसलनॉमका जपं करना 
है, खो में पाठ करके प्रसाद्‌ हशी ।” यह सुनकर महादेवजी हते 
और बोले, “तुम धन्य ही और परम मक्त हो | है घराननें ! तुम 
राम! यही बाम उड्चारण कर हमारे खाथ भोजन करो, तुमको 
सहस्रनाम समान फंल हीं ज्ञायंगा और तुम्हारा नियम भंग 
न होगा ।” यह शिवजी हे र कर, श्रीरामनामो- 
च्चारणकर महादेवके सङ्ग बेठकर सचानीने भोज्ञन कर लिया । 


चन्द्रिमाने जँबं त्रिलौकको जीतकर राजसयं यज्ञं किंया तंब 
उंधने गर्वसै गुंड बुंहस्पतिकों झो ताराको बळांत्‌ हरं लिंया । 
बुहृस्वंतितिं कई बार माँगा, पर चन्द्रमानें ने दिया। तब 
देवता और दूँटवींमें घोर युद्ध हुआ । बृहस्पतिके दे षसे देत्योंके 
गु शुक्राचाय्यै भी चन्द्रमाकै साथे हो गये, और शिंबंजीने 
बैददस्पतिके पिता अंगिरीसै विद्या पढ़ी थी, इसलिये अपने पॉषंदी 
संहितं गुरु-पुंत्र बृहस्पंतिके पञ्चमे हेष और देवताओ समेत इन्द्र 
भी बृहस्पतिके पक्षमें हुए। इस तरह तांराकें लिये ढुँवाछुर 
सँब्रॉमर्ने भारी विनाश हुआ । फिर बुहैस्पतिकी प्रार्थनासे ब्रह्माने 
चॅन्दूंमीकी डाँटकर तारा बँहस्पतिकी दिलों दी । बुँहँस्पतिने 
जबं जानं लिये! किं तारा गर्भेखती है तब ताराले बोळे, “हे 
अंभो सिंभी, यहे दूँसरैका गम मेरै झेत्रेले जलदी त्यागं दे और मुझै 
सेलांनकी इच्छा ते होती ती में पल्ली दशामैं तुझे भरग कर 
छक्ति हो ,गरथको त्याग व्वा। तेजस्वी 

पतिते खाडा कि में छं और उधर चन! 


सामायामा पदक कक्कड ४०७७४४ अमानत र ला 
नान 


+ ससि शुरुतियंगामी नहुख, चें भूमिंसुर यांन । 


डालता । लाशाति। 


१६ मानस-कथा-कोसुदी 


त त सया ता 
चाहा कि मैं। फिर इस बारेमें झगड़ा उठा । ऋषियों ओर देव- 
ताओने तारासे पूछा, वह लज्ञावश कुछ न बोली । इसपर कुमार- 
ने क्रोधित हो कहा, “हे कदाचादिणी, क्यों नहीं बोलती !” 

ब्रह्माजीने एकांतें दिळासा देकर पूछा तो घीरेले बोली, 

“सन्द्रमाका है ।' इससे वद पुत्र चंद्रमाने लिया । इसकी बद्धिकी 
प्रखतरता देख ब्रह्माने इसका नाम “बुर्धा रखा । 


( ६ ) शिवजीका हलाहलपांन ओर 
राहु केतुकी उत्पत्ति* 

समुद्र मथनेसे चौदह रलोंमेंसे जब हलाहछ विष निकळा, तब 
चराचर जीव विकल हो कहीं शरण न पा श्रीसदाशिवजीकी शरण 
गये और प्रार्थना की कि हे भगवन्‌ इस विषले हमारी रक्षा करो। 
प्रार्थना सत और सबको दुःखी देख श्रीशंकरजीने उस हळाइळ 
थिषको . हथेलीमें लेकर खा छिया। उस विषने महादेवज्ञीक्रे 
ग्रछेको नीळा कर दिवा | वह भी शंकरजोका विभूषण हो गया । 
प्रायः साचु परटुःखसै ढुःखी होते हैं और बही सर्वात्मा श्रीहरि- 
की मुख्य आराधना है। महादेवके हाथमेंसे जो किंचित्‌ विष 
गिर पड़ा था, उसे सर्प, बिच्छू, जदरोछी ओषश्ि और जदरीले 
जीवोने ग्रहण किया । कल्या 
` सुरा निकली। उसे देत्योंने ले लिया । शंख, घनुष, लक्ष्मी 
और कौस्तुम मणि विष्ए, भगवानले छिये। ऐरावत हाथी और 
उह्चे:अवा घोड़ा इन्द्रते लिये। पारिजात कटपवृक्ष स्वर्ग गया । 
कामधेनु ऋषियों ओर देखोंके यहां गयो। रमा इन्द्रने की । 
चन्द्रसा पृथ्वीका और भगवान्‌ भारकरका, आश्रित हुआ । यह 

% नामः प्रभाउ जान सिव नीके | कालकूद फल दीन्ह दरस प्सा जान लिय नकि | कालकूद फल दोन्ह अमके । 

असुर सुरा, विप्त' सकरहि, आपु रमा मनि चारु |. 


क नाई जिमि 


` उघरहि अत न दद निद्राह | कालनेमि जिमि रावन यह |. 
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बारह रल हुए । अन्तमें मथनका सारभूत असुतकः कलश छिये 
हुए धन्वन्तरि वेद्य निकळे तो दानंब उनसे असुतघरट छीनकर 
ले भागे और देवता बेचारे मुंह देखते रह गये | नारायणने कहा 
घबराओ मत, में उपाय करता हूं। इधर दानव आपसमें ऋगड़- 
ने लगे कि “हम पहले, तुम नहीं, तुम नहीं |” जो दुर्बळ दैत्य 
थे पुकारने छगे कि भाई देवताओंने भी परिश्रम किया है, अतः 
सबको बराबर भाग मिळना चाहिये । इतनेमें भगवान अत्युत्तम 
सुंदरी खोका मावारूप घारणकर वहां पहुंचे उन्हे देख देत्य 
काममोहित हो गये, उसे ही असूनकळलश सोप दिया। तब खरी 
रूप भगवानमे घुस्कुराकर कहा कि यदि में कुछ उचितानुचित 
भी करू तो तुग्हें मंजूर है! तब तो में बांट दूं ? देत्योने वद सी 
स्वीकार किया, तब सबके सब खान, त्रत, होम दानादि कर- 
र्घहितवाचन . करा, कुशके आखनपर एक गृहमें पूर्चामिसुख 
बेठे। मोहिनीरूप भअगवानने दृष्ट देत्योंको अस्त देना माबो 
सर्पो'को दूध पिछाना समका । देवता और दत्योंकी दो ज्ञुदी 
जुदी पंक्तियां की और स्त्री चरित्रसे देत्योंको ठगकर दूर बेटे 
हुए देवता भोको अस्त पिछा द्विया ओर दत्य अपनी प्रतिज्ञाके 
निर्वाह तथा उस खोडे स्नेहले कि यह रुष्ट न हो जाय, चप 
बैठे रहे भोर कुछ भो न बोले । डस अवस रपर राहु नामक दत्य 
देवताओंका रूप घरकर देव पंक्तिरॉमें सथ्य और चन्द्रमाके 
बोचमें घुल बेठा था ओर असत पीने लगा । इसकी यन्द सर्य्यने 
सूचवा दी सो अगवानने चक्रसे उसका सिर काट दिया! 
कंठके नीचे अमुत चछा गया था इससे घड और सिर अमर हो 
गये। उस घड़ और सिरको त्रह्माजीने अष्टम और नवम ग्रह बना 


दिया | » 
( १०) प्रहलाद ओर नृसिंहावतार ' 
हिरण्यकशिंपुके चार बेटे घे, जिनमेंसे छोटे प्रह्मद बड़े भारी 
कु | 
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विष्णमक्त थे। पिताको विष्णसे विरोध था । इसोलिये पुत्र 
सदा नजरबन्द रहता था। पुत्र शंड ओर अनक दोनों अपने 
घरके काममे लगे थे, डली समय प्रहादने अपने साथके पढ़ने 
वाळे बालकोको बळाकर ज्ञानका उपदेश किया कि तुम लोग 
वदया अपनी आयु सत गंवाओ और ईश्वरका भजन करो, इसीमें 
कल्याण है। मेंने यह ज्ञान नारद सुनिसे पाया, सो तुमसे 
कहा। बाळक बोले कि हम तुम एक ही अवस्याके हैं ओर 
सिवाय गुरे अबतक हमको या तुमको कोई जोर शिक्ष रू नहीं 
, मिळा,फिर तुम्हें यह ज्ञान नारद्जीसे केसे मिला ? प्रहादने कहा 
भाइयो, जब मेरे पिता मंद्राचडपर तपस्या करने गये तब देवता 
ओने देत्यों को निराश्रय जान घोर युद्धका उद्यम किया और उनके 
भयसे देत्योंके यथपति घबराकर अपने ख्थो-पुत्र धनांदि सब छोड़ 
इधर-उधर भाग निकले । ऐता अवसर पा देवताओंने राजाका 
' शिविर छूट लिया । इलीमें मेरी माता कयाधको पकड़कर ले 
चळे | उसी समय अनायास नारद्‌ आन मिले। बोले“हे सुरेन्द्र ! 
इस पतिव्रता निरपराधिती खीको छोड़ दो, इसे न ले जाता 
चाहिये ।” इन्द्र बोळे “भगवन्‌! इसके उदरमें हिरण्यकशिपुका 
' सभ है; जो अत्यन्त भयंकर होगा । प्रसव होनेतक अपने पास 
रस्व'गा, उत्पन्न होनेपर ळडुकेको मारकर इसे छोड़ दूंगा !” 
इसपर नारदजी फिर बोळे “इसके उद्रमै निष्दाप मडावेष्णुव 
महात्मा है, जो मारे न मरेगा, क्‍यों कि भगवानके भक्त महा बल- 
श्वान होते हैं।” ऐला वचन सुन मेरी माताकी प्रद्क्षिणाक्रर 
इन्द्र स्पगेको चला गया। नारदनीने मेरे पिताके आनेतक मेरी 
'म्राताको अपने आश्रममें ले जाकर रखा। दयाळ सुनिने घमका 
तत्व और शान मेरी माताको समझाया, साथ ही पुत्रको भी 
बोध देनेका उद्देश्य था। स्त्री होने और बहुत काळ बीतनेके 
कारण मेरी माताका तो बोध बिल्कुल जाता रहा, परन्तु सुके 
नौरदज्ञीकी कपास उसका स्मरण अबतक बना है। यदि तुम 
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हेग भी मेरी बात मानो तो तुमको मी बोध हो सकता है और 
श्रद्धा हो तो मेरे ही जेसी ब्रह्मविद्या मी प्रात हो सकती है । 
अतः हे देत्य-पुत्रो ! प्राणीमात्रको अपने बराबर जान सबपर 
दया करो और ईश्वरकों भक्ति तथा नाम स्मरण करो, यहो 
मुख्य खाथे हे ।” अपने पिताके विरुद्ध प्रहलाद इसी तरह जब 
जब अवसर मिळता था, उपदेश करता था। हिरण्यकशिपु प्रहू 
छादकों अनेकानेक यातनाए' देने लगा, साथ ही भगवान रक्षा 
भो करने लगे। पिताने विरोधकर इन पर शब्होंसे प्रहार करवाया 
पर्वेतपरसे गिरा दिया, जलमें डबो दिया, अग्निमें डाळ दिया, 
विष पिळा दिया, हाथीसे रोंदवाया, सर्पले कटवाया, पर किसी 
प्रकार प्रहकादको न मार सका। उधर प्रह्मदके सत्संगसे पवित्र 
हो प्रहलादके साथी बालक गुरुकी शिक्षा छोड़ प्रहुळाद्के अनु 
गामी हुए। डरके मारे शुरु शुक्राचाय्यके पुत्रोंने यह समाचार 
हिरण्यकशियुको जा खुनाया। वह क्रोधसै थराँ उठा ओर 
पुत्रको बुळा अति कठोर वाणीसे बोळा “रे कुछऋछंक, मेरी 
आज्ञाका उदलंघन करनेवाले, तू निर्भयकी नाई' किखके बलसे 
बर्ताव करता है ? प्रहलाइने उत्तर दिया “हे राजम्‌? सब स्थावर 
जंगममें, तुम्दारेमै मेरेमें, तथा सम्पूर्ण सश्टिमें एक ईश्वर ही बळ 
और आधार है। अपना असुरभाव छोड़ मनमै समता ळाओ 
इस अजित और चंचळ विपरीतगामी मनमें समता रखना ही 
ईश्वरकी बड़ी आराधना हैँ”?। हिरण्यकशिपु फिर बोला “तू 
निश्चय मरना चाहता है, बहुत बकवाद कर रहा है । अच्छा, रे 
मन्दभाग्य, मेरे सिवा तेरा दूलरा ईश्वर कहाँ हे” । प्रहलादने 
कहा, “सत्र कहीं? । हिरण्यकशपु बोळा, “तब इस खंभेमें क्‍यों 
नहीं हे”? प्रहशाद्‌ बोले, “इसमें तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा हैं? 
यह छुनकर हिरण्यकशिपुने छस्मेकी ओर देखकर कहा, “तू 
विपरीत बोल रहा है। अभी में तेरा सिर घडले अलग कर 
देता हू । तू जिल विष्णुका पक्ष करता है उले बुला, देखू वह 
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केसे तेरी रक्षा करता है” । इस प्रकार महावष्णग पुत्रको दुधे 
चनसे पीड़ित कर खड ले आसनले उछछ उसने खम्मेमे एक 
सुका मारा | तुरत उख खमेले महा भयंकर शब्द हुआ जिसे सुन 
त्रिलोक काँप उठा। देत्यडर डठे। शब्द करनेवाळेको किसोने 
न देखा । हिरण्पकशिपु भोंचक सा हो चारों ओर देख रहा था 
कि उसी छभेको चीर श्रो नसिँह भगवान्‌ निकल पड़े | इनका 
रूप नर ओर सिंहसे मिश्रित देख हिरण्यकशिपु घबड़ाया कि 
ब्रह्माके चरदानोंसे विलक्षण यह रूप न तो मनुष्यका है ओर न 
,पशका, अवश्य यह रूप मेरे मारनेको विष्णने घारण किया है। 
यह खोच उसने दोडकर एक गदा भगवानकी छातोमें मारी पर 
उन्होंने इसे पकड़ छिया। फिर खेंलानेके लिये छोड भो दिया । 
फिर यह ढाल तलवार लेकर दोडा, तब उन्होंने इसे देहळोक 
ऊपर सायंकाठके समय गोदमें लिटाकर अपने तर्खोसे चीर डाला 
और प्रहलादकी रक्षा की । 

इस प्रकार नाम जपनेसे श्रीहरि प्रसन्न हुए ओर, प्रहादको 
,भक्तशिरोमाण क बनाया । इन्हीं प्रहलादन्नीके पोते राजा बलि 


दुर | 
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ब्रह्माके एक पुत्र मरीचि हुए। मरोचिके कश्यप । 'महषि 
कश्यपने दक्षकी तेरह कन्याओंसे विवाह किया। इनके ही गर्मसे 
असरु र ओर अगणित प्रकारके प्राणिथोंकी उत्पत्ति हुई । नाग 
व्याल, कोर, पक्षो, दत्प, दानव, मानव, देवता, पशु, निदान 
सारे प्राणियोके पिता कश्यप भगवान हें। वेतरत मन्यत्तरके 
यही प्रज्ञापति हें । गरुइ इन्हीके पुत्र हैं। वॉमन भगवान्‌ इनके 


“नाम जषत प्रभुकीन्ह मसादू | अगत सिरामात भे प्रहलादू” | 
ॐ, कस्यप अदिति तहां, पितुमाता |. 
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ही पुत्र, अदितिके गर्भसे हुए। इन दोनोंने पुनः तपस्या की कि ' 
भगवान्‌ फिर फिर उनके पुत्र हों। भगवानने इन्हें इस सस्बन्धमेँ 
चर दिये । एक कहपमें इसो वरदानके अनुसार कश्यप और 
अदिति दशरथ और कोलल्या हुए | 

दितिके वंशज देत्योमें हिरण्यकशिपुके पुत्र प्रह्मद्‌ हुए। बलि 
इतके पाते थे । 

जब इन्द्रने प्रहलादके पोते बलिकी सब सम्पत्ति छीन छी और 
प्राण भी छे लिये तब खृगुवंशो ब्राह्मणोंने उसे पुनः जीवित किया, 
इसपर बर्छि शिष्य-भावसे उनकी सेवा करने लगा ओर उसकी 
इच्छा खग जोतनेकी हुई । तब भ्रगुवंशी ब्राह्मणोंने प्रसन्न हो 
उलसे विश्वजित नामका यज्ञ कशाय जिससे प्रसन्न हो अभिने : 
उसै इन्द्र्फे समान दिव्य शल्लाख्न इत्यादि दिये और प्रहलादने 
एंक पुष्पमाळा दी जो कमी न सूखे । तदनन्तर उसने खुसञ्ित 
हो इन्द्रपर चढ़ाई को ओर पुरीको घेरकर शुक्राच य्यंके दिये हुए 
“व हाखन” शंखको बजाया । बलिका ऐसा भारी उद्यम्‌ देख 
भयभीत हो अपने शुरु बृहहपतिले इन्द्रवे सब वुत्त कहा, 
तब बृहस्पति बोले “हे सुरेन्द्र, बछिको ब्रह्मवादी भृशुवंशियॉने 
अपना तेज़ दिया है । इस समय सिवाय परमेश्वरके इसके 
सामने कोई सी नहीं ठहर सकेगा। खो तुम खर्गे छोड़ सब 
देवताओंके संग भाग जाओ | जब यह उन्हीं ब्राह्मणोंका अपमान 
करेगा स्वयं ञ्रोहत हो जायगा । यह सुन सब देवता छिपकर 
भाग गये और राजा बलिने इन्द्र की पुरीमें रहकर त्रिलोकीको 
वश कर लिया । इल घरनासे इन्द्रादि देवताओंकी माता अदिति 
अति पीड़ित और उद्धिन्न हो गयी । कश्यपसुनिके कहनेसे उसने 
भगवान विष्णका पयोवत किया जिससे प्रसन्न हो भनवानने 
अदितिका पुत्र होकर देवताओंका उद्धार करना स्वीकार क्रिया । 
भादों खुदी द्वादशीको कश्यप अद्तिकों पहले चतुभुज दर्शन 
हुआ और फिर वही रूप वटू वामनका हो गया जिसे देख सब 
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ऋषि प्रसन्न हुए ओर कश्यपने जातकर्म किया | समयपर चामन- 
को यज्ञोपवीत दिया गया जिसमें खूयने गायत्रीका उपदेश, 
बृहस्पतिने डपवीत, कश्यपने मेखला, भूमिने कृष्णाशिन, 
चन्दूमाने दंड तथा अन्नपूर्णाने :मिक्षा दो । इस प्रकार 
सबले आदर पाकर वामन वटुने हवन किया । पीछे 
उन्होंने खुना कि भुगमुवंशी ब्राह्मण बलिको एकसो अश्वमेव 
' यज्ञ कराते हैं। यह सुन वामन बलिके यज्ञमें पधारे । यजमान 
प्रसन्‍त हो आप आसन छाया और चरण घोकर वामन भगवानको 
पूजा की ओर बोळा “ हे बटु | पृथ्वी, घन, कन्या, भूमि अथवा 
जो आपको वाञ्छित हो मांगो और छो ।” इसपर भगवान 
उसकी प्रशंसाकर बोले “ हे राजा तुम्हारा सत्य बचत तुम्हारे 
कुळके योग्य हे ओर तुम्हें धमेयुक्त यशस्वी होना हो चाहिए, 
क्योंकि आपके प्रवत्तेक सगुवंशी ब्राह्मण और पितामह प्रहलाद- 
प्रमाणभूत है। आप सौ अपने पूर्व तथा और भी उदार- 
कीर्ति जनोंका अनुसरण करते हो । अतः में थोड़ी पृथ्वी मांगता 
हुँ सो भी कितनी? कि अपने पेरसे तोन पेर। सो हे देत्येन्ध, 
चाहे आप जगते स्वामी बड़े उदार हो परन्तु में इससे 
अधिक कुळ नहीं चाहता |” बलि बोले कि “हे ब्राह्मणके 
बाळक, तेरी बातें तो बड़े बड़े दृद्धोके समान हैं, परन्तु 
अबतक तू अज्ञान ही है। जो मेरे पास आया वह 
“फिर याचनाके योग्य नहं रहता | इसलिये हे वट, जिसमें तेरा 
काम चले उतनी पृथ्वी तू इच्छानुसार मांग ले ।” इसपर भग- 
चान, बोळे “ हे देव, जिसे तीन पेर पृथ्वीमें सन्तोष नहीं उसे 
अलोक्य पिळनेसे भो तृप्ति न होंगी । जो इच्छाले मिळ जाय 
उसीमें सन्तोष करनेसे ब्राह्मणका तेज बढ़ता है। अतः आपसे 
में तीन ही पेर पृथ्वी मांगता, हुं।” तब बलिने कहा “ अच्छा 
जेसी आपको इच्छा जितना चाहिये उतना ही लीजिये ।” यह 
कहेकर उसने दान करनेके लिये जलपात्र हाथमें लिया । . भग: 
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खानका अभिप्राय जान अपने शिष्य बलिसै शुक्राचाय्ये बोले 
“है राजा, यह दट नहों किन्तु भगवानले माया करके अदितिके 
गभंसे उत्पन्न होकर रूप रचा है। यह तेरा सब राज्य लेकर 
इन्द्रको दे देवताओंका काय्य-लाधन करंगे आर तेरी प्रतिज्ञा 
भी पूरी न होगी ये विश्वरूप एक पेरसे पूथ्यी और दूसरेसे 
आकाश नाप लगे फिर तोसरा वेर कहांसे आवेगा ? फिर लू 
प्रतिजक्षात्रए हो मरकका अधिकारों होगा” । बलि थोड़ी दैर्तक 
चुप रहा । फिर कुछ विचारकर बोला “पं प्रहादका पोत्र होकर 
घनके लोमसे ब्राह्मणले प्रतिक्षा करके नहीं कर जाऊ, यह न 
होगा। किन्तु मेंदूगा, में अपने सर्वेखके जाने वा नरकसे वा 
किसी ओर हानिसे नहीं डरता जेसा कि में ब्राह्मणले ठगी करते 
डर्ता हूं। धनादि सब पदार्थ अनित्य हैं, न देनेसे मो तो यह 
सब मर जानेपर छट ही जावेंगे, तो इससे अपने हाथसै ही क्यों 
न दे दं। अतः ये चाहे विष्ण हों, अथत्रा कोई हों में तो इनको 
मनवा'ञ्छत दूंगा।” बलिने शुरुका कहना न माना | शुक्राचाय्यते . 
शाप दिया क्रि तू बड़ा मूल हे, तूने मेरो आज्ञा न मानो इसलिये 
तुरंत ही लक्ष्मोसे भ्रष्ट हो जायगा ।” इसपर मौ वह महात्मा 
सत्यसे न डिगा ओर पूजनकर वामन . भगवानको पृथ्वी संकल्प 
करके देने लया । उसको श्री विळ्याबली सोनेकी ऋारोमें जळ 
लेकर आयी ओर राजाने वामनके पेर घो वह जल अपने माथेपर 
छिड़का । उस समय देवता ओने दुन्दुनि बजाकर फल बरखाये 
और प्रशंसा करने छगे कि इसने जानकर भी यह दुष्कर कर्म 
किया । तद्वन्तर बलिने संकल्प कर दिया ओर बामन भगवान 
बढ़ने छगे। उनके शरोरमें सम्पूर्ण जगत्‌ समाया हुआ देख पड़ने 
र्गा, सब चराचर जोव, देवता, देतय, उस रूपमें हो देख पड़े । 
भगवानने एक पेरसे पृथ्वी तथा दूसरे पेरसे स्वर्गादि लोक नाप . 
छि, तोसरे पेरके लिये कुछ भी न बया । उस समय सब देवता 
पूजा और स्तुति करने ळगेओर ऋश्चराज जास्बवान सेरीका शब्द 
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कर परिक्रमा करने लगे । बलि छले गपे यह देख उसके अनु चर 
के लिये शस्त्र ळे भगवानको मारने दोड़े ओर पार्षद्उनका सुका- 
बळा' करने ळगे | चलिने अपने अचुचरोको तुरन्त रोका । गरुड. 
जीने भगवानका अभिप्राय जान वरुणपाशसे बलिको बाँध लिया | 
सब दिशा और सब छोकोंमें हाहाकार मच गया। भगवानूने 
कहा “हे देत्य ! तूने मुझे तीन पैर पृथ्जी दी है, सो दो पेरमें 
तो मैंने सब नाप छो, अब तीसरा दे। जो प्रतिज्ञा करके न देगा 
नरकम्रें पडेगा, इसमें तेरे शुझकी भी सस्मति है । तूने छुझे घनके 
अभिमानसे 'हां दूगा” कहकर उगा है ” बलिने इसपर भो 
घेय्ये न छोड़ा ओर द्ृढ़तापूवंक बोळा “ खुरवय ! यद्यपि 
मैंने आपको नहीं किन्तु आपने ही मुझे उगा है क्योंकि जिस 
रूपले आपले मुझसे पृथ्वी ळी उससे नहीं किन्तु दूसरे रूपसे 
नापी है, तथापि में अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड्ता। तीसरा पैर 
आप मेरे खिरपर घरिये। में पदच्युत होनेपर भो जेला ऋठले 
डरता हूं वेसा अपनी मानहानि वा नरकसे नहोंडरता । निस्सं- 
देह आप परोक्ञरूपसे हम मदान्ध देत्योंके शुरु हैं ओर पद-श्रध- 
कर दरड दे हारी आँखें खोलते हैं। आपने सुरे बांधा यह 
परम अनुग्रह किया) सो में तो इसका पात्र न था परन्तु मेरे 
दादा प्रहाद्‌ . जो आपके अनन्योपासक थे उन्हींका महाभाग्य 
मुझै आपके चरणोंमें लाया है, यह मेटे पुण्यका प्रताप नहीं 
किन्तु प्रहाददीके पुण्यक प्रताप है।” ऐसा बलि कह रहा था 
उसी समय परम भक्त प्रहाद भी वहां आये जिन्हें देख 
बलिने प्रणाम किया, परन्तु पूर्वत अभिमानसे लज्जित हो 
सिर झुका लिया ओर प्रह्वाद्जी आँलोमें जल भर छाये ओर भग- 
दानूका प्रणामकर सतति को कि “हे भगवन ! आपने मेरे पौत्रो 
वांधा + नहीं किम्त उसपर अनुग्रह किया कि इतना पेशवर्थे 
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देकर लोटा लिया, लो मानो मोहले छुड़ा लिया ।” भगवान्‌ 
बोळे “ में जिसपर अनुग्रड करता हूं उसका खामिमान ऐेश्वय्ये 
हर लेता हु. और फिर अपनी इच्छासे उसे सम्पत्ति देता भी हू । 
यह बलि मेरी मायाको जीत गया है। यह इतनी आपत्ति आने- 
पर भी नहीं घबराया, न तो गुरुके झिड़कने और शाप देने ओर 
न मेरे छल्युक्त बचनोंपर ही इसने सत्यघम छोड़ा। अतएव 

ब-ढुलभपद्‌ इसे मिछ चुका है। सावर्णि मन्वन्तरमे यह 
इन्द्र होगा और तबतक यह सुवललोकमे रहे जहां आधिव्याचि 
किखी 'प्रकारका उपद्रव नहीं है। भाषी इन्द्र! तुम अपने - 
जञातिबालोंको छे खुतळलोकरमे जाओ जहां लोकपाल भी 
तस्हारा पराभव न कर सकेंगे और जो देत्य तम्हारी आज्ञा 
मानेगा उन्हें मेरा सदशेन चक्र मार डाछेगा और मे खयं स 
तम्हारी रक्षा करूगा । हे वीर! में सदा तेरे द्वारपर रहू'गा ओर 
तुझे सबदा मेरे दशंन हुआ करगे। जिखले तेर आखुर-माव भी 
चीरे चीरे सब मिट जायगा |” एखा कहकर भगवानले बढिको 
बन्धनमुक किया ओर बलि तथा प्रह्माद्‌ भगवानकी स्तुति और 
परिक्रमाकर दण्डवत करके खुतछछोककों चले गये। बलिने 
सदस खो दिया पर अपने वचनपर दृढ रहा 


( १२ ) भरू वकी ग्लानि ओर तपस्या* 

आदि कहपके पहले मनुके पुत्र राजा उत्तानपादकी दो 
स्त्रियां थो खुनीति और सुरुचि । दोनों रानियोंमेंसे छोडी सुरू 
चिपर राजाका अधिक प्रेम था । इनके पक एक पुत्र भो था। 
बडो झुनीतिकें पुत्रका नाम घ्र व और छोटी सुरुचिके पुत्रका 
नाम उत्तम था । एक समय राजा उत्तमको गोदसमें बेठा कर प्यार 
कर रहे थे जब सुनोतिका पुत्र त्र ब भो खेलते खेळते आकर. 
राजाको गोदीमें चढ़ने लगा । परंतु राजाने कुछ आदर वा प्यार 


कुन सगलानि जपेउ हरि नाऊं, पायेउ अचल अनूपम ठाउ | 
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न किया। गोदीमें चढनेका अभिछाषो देल चिमाता भ्र वसे 
डाहसे बोली “ बेटा तुम राजाके पुत्र तो हो, पर मेरे गससे 
उत्पन्न नहीं हुए । इसलिये राजाके आखनपर चढ़ने योग्य नहों 
हो । तम याहो तो तपसे परमेश्वएकी आराधना करो कि मेरे 
गर्भसे जन्म चारण करो ।” विम्राताका ऐसा दुवंचन खुन 
भ्र चका हृदय ग्लानिसे विध गया और क्रोचले भर होठ फरकाते 
रोते हुए, उदासपुख, दीघेश्वास छेते बालक अपनी माता सुनी- 
तिके पाख चळा आया | रामी सत्र वृत्तान्त सुत अपने पुत्र 
'घ्रवसे यों बोली, " है तात किखीको दोष मत दो । सुदखिने 
जो कहा है खो ठाक ही हे क्योंकि एक सो तू मुम दुवोगितीले 
जन्मा फिर मेरे ही दूधले पला । सो हे बेडा, यदि तू डसमके 
ऐसा राज्या तन चाहता हे तो सगवानकी आराधना कर | सम- 
चानके सिवाय तेरा दःख प्रिदानेवाला कोई नहीं हे |” माताका 
ऐसा वचन सुन बुद्धिको स्थिर कर घ्व घरसे निकले । 
भ्र वके इस अमिप्रायशो जान मागमे नारद्जी मिळे और उनके 
माथेपर हाथ घर बोळे कि “ वाह रे क्षत्रियोळे मानसंग 
प्रभाव कि ऐसा छोटा बाळक भो जिपाताका दुर्वदन न सह 
स्का )” फिर उन्होंने भ्र वले कड़ा कि “हे पुत्र! अमो तू बालक 
है, असंतोष मत कर । दुःख सुख सब कर्मो के अनुहार होता है | 
हठ छोड़ दे, जब बड़ा होतच तपस्याका साहस करना |” दूढ़- 
मति भ्रुव बोळे “आपने जोकुळकहा सब ठोक है, परन्तु सुर 
घोर श्चत्रियःखमावको प्राप्त दुर्विनीते हृदयमें वड नहीं ठहर 
सकता क्योंकि विमाता खुरुचिके वाकयसे मेरा दृश्य विद 
हो गया है। हे ब्राह्मण, में ऐेसा त्रिलोकी पदको जीतना चाहता 
हूँ जहां मेरे पिता वा ओर कोई सी न पहुच सके । इसके लिये 
जो उत्तम मग हो सो बताइये । ” घर बके ऐसे दृढ़ चचत 
सुन नारदजी प्रशन्न हुप ओर द्वादशाक्षर, मंत्र ध्यानादि 
सहित बताकर कहा कि तुम जमुनाजीके तटपर मधुवतमें जाकर 
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ईश्वरका ध्यान और तप करो | एकाग्रचित्त हो बालक नारदके 
आज्ञानुसार भगवानका भजन करने लगा । प्रथम मासमें 
प्रत्येक तीसरी राजिके अन्तर्मे कथ और बेर खाकर भगवानका 
अर्चन किया, दूसरे माखमें छठे छठे दिन आपसे गिरे पत्ते 
और घाल लाकर अचंन किया, नीसरे मांसमें नव नव दिन 
जळमात्र पीकर, चौथेमें बारहवें बारहवे दिल पवनमात्र 
पोकर तथा श्वाल रोककर ईश्वश्का ध्यान किया और पांचवें 
मासमें श्वास रोककर एक पैरसे वृक्षको नाई अचल होकर 
तप करने छगा। पेले उत्र तपसे भगवानका आसन डोळ गया। 
भगवान्‌ गरुड्पर चड़ भक्त भ्रषक्े सम्मुख साक्षात्‌ प्रकट हुए 
ओर उसकी व्यानसूत्तिको वॉच लिया, जिससे घबराकर उलने 
आंखें खोल दों । सामने वही मूत्ति देख उसने दण्डवत्‌ किया 
और स्तुति करनेको अभिलाषा करता था परन्तु बालक होनेके 
कारण स्तुति करना नहीं जानता था। इख अनिप्रायको समर 
भगवानतने अपना शंख बालकके गाळॉमें छुआ दिया जिससे वह 
देवी वाणोको प्रात हो भक्तिपूषेक सगवानकी स्तुति करने 
छगा । जब स्तुति कर चुका, भगवान्‌ बोळे, “हे राजपुत्र, में तेरे 
हृदयके संकदपको जानता हं । तेरा कल्याण होगा और जिस 
पदको आजतक कोई नहीं पहुंचा ओर जिसका प्रल्यतक 
नाश नहीं होता तथा जिलके चारों ओर ग्रह, नक्षत्र, तारा ओर 
सप्तषि आदि सब परिक्रमा करते हे. वद अति उुलेम पद में तुक 
देता हूं और तेरा पिता तुझे राज्य देकर वनमें चला जायसा ओर 
तू छत्तीस हजार बरस पृथ्जीपर राज्य करेगा। तेरा भाई उत्तम 
सुगयामें मारा जायगा और उरूोके ध्यानमें उसकी माता वनमे 
जाकर अग्निमें जळ मरेगी। फिर यज्ञोंद्ारा मेरा भजन कर 
और यहांके सुख भोग तु अन्तमे मेरा स्मरण करेगा, तदनन्तर 
सबसे पूजनीय सप्तषियोंसे भी ऊपर मेरे उस पढ्को प्राप्त होगा 
जहां जानेसे फिर आवागमन नहीं होता ( ऐसे चर प्रदातकर 
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भगवान्‌ अपने घामको पधारे और भु दकी अब कुछ राज्याभिलाषा 
यद्यपि न थी तथापि भगवानूकी आज्ञाले अपने पुरको चले गये | 


(१३) बेलु * 

धू चके चंशसें कई पीढ़ी पीछे एक बड़े धर्मात्मा राजा अंग 
हुए । अंगके सन्तान न थी | ब्राह्मणोंने यज्ञ कराया । यज्ञपुरु षने 
खीर दो जिसे राजाने अपनी भार्या खुनीथाको खिलाया । समय 
होनेयर पुत्र हुआ । वहीं वेनु था। यइ लड़का बचपनसे ही 
अपने पिताकी सत्यु मनाने लगा । शिकारको निकलता था तो 
पशुओंको तथा दीन जनोंको मारा करता था| इससे जिघरले 
यह निकळता, लोग देखकर कहते 'बेचु आता है? । बेन बड़ा 
निदेय ओर क्रूर था । खेळते हुए बराबरके बच्चोंको पशुक्ती तरह 
मार डाळता । राजाने अनेक भांति शिक्षा की, पर इसे बुद्धि न 
आयो । दुःखी होकर आधी रातको अपनी खत्री सुनीथाको सोती 
छोड़ राजा घरसे चला गया। बहुत खोज्न हुई परन्तु राजाका, 
जो कहीं दूर नहीं गये थे, कहीं पता न लपा । अन्तको ब्रह्मवादो 
खुजु आदि ऋषियोंने मंत्रियोंका विरोध होते हुए भी बेनुका ही 
राज्यासिषेक कर दिया | भयंकर बेनुके राजा होते ही पजा 
छिपने लगी । अपनेको सबसे बड़ा माननेवाळा बेजु मद्दात्माओं का 
अपमान करने लगा और निरंकुश मत्त हाथीको तरह आकाशा 
ओर पृथ्वीको कंपाता रथपर बैठ घूमने लगा | फिर उसने डौंडी 
पिटवा दो कि “द्विजो ! तुम न तो होम करो, न दान दो, और 
न अज्ञन करो ।” घेनुझी कुचालोंसे लोगोंको दुःखी होते देख 
सब ऋषि इकड होकर विखार करने छगे कि एक ओर तो 
अट्याचारियों और चोरोंका भय, दूसरी ओर राजाका भय, यह 
तो वह दशा हुई कि जो दोनों ओरसे जलती हुई लकड़ीके बीचमै 
बेठे हुए. कीड़ेकी हो | आराजकताके भयसे खयं हमने हो 


_ # लोक बेदतें विसुज भा अघमको बेत समान | 
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इसे राज्जा बनाया, अब जेले सांव दूध पिलातेवालेको ही काटता 
है वैसे ही यह खमावसे दुष्ट राजा प्रजाका नाश करना चाहता 
है । अस्तु एकबार चलकर समा दे, जिससे फिर पापके भागी 
न हों। ऐखा विचार अपने कोधको गुप्त रव सुनि उसके पाल 
गये और नोतियुक्त वाणीसे उसे शान्त कर बोले, “हे राजा, 
आपकी आयु, बळ, लक्ष्मी, और कोतिं बढ़ानेके लिये हमलोग 
विनती करते है, खुनिये ! मन, वाणी, काय ओर बुद्धिले घर्मा- 
चरण करो, इससे यह लोक मिळता है ओर निष्काम 
कर्मं करनेसे मोक्ष भी मिलता है। इसलिये प्रज्ञाफी रक्षाका 
राजधर्म नष्ट न होना चाहिये । धर्म नष्ट होनेसे राजा राजसे 
भ्रष्ट हो जाता है। दुष्ट कारिन्दों और चोरॉसे प्रजाकी रक्षा 
करनेसे राजाको दोनों लोकॉमें सुख मिलता है। हे महाभाग, 
जिस राजले प्रज्ञा अपने अपने घमके अनुलार भगवानकी अर्चा 
करती है उससै ईश्वर भी प्रसन्न रहते हे । सो हे महाराज! सब 
लोग तुम्हारे ही कल्याणके लिये यज्ञद्ाश देवता ओर वेदमय 
भगवानका पूजन करते हैं। अतः देवताओंफा अपमान करना 
उखित नहीं है ।” यह सुन बेनु बोला, तुम छोग अधर्मेको धर्म 
माननेवाळे सूखे हो, क्योंकि आजीविका इैनेबाछे पतिको छोड़- 
कर जारकी उपासना करते हो! विष्ण कोन है, जिसकी तुम 
छोग इूढ़ भक्ति करते हो ? विष्ण और सब देवता राजाके शरी- 
रमें रहते हें । राजा सवदेवमय है। हे ब्राह्मणो ! मत्सर छोड- 
कर तुम खव यज्ञादि कम और बढिले मेरा पूजन करो। मेरे 
सिवाय कोन पुरुष आराधना योग्य है?” फिर भौ ऋषियोंने 
उसे अनेक भाँति समकाया, पर उस हतमाग्यकी समरूमें कुछ 
न आया । अब ब्राह्मण अपने क्रोधक्को रोक न सके | सोचा कि 
इस दुष्टको मार डालना ही उचित है। जोयेगा तो जगतको 
पीड़ा देता रहेगा । ऐसा निश्चयकर ब्राह्मणोंने क्रोधकर “हुंकार” 
शब्दसे राजाको मार डाला । . 
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राजा वेचुके मरनेपर जगतमै अराजकता छा गयो | इसपर 
ऋषियोंने बेतुके जंघेको मथा। अर्थात्‌ बेनुद्वारा स्थापित और 
तदाश्रित वेश्य-समाजको मथा । उससे एक मनुष्यको राष्ट्रपति- 
के आसनपर बिठाया । इसोलिये उसका नाम “निषाद” हुआ । 
परन्तु घड महाचाण्डाळ निकळा । उसे भो ऋषियोंने शापित 
करके निकाळ दिया । फिर बाहु मथा, अर्थात बेवुदारा स्थापित 
और तदाधित क्षत्रियोमिंले एक चीय्ये बुद्धिशाळो आत्मडान पृथ- 
को राजा चना । पूथने राज्यका अपूर्व प्रबन्ध किया । इसने 
घनुष वाण ळे पृथ्वी रूपी गोको जिसने अपने सतनोंमें रलरूपी 
दूध चरा लिया था दौड़ाया। अन्तमें चतुःलमुद्रपयोघरा बसु घराने 
अपने रत्न दिये। भूमएडलमे खेती जोर शोरले होने छगी । चारों 
समुद्रोंमें जहाजोंद्रारा वाणिज्य व्यापार बड़े वेगसेबढ़ा। सारे 
संसारपर राजा पृथका प्रभुत्व हो गया | भारतका यह सा वभोम 
प्रजञातंत्र राज्य पहलेपहल राजा पृथुके राष्ट्र-पतिट्वमें हुआ 
इसोलिये इस भूतलका नाम पृथ्वी पडा | राजा प॒थ बड़ा भक्त. 
था। इसने भगवानसे वरदान छिया कि आपके चरित और 
सुयश खुननेको मेरे कानोंमें दल हजार कानोंकी शक्ति हो जाय । 


( १५.) चित्रकेतु 
शरसेन देशमें।' चित्रकेतु नामका चक्रवत्ती राजा था । इसके 
अनेक रानियो थीं। कोई पुत्र न था। महषि अंगिराने त्वष्ट 
देवताका अर बनवाकर यज्ञ किया ओर उसकी बड़ी तथा सर्व- 
श्रेष्ठ पडरुनी कुत तिको उस चरुका अवशिष्ट झन्न दिया 
ओर कहा, “ हे रानी, इसके खानेसे तुमको एक पुत्र होगा 
MR en तर य 2 


#पुनि प्रववउं पृथुराज समाना | पर अघ सुनइ सहसदस काना | 
नुँदचित्रकेठु कड घर उन घाला | कनककासेपु कर पुनि अस हाला | 
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परन्तु चइ तुमको दषे और शोक देनेबाळा होगा” काल 
पाकर उस चहरे प्रपात्रसे कुष्य तिते एक अति सुन्दर 
चाळक जना | राजाने ज्ञातकमंकर प्रसन्न हो लाखों गाय हाथी 
घोड़े, सुवर्ण इत्यादि दान दिये | राज्ञाको कुमारसे अत्यन्त 
प्रोति बढ़ी परन्तु रानीकी खत्रतोंको संतान न होनेक्रे कारण 
सारी परिताप हुआ | कुमारको उन्होंने विष दे दिया । पुत्रको 
जब मरा देखा तो राजा और रानी मूच्छित हो गिर पड़े। 
शेदे-रीटनेका शब्द खुन सब खसबतें भी बनावटी शोक करने 
लगीं । नारद्जीके संग बड़ी अंगिराघुनि फिर उस सप्रय भाये। 
राजाको मुर्दकी नाई' पड़े और शोकसे थकित देख दोनों 
ऋषेयोंने अनेक उपदेश दिये और अंगिराक्रवि बोळे “हे 
राजा, जब तुप्रको पुत्रको इच्छा थी उल समत्र पुत्रके देनेवाळे 
अंगिरा हम हैं ओर यह नारदी हैं। पहले में जब आया था, 
संसारमै तुम्हारी आसक्ति देख तुको पुत्र दिया । अब तुम जान 
गये कि पुत्रवालोंको केला दुःख होता है। इसी प्रकार स्त्री, 
घः, घन और अनेक ऐश्‍वर्य लवी दुःखदायी हैं” । नारदजी 
बोले, “हे राजा हम तुम्हें रोष सगवानकी विद्या देते हे । सात 
रात्रि अंड चितनले तुझे शेर भगाने दशेत होंगे ” | फिर 
नासजीने सबके देखते उत मरे बालकसे कहा “ हे जीवात्मा 
अपने शारीरमें प्रवेश :कर और शोकपोड़ित भाता पिता बन्ध 
आदिको देख तथा अपनी शेष आयुक्रो इनरे साथ भोग और 
राज्यको अंगीकार कर ” | तब शरीरें प्रवेतरर जीव बोळा-- 
* मैं जो कम्मों के वश हो देव, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि अनेक 
यो नियोंमें भरकता फिरता हूं खो मेरे कोनसे जन्ममें यह मेरे 
माता पित्त हुए थे! मेरे मरनेसे जो पुत्र जानकर शोक हुआ 
है तो शत्र ज्ञान अब हषे करों नहीं करते? क्योंकि सब सबंधी 
अनुकमसे आपलमें शत्रु-मित्र-मावको प्राप्त हुआ करते हैं” । मेरे 
पीछे अब इस देदसे मेरा कुछ मो खंबंध नहीं रहा । अतः इन माता - 
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पितासे भी मेरा कोई संबंध नहीं है। इललिये मेरे हेतु शोक न 
करना चाहिये”! इतना कड जोव फिर डस शारीरखे निकल गया। 
राजाका शोक दूर हुमा। हत्यारी ल्ियोंने भी लज्जित हो 
यघुनापर प्रायश्चित किया और ज्ञानमाप्त चित्रकेतुको नारदंज्ी 
संकषण मंत्र देकर चले गये । राजा तप करके खंकषेणा झग- 
घानसे वर पाकर कृतार्थ हो गया । नारद्के उपदैशसे राज्ञा 
झन्तको राज्यादि छोड़ विद्याचर हो 'बनानपर बेह आकाश- 
मागमे घमते छगा। यही पाव्वंतीके शापसे चत्राखुर 

निते दधीयि़ी अखिङा बज्र बनाकर इन्द्र ते मारा | 


( १६) गज & 

किसी प्राचीन सतयुगनें ्षीरखागरके मध्यमे त्रिकूट पवेत था, 
जिसकी एक कंद्रामें वरुण भगवानका “ऋतुमत” नाम बगीचा 
था | उसमें एक बड़ा भारी सरोवर था । इसी सरोवरपर किसी 
समथ एक गजयूथपति अपनो हथितियोंके झु'ड सहित म्दाडि- 
योक्रो तोडता और पेहोंको गिराता आया, जिलको गंधसे बनके 
सब पशु भाग गये । गजराजके महतकसे मर च रहा था। आँख 
विधर्णित थीं। घामसे तपा हुआ और प्याससे व्याकूळ था । 
आते ही खरोवरमें धॅसा ओर सूंड़में भरकर इसने खूब जळ 
पिया और खान्न किया, जिससे उसको शान्ति हुई। फिर वह 
दयाळ गजराज अपनो खंड्से बच्चों ओर हथिनिबोंकी भो जळ 
पिळा और नहळा रहा था कि उसो समय बलवान ग्राह (मकर) 
ने आकर उसका पेर घर छिया । जहांतक गजराजकी चळ था 
चहांतर उसने खूष पराक्रम किया ओर इसके खहायकोंने भी 
उसे निकाळनेका बहुत उद्यम किया, पर कोई भी उसे जलले 
निकाळ न सका । इन महाव्याळोंको खोंचाखींचीमे हज़ारों बरस 
बीत गये । जब अपने जीवनले हताश हो गया ओर देखा कि 


क अपत भजामल गज गनिकाऊ | भये झुकुत हरिनाम प्रभाऊ | 


दंडकारण्य ड्ड 
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मेरे साथो हाथी भी तुझे नहीं उबार सकते, तब उसने अन्तको 
यहो निश्चय किया कि सिवाय परमात्माक कोई शरण नहीं है । 
पेसा पनमें दुढु कर भगवानका ध्यान हृदथमें करके यह गज जो 
पूव जन्ममें इन्द्र स्न राजा था भगत्रावको स्तुति करने लगा । 

इस प्रकार आन्तेनाइ सुन हाथमे चक्र छै गरुडतकको छोड़ 
भगवान्‌ तुरंत गजेन्द्रे लाममे आये । आकाशते चक्रघारी 
भगवानको आते देख, गजेन्द्र संड़से कमल उठाकर दीन वचनं 

से पुकारने छग, “ हे नारायण, में आपकी शरण हूँ ” इतनेमें. 
भगवानने गजराजकी रूड थास उसे प्राइके सहित जळले बाहर 
फच सकले ग्राहका छुख फाड़ गजराजको छुड़ा छिया । चह 
ग्राह “ हु हू नामका गंबब था जो देवल ऋपिके शापले ग्राइ 
हो गया था। वह भो अपने एूवरूपको पा अपने ळोकको 
झळा गया और गजराजको भगवान्‌ अपना पार्षद बनाकर 
अपने संग छे गये । 

( १७ ) दंडकारण्य & 

(क्ष्वाकुने अपने कनिष्ठ पुत्रको नीतिपूर्वं दंड देनेकी 
ना की, उसका ताम सी दंड' रखा. ओर उले विन्ध्याचल 
झर नीळगिरिके सध्यप्रान्वका राज्य दिया । राजधानीक! 
मःम मधुमस हुआ। एक समय वसंदऋतुओे राजा इंड धमते 

पले शुकके आश्रमके पाख जा निकले आर यहां अति खुदावने 
बसते अत्यन्त रूपचतो शुक्र की ' अरजा ' जामको ज्येष्ठ कन्याको 
सख. ङुखपर आस्क हो अपना वरीय्य झडा) लप अर्जा. 
पिसंयपूर्खक बोली, “ है राशन, में शुक्ताचायंकी कन्या अरजा हू 
हुम फेरे पिवाकै शिष्य मेरे यमके साई इ] तुमको तो 
तेरे घमेळी रह्मा आर्मी उखित हे । यदि तुम्हारी 


धट 


ह 
र 
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ons बिह] बरी के. काल ये । 


प्रबळ इच्छ! है तो मेरे दिताकी आशासे घुझे वर छो, नहीं तो 
तुम्हारा भळा न होगा ।” अरजाकी अरज राजाने न मानी ओर 
कामान्ध होकर बढात्‌ उससे अपना मनोरथ पूरा किया 
आर अपने राज्यमें चला गया । अरज्ञा रोती हुई अपने पितांके 
आश्रमम आयी और पितासे राजा दंडकी सब अनीति कह सुनायो! 
शुक्रजी धोले, “देखो, राजा दूंढने केली अनीति की है। यह राजा 
अपने देश और भ्ृत्यादि सहित नष्ट हो जाय और इसके राज्यके 
चारों ओर एक सौ योजनत इन्द्र पत्यर बरखाकर सब स्यावर- 
अंगप्रका नाश कर दें। खात रातमें यइ सब बातें हा जायं » 
इसो शापसे भूमि निजेन ओर निवृक्ष हो गयो और इसोले 
इसका नाम दृडकारण्य पड़ा । 


( १८) सुरनाथ ५ 

एक समय ऐश्वयके मदले भरी सभामें जब परम पूज्य शुद 
बृहस्पति पचारे तो इन्द्रने उनका देह, मन वा वाणीले भी कोई 
सत्कार नहीं किया, वह अपने आखनसे हिला भो नहीं । तब 
विद्वान्‌ भीर समर्थ शुरु बृहस्पति 'ऐला लमककर कि इसको 
लक्ष्मीका विकार हुआ दे चुपचाप समासे अपने घर लौट 
गये। उनके चले जानेपर इन्द्रने समका कि सुकल अपराध 
हुआ ओर फिर मनमें अत्यन्त पछताया। सोचा कि चलकर 
उनके चरणोंपर सिर घरकर उन्हं मताऊ'गा । इतनेमें बृहस्पति 
अपनी मायाके प्रभावसे घरमेंसे भी अद्वश्य हो गये । इन्द्रने बहुत 
खोज की, पर पता न मिळा । जब देत्योको माळूम हुआ तो वे 
सब अपने गुरु शुक्राचाय्यकी सम्मतिसे हथियार छे देवताओंपर 
चढ़ दीड़े । सब देवता इन्द्रको साथ ले ब्रह्माजीके पारू गये ओर 
शरण मांगो। देववाभोंकों दुःखी देख ब्रह्माजी बोले, “हे देव ! 


* सइसवाडु सुरनाथ त्रिसकू | 
केहि न राजमद दीन्ह कल्कू ॥ 
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तुमने राजमदसे गुरुका अनादर किया, डसोका फळ है कि तुम 
देत्योंसे हार गये । देत्योंपर उनके गुरुना अनुग्रह है । ब्राह्मण 
ओर मगवानका जिनपर अनुग्रह होता है उनका बुरा कभी नहां 
होता । अब तुम लोग त्वष्टाके पुत्र तपो विश्वरूपकी शरण 
जाओ और उनकी आज्ञा शिरोधाय करो तो तुम्हारे सब मनो- 
रथ पूणे होंगे 7” ब्रह्माकी आज्ञासे सब देवता अिश्वरूप ऋषिके 
पाख गये और अनेक प्राथ नापूवेक डनको राजी कर अपना 
युरोहित बनाया ओर उनकी सखहायतासे अपनो राज-लक्षमी 


छोरा ली । 
( १६ ) दधीचि * 


जब शृत्रालुर इद्रादि देवदाओंपर दोडा, तब देवता अपने 
अल्न-शस्त्रले युद्ध करने लगे | चह देवताओंके सब अल्ल-शस्त्र 
लोल गया । देवता घबराकर इधर-उधर मारो ओर फिर सब 
इकट्ट हो नारायणको स्तुति करने लगे । नारायणने दशन दिया 
ओर कहा कि तुम लोग मत घबराओ, यह तुम्हें मार न खकेगा । 
में जो युक्ति बताता हूं उससे तुम इसे मारो । दघोचि मुनि बड़े 
तपस्वी ओर घम्मेके जाननेवाले हैं, तुम उनके पास जाओ और 
विद्या, बत ओर तपसे इूढ़ हुए उनके शरीरको मांगो, देर मत 
करो । वह तुमको अपनी अस्थि दे देंगे ओर उनसे विश्वकर्मा 
तुमको बज्र नामक शस्त्र बना देंगे, उससे तुम वृत्राखुरका सिर 
उड़ा दागे | इतना कह नारायण तो अन्तर्धान हो गये और देव- 
ताओंने ऋषिसे प्राथना की । दधोचि मुनि प्रसन्न हो बोळे कि 
“हे देवताओ, क्या लुम नहीं जानते कि संसारमै सबको अपना 
जीवन भोट देई सबसे अधिक प्यारा है ? फिर अपनी देह स्वयं 


% सिवि दधीति इरिचन्द नरेमा 


थक करक pS 


सिवि दधीचि हरिचन्द कहानौ 
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ar, 


we, 


ऋषियोंके कंथेपर चढ़कर चळा। जल्दीके मारे अगस्त्यमुनिसे 
बोला “ सर्प खपे ” अर्थात्‌ जल्दी चलो जल्दी चलो । इसपर 
क्रीधित हो अगस्त्य अघिनै शाप द्या कि“ तू सृत्युलो कमे 
जाकर सर्प हो जा । ” नहुष वहीं खगंसै भ्रष्ट हो खपे हो गया । 
पीछे ब्राह्मणोंके बुळानेसे इन्द्र फिर स्वगमें गये। जबतक 
कमलनालपें थे, इंशानकोणके देवता रुद्र ओर विष्णु-पल्लोने 
त्रह्महत्यासे उनकी रक्षा की। अब महधियोंने अश्वमेधयश्ञ की 
विधिपूर्वक दीक्षा दी और यज्ञका अनुष्ठान किया | इन्द्रकी हत्या 
छरी और फिर वह इन्द्रासनपर घेठा । 


(२१) राज्ञा ययाति ® 

राजा नहुषके छः पुत्र थे। उनमेंसे एकका नाम ययाति 
था। बड़े माईने राज्य जब न लिया तो यह राजा हुए और शुक्रा- 
चाव्यंको कन्या देवयानो तथा छृषपर्वा देत्यको कन्या शर्मिंष्ठा को 
रानी बनाकर राज्य करने छगे। शुक्राचाय्यने ययातिको आह्नः 
दी थी कि वह शमिष्ठासे सम्भोग न करे परन्तु ऋतुकालमें 
स्त्रीको प्राथनासे राजा उसे अस्वीकार न कर सके इससे उसे 
गभ रहा । सपल्लो देवयानी रुठकर अपने पिताके घर चली आयो 
और कामो राजा भी मधुर वाणीले मनाता डसके पीछे चला 
आया परन्तु पर दबानेकी सेत्रा करके भी उसे प्रसन्त न कर 
सका। तब शुक्राचाय्यने कुपित होकर कहा, “ हे कामी, मन्द्‌ 
मनुष्योंको विरूप करनेचाळा बुहापा तुझे प्रात हो |” तब राजा 
बोळे, “हे ब्रह्मन्‌! आपकी कन्यासे खम्मोगकर में अभी तून नहं 
हुआ हूं । अतः यदि मेरा बुढ़ापा लेकर कोई अपनी जवानी देता 
स्वीकार करे तो में उससे बरळ सकू', ऐता उपाय कीजिये |” 
शुक्राचाय्यने स्वीकार किया, तब ययातिने सबसे बड़े पुत्र य 


९७ तनय जजातिहि जोबन दयऊ । 
पितु अया अघ अजस न सयङ ॥ 


३८ मानस-कथा-को मुदी 


पहले कहा, "हे तात, अपने नानाका दिया हुआ बुढ़ापा मुरले 

लेकर अपनी जवानी सुझे दे। हे ववत्त ! में अभी विषयांसे तूत 
नहीं हुआ हूँ सो तेरी जवानी लेकर कितने ही वर्ष रमण करू गा” 
यदु बोला कि “ बीच हीमें बुढ़ापा लेकर में नहीं रहा चाहता, 
क्योंकि विषय-सुखको जाने बिना तृष्णा नहीं मिटतो ।” इसी 
प्रकार राजाने अपने पुत्र तुवेछु, द्र ह्य और अनुसे भी कहा परन्तु 
सब धर्मको न जातनेबाळे और अनित्यको नित्य समकनेवाले 
नाहीं कर गये । तब उन्होंने गुणपूणे पुर, सबले छोटे पुत्रसे 
कहा, “हे वत्ल, तू भी अपने भाइयोंकी तरह मत भागियो ।” तब 
पुरु बोळा कि “ [पताके उपकारोंका बढ्ला कौन दै सकता है? 
जो पुत्र कहेपर भो न करे तो यह पिताक विष्ठारूप है।” इसं 
प्रकार पुरुने प्रसन्न मनसे पिताका चुढ़ापा ले, उसे अपनी जवानी 
दे दी। राजा विषय-सोग करने लपा । हज़ारों वषे बीत गये, 
परन्तु विषय-सुखसै तृप्ति न हुई। तब ज्ञानके प्रकाशले अपनी भूर 
समर पुत्रोंको राज बाँट राजा तपस्या करने चला गया । 


( २२ ) इन्द्र, अहल्या ओर गोतम * 

श्रीरामचन्द्रजी जब म्रिथिळापुरोके समीप पहुंचे थे तो उप- 
चनमें एक प्राचीन और निर्जन परन्तु रमणीव आश्रम देखकर सुनि- 
से पूछा भगवन्‌, यह निजेन आश्रम किसका है? विश्वामित्रज्ञी 
बोले है राम, पूर्वेमें यह आश्रम महात्मा गौतमका था, इसमें 
अपनी पली अइल्याके साथ रहकर सुनिने बहुत कालतक तप- 
स्या की | एक समय सुनिरहित आश्रम देख, उन्हीं सुनिका भेष 
घारणकर इन्द्र आया ओर अहद्याको छळकर उसका सतीत्व 
नष्ट किया । अहल्यामें मो 'उल समय पाप-बुद्धि समायी और 
रातिकाळमें यंह जान जानेपर मी कि गोतम नहीं हैं, उसने 


& पूछा सुनिहि सिला प्रभु देषी 
सकल कथा मुनि कही विसेषी 
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NO on ND NODE MRS ON OS प सेड 
छट्ठवेशी इन्द्रका तिरस्कार नहीं किया । उसी समय गौतमका 
आहट पाकर बोली कि “हे इन्द्र यहाँसे जल्दी जाओ ओर मेरी 
और अपनी रक्षा करो।”जब इन्द्र उस कुटोसे निकल रहा था तमी 
तपोधन तेजल्वो मुनि हाथमें काठ और कुश लिए स्नान करके 
आ पहुंचे। सुनिने मुनि-वेषधारीकों देख सारा वृत्त समक लिया 
और क्रोघसे कहा, दुर्मते तूने मेरा रूप घर यह दुराचार किया, 
इसलिये तू नपु'सक हो जायगा ! तू ऐसा कामी है, तेरे 
सहस्र मग हो जायँगे । फिर अपनी खीको शाप दिया कितू 
इसी स्थानमें सहस्त्र वर्षतक केघल वायु पीकर अदुश्य रहेगी । जब 
दशरथके पुत्र राम यहां आवंगे तब तू छोम और मोहरदित हो 
उनका सत्कार करेगी, तब इस दुष्कमसे पवित्र हो अपना रूप 
पा हर्षित हो मेरे पास आवेगी | इन्द्रको प्राथना पर ऋषिने कहा 
कि श्रीरामचन्दजोके अवतार लेनेपर यही मम सहस आंखें हो 
ज्ञायंगी। ऐला कह गोतम मनि हिमाचळपर जाकर एक 
रमणीय शिखरपर तपल्या करने लगे। यह शिछारूपिणो 

महाभागा अहल्या तुम्हारी बाट जोड रहोहै। 


(२३) सगर ओर भागोरथी 

क अयोध्याके राज्ञा सगरके संतति नहीं थी । इनक दो 
खिया थीं, 'केशिनो' ओर “सुमति' । राजा सगर दोनों पल्लियोंके 
सहित हिमवानके एक प्रदेशने जाकर तप करने ळगे तएके फलसे . 
कुछ दिन पीछे राजाको बडी रानीसे असमंजल नामका एक 
पुत्र हुआ और खुमतिको साठ इजार पुत्रोंका एक तुबा उत्पन्न 
हुआ, जिसके बढ्ने और अनेक काळ पीछे फूटनेसे सब बालक 
निकळे । उन बालकोंको घुतके कुण्डेमें रख घाइयांने ५।ळा और 
बढ़ाया ।श्वे सब बालक बढ़कर रूपवान और बलान: ए। 
उनमेंले असमंजस लड़कों की पकड़ पकड ससयूमें फेक देता 
था और उन्हें डयते देखकर हँखता था। राजाने उसके 


# गावि सुअन सबै कथा सुनाई | जहि प्रकार, सुरसरि महि आई। 


8० मानस-कथा-कोसुदी 


दुरित्रोंसे दुखी होकए डले कासे निकाल दिया ) उसेअंशुपान 
नामक एक पुत्र हो चुका था जा बड़ा सज्जन और प्रियमाषो था 
एक बार राजाकी इच्छा हुई कि यज्ञ करु सो हिमाळष और 
विन्ध्याचल पचतोंके बीचमें उन्होंने यश आरश्स किया | 
राजाका पोत्र अंशुमान यशके घोड़े क्ला रक्षक था । अश्त्रालस्मन के 
दिन इन्द्रने उल घाडेको हर लिया । इसपर राजाने अपने साठ 
हजार पुत्रोंसे कहा कि “ है पुत्रो, में वेदीपर बेठा हु । विश्नके 
निवारणमें अलमथ हूं, इसलिये तुम लोग एर एक यो जम कर के 
संपूर्ण पृथ्वीमें उस घोडेको और हरनेवाळेको खोजो ।” पुत्रोंने 
खोजते खोजते कही न पाधा तो अन्तमें पृथ्वीको खोढ्ना 
आरम्म किया। उनमेंते पक एक पुत्र वन्नवमान मुजाओसे 
योजनभर पृथ्वी एक बेर खोद डालते और उनके शाश्युक् 
हलोंसे खदते हुए पृथ्वी बडा शबद करती थी ओर इस 
भयंकर छुदाईमै राक्षखादि अनेक जीवोंका भवङ्कर नाद हु भा 
ओर बहुतेरे मर गये । उन छोगोंने साठ इज्ञार योजत भूमि 
सोद डाली, मानों पातालमें खोजतेकी इच्छा हुई। इतनेपर मो 
अपना मनोरथ न पाकर पिताके पास ज्ञाकर बोले, “ महाराज, 
बड़े बड़े बलवान देव दानवोंकों हमने मार डाळा, पृथ्वो सब 
दड डाली परन्तु चोर न मिळला | अब क्या करे !” कद हो राजा 
चोळा, “ हे पुत्रो, फिर पृथी खोदो ओर चोरका पता छगाकर 
मेरे पास आओ | इख ब्रातपर सब रखावलकों ओर दौड़े और 
खोदते खोदते ईशानमोगकी ओर पडू चे। उन्दने भावान 
कपिलको देखा भोर उनके पीछे घोड़ा भी बघा देव उन्डींको 
चोर सप्रक बड़े क्रोघ ते हाथमें फरसा, कुठारी, वृक्षादि ले बोले. 
कि“ खडा रह तूही चोर है। रे दुश्बुद्धि हमने तुझे पकड़ 
लिया” । थह कठोर बच्चन सुन्‌ भगवान कपिल्‍लने कोघसे हुंकार 
क्रिया और सबके सब वहीं भस्म हो ढेर हो गये । 
जब बहुत दिन बीते ओर पुत्र न आये,तत्र सगरने अंशुमानको 
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पितुञ्योंकी और चोरको खोजर्मे भेज्ञा। सौस्य अंशुमान 
खोज्ञते खोज्ञते अन्तको वहा पहुँचा जद्दां पितरोके भस्म का हेर 
लगा ग्रा ओर घोड़ा चर रहा था | अंशुपान पितृव्योकों सत्युसे 
दुःखित हो विलाप करने छगा और अपने वितरोंकी तिळांजलि 
देनेकी जळ खोजे छगा, पर कोई जलाशव न मिलान घहाँ गरूड 
मिळे, उन्होंने सव समाचार खुनाकर कहा कि भगवान केपिलते 
इनको भस्म किया है, अतः लौकिक जलसे उन्हे जर्छाजछि मन 
दो, किन्तु दिमाचळरो ज्येष्ठ पुत्रों गड़ठाके जळले इनको जल- 
क्रिया करनी चादिये। तुम यह घोडा छो और दादाका यज्ञ 
पूरा करो, इतना सुन अंशुमान घोड़ा छै चट अपने दादाको यश- 
शाळामें पहुंचा ओर उसने उनसे सब हाल कह सु नाया। राजा 
सगर यज्ञ पूरा कर अपने पुरमें आये | गंगाके छानेका कोई 
उपाय न मिला ओर काळ पाकर राजा भी खगको खिधारे। 

पीछे अंशुभान राज्यासनपर बेठा ओर कुछ काल पीछे 
इसका पुत्र दिलीप जब बड़ा हुआ तब उसे राज दे हिमाचळपर 
जा बडी कठिन तपस्या करके अन्तमें सग पाया। दिलीप मी 
गंपाके लानेका कुछ उपाय न कर सका। दिलीपके मरनेपर 
उनके चर्मात्मा पुत्र भगीरथ राजा हुए । इनके कोई सन्तान न 
थी । इन्होंने मंत्रियों को राज्य सोंप भोकण में जा गंगाके लानेके 
हेतु अति कठोर तप आरंभ किया। जब हज्ञार वषे तप 
करते बीत गये तब देवताओंळे सहित ब्रह्माने आकर कहा कि 
में इस तपस्यासे प्रसन्न हूं, वर मांग | राजा हाथ जोड़ बोले, 
सगवन्‌ | यदि प्रश्नन्न हों तो सगरके पुत्र मुकले गंगाजल पाव 
'और उनकी भरर उसीसे बहायो जाय और वे खगे जावे और 
मेरे पुत्र छो । यहद खुन त्रह्माजो बोठे, “हे भगीरथ, ऐसा ही होगा । 
परन्तु इस गंगाजलके धारण करनेके लिये तुम शिवज्ञीकी 
प्रार्थना करो, क्‍योंकि गंगाके आकाशसे गिरनेका आघात पृथ्वी 
"न सह सकेगी इसको थामनेवाला शिवके सिवाय कोई नहीं देख 


पड़ता |” भगोरथको ऐसा वर दे गंगाको आशा दे, देवताओं को 
साथ ले अझाजी सत्यकोककों चले गये । 

ब्रद्माजीके जानेपर भगीरथने अंगूठेपर खड़े हो एक वर्ष 
पर्य्येन्त शिवजोकी आराधता की! वर्ष पूरा होनेपर आशुतोष 
शिवने राजाले कहा, “है # नरश्रेष्ठ, में तुमपर प्रसन्न हूं। जो 
तुम्हारा प्रिय काय्ये है सो में करू'गा, अपने महतकपर गंगाको 
घारण करू गा ।” फिर गंगा देवीने अपने मनमें यह विचारा कि 
में अपने वेगले शावजीकी मो लेकर पाताळको चली जाऊंगी 
और शिवजीने गंगाजी हो यह अभिलाषा जान, उसे अपनी जटा- 
मेंदी छिपा रखनेकी इच्छाको । तदनंतर गंगा शिवजीके मरूतकपर 
गिरीं और किसी प्रकार भी भूमिपर न जा सकी, अनेक वर्षो 
तक जदामंडलमेंही घूमती रह गयीं । गंगाजीको न निकलते देख 
भगीरथ राज्ञाने फिर शिवजीको कडोर तपसे प्रसन्त किया, तव 
शिवजीने प्रसन्न हो हिमालय पर्वत विन्दु-सरोवरपर गंगाको 
छोड़ा। छोड़ते ही उलके सात खोते हो गये जिनमेंसे हादिनी, 
पावनी ओर नलिनी ये तीन घाराए' तो पूर्व दिशाको गयीं और 
खुचक्ष,लीता और महानद्‌ सिन्धु ये तोत पश्चिम दिशाको गयां 
और सातवी धारा भगीरथके रथके पीछे भगो । चलते चलते 
राजा वहां पहुंचे जहां जहूं ऋष यज्ञ कर रहे थे। सो गंगाने 
सामत्रीसहित उनकी यज्ञशालाकों बहा दिया। क्रुद्ध हो जह 
ऋषि सब जल उठाकर पी गये, फिर प्रार्थेनापर जहूने प्र म्न 
ही अपने शरीसे गंगाको निकाला, तभीसे वह जाहूबी नामसे 
प्रसिद्ध हुई । फिर गंगा भगीरथके पोछे पीछे सागरको भी पहुंची 
ओर उल कार्य्येकी सिद्धिके लिये रखातळको प्राप्त हुई | इख ' 
प्रकार समोरथ यलले गंगाको वहां ळे गवे जहां वितामहों- 
को भस्म पड़ी थो | तब गंगाने अपने जळले. उल भएमराशिको 
बहाया और अशुमानके पितरोंने खर्ग पाया । 


क यी SMNC RON 
+ गाचि सुअन सब कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥ 
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बड़े बड़े भीषण विशाल गर्छे, जो सगर-पुत्रोंने खोदे थे, सब 


भर गये। खगरपुत्रोंके नामसे सागर कहलाये। भगीरथके 
नामसै गंगाजीका नाम सागीरथी पडा । जहां गंगाजी सागरसे 
मिळती हैं, गंगा-लागर तीर्थ हुआ | 


(२४) अम्बरीष ओर दुवांसा । 

#राजा नामांगका पुत्र अम्बरोष परम वेष्णव और बड़ा घर्मात्मा 
हुआ, जिलको ब्राह्मणोंका शाप भो न छ्‌ सका । इस हरिभक्त 
राजाने ज्ञान-दृछ्ठिले सम्पूर्ण वेभवको नश्वर जान खप्नवत्‌ मान 
रखा था। जो कुछ कर्म करता सब ईश्वरको अर्पण कर देता 
था। राजाकी इस एकान्त सक्तिले प्रसन्न हो सगवानने अपने 
दाखकी रक्षाके लिये, शत्रुओंको भय देनेबाळा खुदशेनचक दे 
दिया । फिर इख राज्ञाने रानीके साथ एक वर्षभर अलंड एका- 
दशी व्रव धारण किया । बतके अन्तमें कार्तिक मासमें त्रिरात्र 
बत नियमाचुखार करके अगवानका पूजनकर ब्राह्मणोंको लाखो 
गउण' दानकों। फिर अच्छे स्वादिष्ट भोजनसे ब्राह्मणोंको 
तुतकर आशा छे पारणको ज्योंही तेयारी की, उसी समय अति- 
थिरूप भगवान हुर्वासा मुनि आ पहुंचे । राज्ञाने उनको पूजा कर 
भोजनके लिये प्राथना की और सुनि स्वीकार कर मध्याह नित्य 
कत्य करने यमुना तटपर गवे । बह जो यघुनाजलमें पेठ भग- 
चढु ध्यानमें लगे तो इतना बिलम्ब हुआ कि पारणकी द्वादशी 
पक घड़ी ही रह गयो और सुनि न छोटे । राजाने इस धमे - 
संकटमें पड़ ब्राह्मणोके साथ विद्यार किया कि यदि सुनिके आये 
बिमा पारण करता ह' तो भी दोष, ओर द्वादशीमें पारण 
नहीं करता तो भी दोष हाता है । ऐसी दशामें क्या 
करना चाहिये । अन्तमें निश्चय हुआ कि जरूसेही पारण कर ळें । 

अतः जळपान कर भगवानका ध्यान करते हुए राजा दुर्वासा 


क लोकहु बेद विदित इतिहासा | यह महिमा जानहि दुरबासा | 


अ मानस-कथा-कोसुदी 


सुनिके आनेकी बाट जोहने लगा । सुनि भो अपने कत्यसे निबर 
राजाके पाल आ पहुँचे ओर राजाने यद्यपि उनका सत्क'र 
किया, तो मो डुर्वाला सुनिने सब जान लिया ओर क्रोघस 
कांपने छगे। हाथ जोड़े खड़े राजास दुर्शाला सुनि बोळे, 
“अहो ! इस अभिमानी अस्वरीबन जो निमंत्रित कर आतिथ्य 
किये दिना भोजन किया है इस अपराधका फल में अभा देता 
हु. ।” यह कहते हुए अपनो पक जटाको नोच उससे एक 
कालानलके समान कृत्या उत्पन्न की जो हाथमें खड लिये 
अम्बरीषको ओर कपटी, परन्तु अम्बरीष निश्चळ खडे रहे। तब 
तो सुदशनचक्रले न सहा गया | कत्या तो जलकर भस्म हो गयी 
अब दुर्दालापर ही सुद्शन कपडा । दुर्वासा डरके मारे 
इधर उधर भागन लगे, परन्तु वे जहांजहां छिगनेके लिये भागे 
वहीं वहीं चक्रको अपने पीछे छ्या पाया । जअ कडो शरण न 
मिळी तो घबराकर ब्रह्माजीकी शरण गये । कोरा जवाब मिला 

शिवजीने भगवान विष्णके पाख भेजा । दुर्वालाके दोन चचत 
सुन भगवान बोले कि “है मुति ! में तो भक्तोंके अत्रोन हूं और 
उनका प्यारा हू'। जितको में हो परम गति इं उनको 
छोड़कर में अपने शरीर तथा लक्ष्मीको भो नहीं चाहता। जो 
अपन प्राण, घन, जन सम्पर्णसे ममता छोड़ मेरे शरण आथे है 
उनको में केसे छोड़ सकता हु । मेरेमें मन लगादेनेवाले भक्त 
मोक्षको भी परवाह नहीं करते, तब नश्चर पदार्थ उनके 
आगे कोत वस्तु है? साधु मेरे हृदय है, ओर में उनका 

इसलिये हे मुनि | में पक उपाय यही बंताता हूं कि तुमको जिस 

से यह दुःख उत्पन्न हुआ है उसीके पास जाओ । यद्यपि तप 
ओर विद्या. ब्राह्मणोंको कल्याणकर है तथापि क्रोधी ब्राह्मणोंको 
वे ही अकल्याणकारो होते हैं । मतः हे ब्राह्मग | आप उसी महा- 
भाग राज़ासे क्षमा मांगो तब शान्ति होगी । निदान सब जगहले 
लोटकर पुतिन दुःखित हो अम्बरीषक्े पैर पकड़ छिये। मुनिक 
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चरण पकड़नेले लज्जित, दयोले पीडित राजाने भगवानके चक्र- 
की स्तुति कर शान्त किया । तब सुनिने राजाको भाशोर्वाद 
दियो और प्रशंसा को और कहा कि “भगवानके दास्रोंकी बड़ाई 
मैवे आज देखी कि तुमने मेरे अपराधको न गिना और मेरे प्राण 
बचाये । बड़ा भारी अनुप्रह किया? । अब राजा जो फिर भी 
सुनिके अनिकी बाट जोहता रहा था सुनिको खिलाकर तब 
स्वयं भोजन किया। 


(२५) राजा रन्तिदेव 


क राजा रन्तिदेवको जो घन अकस्मात्‌ मिळ जाता उसोसे 
निर्वाह करता था और जो पास होता सो सब दे डालता था, 
फिर जो नया मिळता डलोको भोगता था । पास. कुछ न रहते 
मी धेयं कभी न छोड़ता था। एकबार कुटुम्ब सहित बहुत 
दुःखित हो गया, यद्दांतक कि अढ्तालीख दिन बोत गये जल- 
तर पोनेको न मिला । उनचाखचें दिन घृत, खीर, लपसो और 
जळ अकस्मात्‌ ही सवेरे ही प्रात हुए ! भोजनकी तैयारी हो ही 
रही थी कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गया | राजा बडा त्यागी 
और भक्त था उसे आदरपूर्वक अपना भाग खिलाकर विदा करके 
शेष अन्न भोजन करनेको ही था कि एक शद आ तिकला। 
इसने कुछ उसे दे दिया । इतनेमें कुत्ते लिये दूलरा अतिथि आन 
पहुँचा । उसने कहा, “हे राजा, में और मेरे कुत्ते सब मूसे है, 
मुझे अन्न दोलिये। ” उसने बड़े आदरसे बच्चा अन्न उन्हे देकर 
सबको प्रणाम किया । जळमात्र शेष रह गया जिससे एक 
मनुष्य तूत हो सके । राजा पीनेको ही था कि एक खांडोल 
आया और ' बोळा, “ मुक नीचको जळ दीजिये |” उसकी 


or 


ae कक, ह. भ FF PS 
+रान्तद्व वाले भुए सजाना 


वरम ब्रेड सहि संकट नाना 


४६ मानस-कथा-को मुदी 


परिताप भरी दीतर बाणी सुन राजा दयासे पीड़ित हो अशत 
वाणी बोळा-- 
नत्वहं कामये राज्यं न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ 
कामये दुःख तप्तानां प्राशिनमािनाशनम्‌ 
अर्थात्‌ मुके न तो राज्यको और न मोक्षको ही इच्छा है | 
मेरी यही कामना है कि सब प्राणिपोंडी पीड़ा मिड जाय | 
इसीको में अपन! दुःख छूटना समझता हूं।” इतना कह, आप 
प्याखा रह, उसे जळ दे द्या । फळ न चाइनेवालोंको फळ देने- 
चाले ईश्वर तथा ब्रह्मादि देव रा कुत्ते आदिका मायारूप धरकर 
आये थे। उन्होंने फिर अपना रूप घारणकर राजाको दर्शन 
द्या । राजाने उनको भक्तियुक्त प्रणाम किया पर कुछ इच्छा 
न की। ईश्वरको भक्तिमें ही मन लगाया था, इससे भगवतूका 
गुणमयो माया स्वप्नवत्‌ नष्ट हो गयी । - 


( २६) वसिष्ठ ओर विश्वामित्र 

राजा गाधिक्रो रानोके कोई सन्तान नहीं होती थी। राजा 
गाधिको दो. फळ आशीर्वाद सहित मिळे । एक फछके साथ 
क्षत्रिय सन्तान ओर दूसरे फळके साथ ब्राह्मण सन्तानके होनेका 
आशीर्वाद था। रानीने भूळले ब्राह्मणवाळा फळ आप खा लिया 
ओर क्षत्रियवाला अपनी बेटी रेणकाको खिळा दिया। रेणका 
जमद्सिको ब्याहो थी । फलस्वरुप गाथिके विश्वामित्र और 
जमदसिके परशुराम हुए । 

महाप्रतापी राजा विश्वामित्र चन्द्रवंशी क्षत्रियोंके कुछ- 
भूषण एक बार देवयोगसे महि वशिष्ठके यहां पाहुने हुए । 
वशिष्ठने दरिद्र ब्राह्मण होते हुए भी राजा विश्वामित्रको उनकी 
सेनाके साय पूरा सत्कार किया। अपूर्व सत्कार देख राजा 
विश्वामित्रके आश्रय्यंका ठिकाना न रहा। उन्होने पता लगाया 
कि चशिष्टके घर कामधेनु है। उसके हो प्रमावले इनके यहां 
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परै 


कुछ कमी नहीं है । चलती वेर इस राजा मेहमानने ऋषि 
वशिष्ठ ले अपना मनोरथ कहा। राजाने प्राधेता की कि काम- 
घेठु मुझे दे दोजिये। यह अपूर्व चीज़ राजाओंके ही योग्य है । 

वशिष्ठने समकाया “ भूपते |! यह गाय मेरो नहीं हे, ऋष्ष- 
योंको पञ्चायती है। जब जिसे आवश्यकता पड़ती है तब यह 
उतघके पाल चळो जातो है। में श्रोमानको भेट करनेमें 
असमर्थ हुं ।” 

विश्वामित्र इल उत्तरले सन्जुष्ट न हुए। उन्होंने न देमेके 
लिपे इसे बहाना समा । बोले “ आ षदेव ! यदि न दोगे, तो 
मैं राजा हूं, क्षत्रिय ह' , तुमसे बलपूर्वेक छीन लुगा ।” 

राजा विश्वामित्रको आज्ञा देनेकी देर थी। सेना सन्नद्ध हो 
गयी । उधर वशिष्टज्ञीके पुत्र भी सेना इकेट्र कर लाये। युद्ध 
छिड़ा। घोर घमासान हुआ | क्षात्रबल प्रबळ रहा। वरिष्ठ 
हार गये। उनके पुत्र खेत रहे । अब कामधेनु राजाके अधि- 
कारमें आवेगो ! 

इतनेमें सुगळों पठानोंकी सेना तेयार होकर आयी । वशिष्ठ- 
जोकी कुमक देखकर विश्वामित्र चकराये। फिर संग्राम हुआ । 
अन्तमें सुगळ पठान भी हार गये। . 

इसी तरह यवन, तुर्क, कास्बोज, छीन, निषाद, किरात 
इत्यादि अनेक योद्धा ज्ञातियां कुमकमें आयीं। सब छड़ीं। नष्ट 
हो गयीं । विजयकी ध्वजा विश्वाधित्रकी ही फहरायी | 

वाशष्ठने देखाकि सब तरहसे झात्रबळ ही प्रबळ रहा | 
विजयश्री राजाकी ही रही। कामधेजुकी भी एक न चढी | 
पुत्र सी नारे गये । सर्वेनाश हो गया । ब्राह्मणका शरीर तपके 
तेजसे प्रज्वलित हो गया । एक बार सत्यसंकल्प आ'षने अपने 
तपोबलसे काम लिया । क्षात्रचळ मौर पशुबळको नष्ट करनेके 
लिये आत्मबळ, ब्राह्मत्रळका प्रयोग किया | एक चार समाधिस्थ 
हो अपने समस्त आत्मबलको, चरित्रबलको, समेटकर एक 
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इंकारकमें क्षाचवलके सामने छगा दिया । विश्व मित्रको अन्याय - 
पर अवलंबित सेना नष्ट हो गपो । राज्यश्रीक्षा अरमावरोष रह 
गया । ब्राह्मइल, त्राह्मतेज, जगदमे विजयी होकर फेल गया । 
वशिष्ठकी अन्तिम विज्ञयका डड बज गया । विश्वामित्रका 
रङ्ग फोका पड़ गया। राजाने माना कि खच है, त्राह्मबलके 
सामने क्षात्रबल हेच है। मुझे चिक्कार है। में भी तप करूया | 
ब्राह्मण हुए बिना न रहू'गा । 

घोग्त्रती क्षत्रियने क्षत्रिययलले ब्रह्ममछ पानेकी कठिन 
तपल्या आरम को। दिन, सप्ताह, पलवारे, महीने बीतने लगे । 
बरसों शुज़्रे। तपल्पामे विश्वामित्र दर रहे | देवता डर गये | 
उनकी तपस्यामँ विच्च डाला | वत तोड़ा | त्रनताग्रही विश्वा मित्र- 
ने फिरसे तपस्या आरस्म की। फिर अनेक काळ बीते । ब्रह्माने 
आकर पूछा “राजबि ! कया चाहते दो !”. विश्वामित्र न बोले, 
ब्रह्माजी निराश लोट आये | तपतया जारी रही | 

ब्रह्माका आसन फिर डोळ गया । आकर पूछा “त्रह्मषि, कया 
इच्छा हे १” 

विश्वामित्र बोळे “बाहा हूं कि वशिष्ठ मरे ब्रह्मषि कहे” 
ब्रह्मावे कहा “एवमस्तु” और अन्यर्धान हो गये । 


3 द नह नेट , कह 


विश्वामित्र वशिष्ठसे मिलने आये । परन्तु रात हो गयी थी । 
कुटोले बाहर जरा खड़े दोकर बुलानेको थ कि कुछ वातचीत 
खुन पड़ी | खड़े खडे सुनने छरे। 

अदन्धतोने कदा “सगवंन | इन दिनों संल रस राजचि. 
विश्वामित्रकी तरस्याको धूम हे । समी प्रशंसा करते हैं |? 

वरिष्ठ बोले “सच हे, देवी ! राज़धि नहीं अब उन्हे “ब्रह्म? 
कहो, क्योकि अह्याजीने बही वर दिया है। जब ब्रह्माजीकी: 
आजा हुई तब समझो कि उनकी. तपस्या आह्ाणोंकी तपस्या, 
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कई द्रजे बढ़ ही गयी है। इस युगमें ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण 
दूसरा नहों है !” 
च 
शुद्ध अद्धा और सञ्चो सराहनाके जलसे मुद्दतका मेळ घुळ 
गया । प्रेमने किवाड़ खरखटाये । श्रद्धाने खोल दिये । कमीके 
दो जानी दुश्मन आज चावसे गले मिळे । ठ्ेषपर प्रेभने, 
क्षःत्रबलपर ब्रह्मतेजने, पशुतापर तपस्याने विजय पायी । 


( २७ ) विश्वामित्र ओर गालव 

विश्वामित्रजी जब तपस्या कर रहे थे, उनके धर्मको परीक्षा- 
के लिये साक्षात्‌ घम, वशिष्ठका रूप घर उनके पास गये। 
विश्वामित्र आश्रममें आतुर हो पाक बना रहे थे, डली समय 
श्वुवापीडित छद्यवेषघारीने भोजनको इच्छा प्रगट की, परन्तु 
पाक सिद्ध होनेकी प्रतीक्षा न की ओर किली दूसरे तपस्वीके 
दिये हुए अन्नसे अपनी क्षुधा मिटायी । जब धर्म भोजन कर 
चके, विश्वामित्र भी गम अन्न लेकर उपस्थित हुए। चर्म 
बोले कि हम भोजन कर चुके । तुम यहीं ठददरो--जबतक में लौट 
न आउ, यह कह धर्म वहांसे चले गये। हृढनत विश्वामित्र भो 
दोनों हाथोंसे पात्र सिरपर रखे वायु भक्षण करते आध्रमके 
समोप खड़े खड़े उनके भानेकी प्रतीक्षा करते रहे | इस अवस्या- 
में उनके प्रिय शिष्य गालव मुनि गौरवके हेतु उनकी टहल करते 
रहे। सो बरस पीछे फिर धर्मराज वशिष्ठका रूप घर भोजन 
करने आये और देखा कि घृतिमान महषि ज्योंके त्यों तबसे 
खडे हे ओर अन्न भी वेला ही गर्म और ताजा बना है। धर्मने 
बही अश्न भोजन किया और बोले “विप्रषिं! में पूर्णतया 
सन्तुष्ट हैं” | इतना कह धमे तो चले गये । घमके वचनसे क्षत्रि- 
यत्वसे छूट ब्राह्मणत्वकी पाकर विश्वामित्र अति प्रसन्न हुए | & 
फिर अपने शिष्य तपस्वी गालवकी सेवासे प्रसन्न हो बोले “पुत्र 

गालव, तुम्हारी सेवा पूर्ण हुई। में आज्ञा देता हूं कि जहां 
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* यह दूसरी कथा है। 
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तुम्हारी इच्छा हो जाओ” | गालव मुनि प्रसन्न होकर बोले “हे 
शुरो! गुरुदक्षिणामें आपको क्या ठू, क्योंकि बिना दक्षिणाके 
कार्यका फल नहीं प्रात होता” | भगवान्‌ विश्वामित्र सेवाको हो 
दक्षिणा पा सन्तुष्ट हो चुरे थे, इसीसे उन्होंने दक्षिणाकी अभि- 
ळाघा न कर बारबार कहा कि “तुम जाओ” । परन्तु गालव मुनि 
भी बारबार हठपूर्वक यही कहते रहे कि “क्या दक्षिणा दू ? क्या 
दूँ? ? इल हठले कुछ रुट हो महषि विश्वामित्र बोळे “अच्छा 
गालव, चन्द्रमाके समान उजळे और एक ओर श्यामकर्ण आठ 
सो घोड़े लाकर दान करो ।” 
यह कठिन आज्ञा जुन गालव च्न्तासमुद्रमें डब गये, 
आहार निद्रा सब कुछ छुट गया और चिन्तासे सूलकर पोळे पड़ 
गये, अपने हठपर बहुत पछताये, पर कर क्या सकते थे। अन्तमें 
गरुड़जीकी सहायतासे राज्ञा ययालिके यहां पहु चे। राजाने 
उनका सत्कार कर आनेका कारण पूछा | गरडजीनै अपने मित्र- 
का खारा हाल कह खुनावा और प्रार्थना की कि गाळव सुनिक्की 
तंपस्याके एक अंशके बदले इन्हें आठ सौ श्यामकर्ण घोड़े 
दीजिये ¦ राजा ययाति यों बोळे “में जेला पूर्वेमे घनवःन्‌ था,वेखा 
अब नहीं हूं। फिर मी में इस तपस्वोको आशाको निष्फल 
नहीँ करना चाइता। अतः “हे गाळच शनि, आप इस चार 
बंशकी थःप करनेवाळी ओर सब धस्मौसे अभिन्न मेरी कुमारीः 
याको छीजिये। इसके बदळे घोड़ोंकी तो क्या बात है, 
राजा. अपना खारा राज्य दे सकते हैं ।” 
माधवी नाञ्नो उख कन्याको लेकर इछ्वाकुवंशी अयोध्याके 
राजा हयेश्वके पास जाकर गाळवने अपना अभिप्राय रहा । 
_ काम-मोहित राजा दर्यश्व दीन मावयुक्त हो बोळे “यद्यपि 
मेरे यहां सेकड़ों घोड़े हैं, परन्तु जेले आप चाहते है देसे. केवल 
दों सो हैं। हे गाळव, इसलिये में इस कन्यासे एक ही पुत्र 
उत्पन्न करू गा* । हयेश्चके वचन सुन कन्या बोली “हे सनि, 
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एक व्रह्वावादी ऋषिने मझे वर दिया है कि तुम प्रसवके पीछे 
कन्या ही बनी रहोगी, इससे आप घोड़े लेकर मुझे राजाको दे. 
दीजिये । इसी प्रकार चार राजाओंके यहांसे आपको आठ सो 
घोड़े मिल जायंगे और मेरे भी चार पुत्र उत्पन्न हो जायेंगे । 
निदान राजाने मांगे धनका चतुर्थांश देकर कन्या ळे ली और 
ब्याह करके एक पुत्र उत्पन्न कर लिया। जो पीछे बहुमना 
नामका प्रसिद्ध राजा हुआ । 
फिर मनिने आकर पूर्व प्रतिशानुखार कन्या छोटा ली । इसी 

प्रकार गाळव मनि उस कन्याको राजा दिवोदास ओर राजा 
डशीनरके यहाँ ले गये और एक एक पुत्रके बदले दो दो सो 
घोड़े उनसे लिये । अन्तमें छः सौ घोड़े ओर उसी कन्याको लेकर 
विश्वामित्रके पाल जाकर बोले, “हे गुरुदेव ! आपने जेसे घोड़े 
मांगे थे वैसे छः सो घोड़े उपस्थित हैं और शेषक बदले आप 
इस कन्याका पाणिग्रहण कर ळीजिये। इसके गभसे तीन 
दराजबियोंने तीत पुत्र उत्पन्न किये हैं, आप भी एक पुत्र उत्पन्न 
कर ळे । इस प्रकार आठ सौ घोड़े पूर्ण हो जाये और में भी 
जाकर तपस्या करू” | 

` विश्वामित्रते गालवका प्रस्ताव मान लिया । विश्वामिन्रते 
उसके गमेसे 'अष्टक' नामक एक पुत्र उत्पन्त किया। उसे 
ही घोड़े दे दिये और शिष्यको कन्या लोटाकर तप करने चळे 
गये । गालव मनि गरुड़कों सहायतासे इस प्रकार गुरु-दक्षिणा 
दे प्रफल्छित हो भाप माधवीले अपनी इतञ्ञता प्रगरं कर 
उसे उसके पिता यथातिके घर पहुचा गरुडंकी अनुमतिसे 
वनको चले गये । 


( २८ ) गालष ओर ययाति 
ऋ जब गालवसुनिने माधवीको राजाके पाख पहुंचा दिया, 


# लेइ उसास सोच एहि भांती । सुरपुरत जनु खसेउ जजाती ॥ 
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तब राजा ययातिने फिरसे उसका स्वयंवर करना चाहा । पुरु 
और यदु भाइयोंके साथ माघवी बहुत घुमी । अन्तमें “ बत ” 
को वरणकर तपस्या करने लगी । इधर राजा ययातिने कई 
हजार वर्षे अपनी आयु भोग पहले राजाओंकी तरह वनमें जाकर 
शरीर छोड़ा। फिर स्वर्ग जाकर कई हज़ार वर्ष वहांके उत्तम 
सुख भोगे, परन्तु अन्तको मोहमें पड़, अमिमानसे मत्त हो वे 
अपने खहवाखी पुण्यात्मा राजषि और महर्षियों, देवों ओर 
मनुष्योंका मन हो मन अनादर करने लगे | इन्द्रने उनका अमि- 
प्राय जान लिया ओर सब राज्ञवि उन्हें घिक्वारने लगे । उनकी 
ओर देख स्वर्गो प यह तर्क करने लगे कि “ यह पुरुष कोन है? 
किस राजाका पुत्र है? किस कमसे सिद्ध हुआ हे ! कहां तप- 
स्या की थो ? केसे स्वर्ग पाया ? इसे कोन जानता है ? स्वरं. 
चाखी आपसमें यों तक करने ळगे ओर द्वारपालले भी पूछने 
लगे, पर सबने उत्तर दिया कि 'इम इसे नहीं जानते’ । 

अब राजा ययातिका खिर घूमने लगा, आखनसे भ्रष्ट हो 
गिरने छगे । अत्यन्त शोक और ठुःखसे पीड़ित होनेसे उनका 
ज्ञान नष्ट ओर उज्ज्वल माळा मलिन हो गयो । लिरके मुकुट 
और विचित्र भूषणादि सब गिर पड़े, सब अंग शिथिल दो गवे । 
और उस समय उन्हें कोई भी नहीं पदचानता था । सव विषयोंले 
रहित हो वे अपने मनमें चित्ता करने लगे कि ' हाय! यह क्या 
और क्यों हो रहा है ।' | 

पुण्यहीतोंको स्वर्गले गिरानेवाले पुरुषने इन्द्रकी आशासे 
ययातिसे आकर कहा 'हे राजन, तुमने अनिमानसे सबका अना- 
दर किया हे, तुम्हें कोई नहीं जान सकता सो जाओ जल्दी गिरो? | 
यह खुन नहुष के पुत्र ययातिने कहा, 'साघुमॉके बोच"गिरू'गा! । 
वे तोन बार यही कहकर वहां गिरे जहां उसी समय वतुमना 
प्रतद्द न, शिवि और अष्टक ये चारों राजा नेमिषारण्यमें वाजपेय 
यसै इन्द्रको तृत कर रहे थे | राजपुत्रोने पूछा “आप कोन हैं? 


त्रिशंकु षड 


यहां क्‍यों आये हैं ? और क्या चाहते हैं?” राजा बोले, “मैं 
राजषि ययाति हू, पुण्यक्षीण होनेसे स्वगसे गिरा हू |” राजा 
लोग बोळे, “ हे पुरुषषंध ! आपकी अभिलाषा पूरी हो । आप 
हमारे पुण्यका फल ळे फिर स्वर्ग जायें।” ययाति बोले, “में 
क्षत्रिय हुं, प्रतिग्राही ब्राह्मण नहीं हूं, विशेष करके दूसरोंका पुण्य 
क्षय करनेमें मेरी प्रवृत्त नहीं होतो।” उसी समय ब्रह्मचय्य- 
परायणा, वनवालिनी माघबी भी आ पहु ची । चारों पुत्रोनि 
प्रणाम कर विनती की “ हे तपोधने ! हम तुम्हारे पुत्र हैं, सो 
कहो तुम्हारी क्या आशा पालन करें?” । यहद सुन माघवीने 
हषेसे गद्गद्‌ हो पिताकै पास जा उन्हे' प्रणाम कर और पुत्रोंके 
मस्तकको स्पशे कर कहा, "हे राजेन्द्र, ये पुत्र तुम्हारे दौहित्र हैं सो 
यही तुम्हारा उद्धार करेंगे। हे राजन! में तुम्दारी पुत्रो माधवी 
हूं, इससे मेरे संचित पुण्यका भी आधा ग्रहण करो। सुभे 
गालवपम्तुनिकों समपेंण करते समय जो आपने दौदित्रकी इच्छा 
को थी उसका भी यही प्रयोजन हे। ” उस समय भालवघुनि 
भी वनसे आये और ययातिले बोले, “ हे राजन्‌! मेरी तपस्याकै 
अष्टम भागले तुम फिर स्वर्गको चळे जाओ | 

प्रतद्दंनादि सब साथ पुरुषोंको जान उनके वचन सुनते ही 
मोह्‌ और शोकसे रहित हो दिव्य शरीरमाला और भूषण घारण 
करके ययातिका फिरस्वगोरोहण हुआ । 


( २६ ) त्रिशंकु 


जब मइषि विश्वामित्र त्रह्मषि पदके लिये खो-सहित वनमें 
जाकर उग्र तपस्या कर रहे थे, उसी समय इक्ष्वाकृवंशके राजा 
त्रिशंकुने अपने पुरोहित महात्मा वशिष्ठमुनिको बुछाकर कहा, 
« महाराज, में ऐसा उपाय करना चाहता हूं कि इसी देदसे 
स्वग चला जाऊ ।” वशिष्ठमुनि बोळे कि“ यह बात अशक्य 
है”! तब राजाने गुरूपुत्रोके पास जाकर अमिलाषा प्रगट की | 
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यह ज्ञानकर कि वशिष्ठने स्वयं अशक्यता मानो है शुदपुत्रोने 
राजाका तिरस्कार किया ओर बोळे कि“ जो वशिष्ठ नहीं करा 
सके, हमसे कब हो सकता है।” इसपर राजाने कहा “अच्छा, 
आब हम तीसरेके पाख जाते हैं, “आपकी स्वस्ति हो ।” राजाका 
यह अनादर वचन खुन ऋषिपुत्रोनिे शाप दिया कि“ तू चांडाल 
हो ज्ञायगा ” | 
रात बीतनेपर राजके वस्र ओर शारीर नीले हो गये, शिखा 
फड गयी, देहमें भस्म छपट गया, गलेमें हड़ियोंकी माळा पढ़ 
गयी और सब आभूषण छोहेके हो गये। राजाका यह रूप 
देख उसके सब अनुचर साग गये । राजा दुःखित हो घीरजधर 
विश्वामित्रके पास आया। ऋषिने पहचान लिया ओर उनका 
सत्कार किया । सारे समाचार सुने । राजाको पूणे आश्वा- 
सन दिया । उन्हें सदेह स्वर भेजनेके लिये यज्ञ आरंस किये | 
ऋषियों ओर देवताओंको निमंत्रण भेजा पर इस यक्षके निमं- 
अणपर वशिष्ठ और उनके पुत्रोंने दुर्वचन कहे। इसपर विश्वा- 
भित्र डीने उन्हें शाप दिया । अन्य ऋषियोंने विशवामित्रके डरसे 
यज्ञका विधिवत्‌ अनुष्ठान किया । परन्तु जब देवगण न आये तो 
कद हो विशवामित्रने अपने तपोबल्से त्रिशंकुको स्वगं भेजा । 
परन्तु वहां पडुचते ही इन्द्रने उन्हें छौटा गिराया । गिरते हुए 
त्रिशंकुने विश्वामित्रकी दुहाई दी । राजाकी यह दृशा देख विश्वा- 
मित्र क्रुद्ध हो बोले, “ तिष्ठ तिष्ठ ” ( ठहर ठर ) ओर ऋषियों - 
के मध्यप्रै दक्षिण मार्गमे दूसरे सप्तर्विमंडल और नक्षत्रमाला 
बनाने ळगे। फिर दूखरा इन्द्र अथवा चिना इन्द्रका ही लोक 
चनाने छे, देवमणोंका बनाना सी आरंभ किया । तब तो देवता, 
ऋषि ओर देत्य, सब घबराये ओर विश्वामित्रके पांस आकर 
विनयपूर्वेक बोळे, “ हे तपोधन ! यह राजा गुरुके शापले पतित 
है, इसलिये लदेह. स्वर्ग नहीं जा सकता । ? विश्‍वामित्रज्ञीने 
भचर दिया, “ दे देवताभो ! मैंने इसे सदेह स्वर्ग पहुँचानेकी 
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अतिक्षा की हे । सो अवश्य होगा | इसके लिये स्वर्ग बना रहेगा । 
और पेरे बनाये भव सहित नक्षत्र भी खिर रहेंगे, इसमें आप- 
छोग भी सम्मत हूजिये । ” देवता बोळे, “ ऐसा हो होगा ।” 
देवता इस प्रकार आश्वासन दे और उनकी स्तुति कर चले 
गये । + 


( ३० ) विश्वामित्र ओर राज! हरिश्चन्द्र 


अयोध्याके राजा हरिश्चन्द्र बड़े धर्मात्मा और सत्यब्रती थे । 
इन्द्र उसका यश सहन सका ओर किसो तरह उन्हे नीया 
दिखलानेका विचार किया । उसने विश्वा मित्रको परीक्षाके लिये 
उभाड़ा | एक रात रुवप्रमें विश्वामित्रने सारी पृथत्री राजा हरि. 
श््न्द्र्से दान ले लो ओर दूसरे दिन सवेरे जाकर उसकी दक्षिणा 
मांगी। राजाने खारा राज उन्हें खाप दिया और दक्षिणा 
चुकानेके लिये कुछ कालकी अवधि मांगी । विश्वामित्रने मान 
लिया ओर राजा खङुटुम्च काशीकी ओर चळ पड़ा। मार्गमें 
अनेक प्रकारके कए सहते सहते जब काशी पहुँचे तो ऋषिड्लीने 
उन्हे आ घेरा और दक्षिणाक्रे तकाजे शुरू कर दिये । अंतमें राजाने 
अपनेको ओर अपनी पल्लींको भी बेच दक्षिणा चुकायी । अपनेको 
डामके चोधरियोंके हाथ बेचा और उसने उन्हें यह काम सौंपा 
कि स्मशानपर जितने लोग मुदा जलाने आवे खमीसे कफ़नका 
टुकड़ा लेकर तब जलाने देना । इन्द्रकी कुटिलता और नोचताका 
अब भी शन्त न हुआ । राजाका एक मात्र पु २ रोहित मर गया 
और रानी उसे जळानेके लिये मरघरपर छे गयी पर सत्यत्रती 
हरिश्वन्द्रनें बिना कर जिये जळाने न दिया, यह जानकर भी कि 
मेरा ही» पुत्र मर गया हे, ओर मेरी ही पल्लो विलप रही है, दढ 
राजा हरिश्चन्द्र सत्य और घम्मेमा्गेसे विचलित न हुए | अंतमे 
रानीने चाहा कि अपने शरीरका वस्न आधा फाड्कर दूं और 


अ सहसबाहु सुरनाथ लिसंकू | केहि न राजमद दान्ह कलकू । 
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वह ऐसा किया ही चाहती थी कि पृथ्वो छापने लगी और 
देवठाओंने हाहाकार मचाया। उसौ समय शिवज्ञीने प्रगट हो 
सबको समझाया और इन्द्र विश्वामित्रादि सबने राजाकी 
प्रशंसा की ओर अपना छल एवं परीक्षा स्वीकार कर राज्य 
खोटा दिया । पुत्र रोहिताश्व मी जी उठा । # 


(३१) शिवि 


काशीके राजा शिवि बड़े दयाळ और घमांत्मा थे । इन्होंने 
सो यश करतेका विचार किया। जब बानधे यज्ञ कर चुके तो 
इन्द्र डरा कि कहीं आठ यश्च ओर करके मेरे पदका अधिकारी 
न हो जाय | यह सोच अशिको कबूतर बना आप बाज बन यज्ञमें 
विज्ञ डालनेको राजाकी यक्षशालामें पहुँचा। कबूतर फझपटकर 
राजाकी गोदमें छिपा । बाज उसका पीछा किये पहुँचा और 
बोछा “ आप यह क्या अनर्थ कर रहे हैं। यह कबूतर मेरा 
आहार है। यदि आपन देगे तो मैं भूखके मारे मर जाऊ'गा 
ओर आपको पाप लगेगा। राजा बोळे कि“ मैं शरणागतको 
नहीं छोड़ सकता । ” अंतमें बाजने कहा कि “ इस कबूतरके 
बराबर तोलमें यदि अपने शरीरका मांस मुक्त आप दे दे' तो 
इसे छोड़ सकता हुं । ” राजाने मान लिया और तराजुूके एक 
पलड़ेपर उस कबूवरकों रख दूसरी ओर जपने शरीरका मांस 
काट काटकर रखने लगे। सारे शरीरका मांस काट डाला, 
पर पलड़ा भारी न हुआ । तज उन्होंने अपना गळा काटवा चाहा, 
उसी घडी विष्णु भगवानते प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ 
लिया और उन्हें अपने लोक भेज दिया | 


(३२ ) वाल्मीकि 
अध्यात्म रामायणमें लिखा हे कि जब श्री रामचन्द्र वनको 
यये और चाइमीकि- सुनिके आश्रममें पहुँचे तब उन्होंने अपने 
पिक कामा लकडा हात. त PARE 


ऋ सिवि दधीचे हरिचन्द्र कहानी | एक एक सन कहहिं बखानी ॥ 
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मुखले यह वृत्तान्त कहा कि “हे राम, आपके नामका माहात्म्य 
कौन किल प्रकारसे कहे कि जिसके प्रभावसे मैं त्रह्वर्षितत्रको 
प्राप्न हो गया हूं। पूर्वेकालमे में किरातोंमें रहा करता था ओर 
उन्हींमें पळा । जन्ममात्र द्विजकुलमे हुमा, परन्तु सवेदा शूद्रोंका 
आचरण करता रहा ओर एक शूद्रा खीले मैंने कई पुत्र उत्पन्न 
किये, चोरोकि साथ रहकर चोर हो गया। पथिकोंकी हत्या 
करता और छूट लेता था। एक दिन सप्तर्षि उस महा बनमें 
मुझे दोख पड़े। में उनपर आपटा ओर डनको पकड़ना चाहा | 
तत्र सुनियोंने सुक देखकर कहा कि रे द्विजाधम क्यो आता है? 
तब में बोळा कि हे मुनिश्रेष्ठी में कुछ हरणको भाता हूं । 
क्योंकि मेरे बहुतसे पुत्र ओर खो आदि न्यव भूले हैं और उन्हीं 
की रक्षाके लिये सें पचत और घनोर्मे घमा करता हुं। तब वे 
निभेय होकर मुकले बोळे कि “अच्छा तू अपने कुटम्बमें जाकर 
*एक एकसे पूछ तो आकि में जो पाप बटोरता हूं, उसके भागो 
तुम होगे या नहीं। तबतक हमलोग निश्चय यहाँ ही खडे 
रहे'गे । में गया और अपनी खी और पुत्रोसे पूछा। सबने 
उत्तर दिया कि “वह सब पाप तेरा ही है, परन्तु फल 
जो धनादि तू लाता है उसके मागी हम सब हैं।” यह 
सुनकर मुझे चेराग्य हुआ और में मनमें विचारता हुआ 
सुनियोंके पाख जा चरणोंपर गिर पड़ा और बोला कि 
मुवीश्वरो ! नरकमें बहते हुए मेरी रक्षा करो, वह बोले, 
उठ, उठ, तेरा मंगल हो। सत्संगका फल अवश्य ही 
होता है। हम लोग तुझे कुछ उपदेश देंगे, डसोसे तू पापोंसे छट 
ज्ञायगा” | हे राम, इतना कहकर उन्होंने सुक्त उलटे अक्षरोंमें 
आपका नामं मरा? यहां बेठकर एकाग्र मनसे जपने और जव- 
तक वे फिर ळोरकर न आवं दबतक सदा जपते रहनेको कदा 
और चले गये। मेंने भी एकाग्र मन होकर जप किया और' सब 
बाहरी विषयोंको भूल गया । निश्चलरुप सवेसंगुहीत बहुत काळ 
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बीतनेसे मेरे ऊपर बाँबी जम गयी । सहस्र वषे बीतनेपर वे 
ऋषि फिर आये और उन्होंने सुकले कहा कि “निकल आओ?! । 
यह खुन में कट उठ खड़ा हुआ । तब मुभ्ूसे मुनि बोळे कि “तुम 
वाल्मीकि मुनोश्वर हो, क्योंकि तुम वब्मीकसे उत्पन्न हुए हो । 
तुम्हारा दूसरा जन्म हुमा इसीसे वाल्मीकि नाम हुआ” | उलटा 
नाम जपते जपते इस प्रकार में ब्रह्मषिं हो गया # । 


(३३) नारद 


एक बार व्यासजीके यहां देर्वाषं नारदजी गये और उन्हे कुछ 
उदास बैठे देख पूछा कि व्यासजी, आप सब तत्वोंके जाननेवाळे 
हैं, उदास क्यों हैं ? व्यालजी बोळे कि जो आपने कहा ठीक है, 
तथापि मेरी आत्मा प्रसन्न नहीं होती, इसमें कया गुप्त कारण हे! 
इसपर नारदजीने उत्तर दिया कि मेरी सम*में आपने भगवानके 
निस्मंल-यशरहित धर्म्मादिक्का वर्णन किया है यही न्यूनता है, , 
ध्यानावशित होकर भगवानके चरित्रोंका स्मरण करके वर्णन करो 
जिससे सब बंधन कट जायँ। हे मनि, देखो में पूव जन्ममें घेद- 
धादो ऋषियोंकी किली दाखीका पुत्र था । वहां मुनि लोग चाहु 
मास्यका ब किया चाहते थे । मेरी माताने मक उन मनियोंकी 
सेवामें रख दिया ओर मैंने सब बालकपनकी चंचलता छोड़ 
जितेन्द्रिय हो उनकी सेवा आरम की। मेरी सेवासे प्रसन्न हो 
उन, महात्माओंने मरूपर कृपा की । उन मनियोंकी जठन जो 
बचती वह में उनकी आशासे केवल पक ही बार खाया करता । 
उसके प्रभावसे मेरे पाप निवृत्त हो गये, मेरा अन्तःकरण शुद्ध 
हो गया और भगवद्धस्ममें रुचि हो गयी । अन्तमें उन्होने प्रसन्न 
हो भगवानफे कहे हुए अति गुप्त ज्ञान का मुझे उपदेश किया। 
जिससे मैंने यह जान लिया कि सम्पूर्ण कस्मो'को भगचानमें 
झर्पणकर देदा यही प्राणियोंको उचित है इससे कम्मो'को 


% बालमीकि नारद घटजोनी । निज निज मुखनि कही निज होनी । 
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निवृत्ति हो ज्ञाती है । मुनिगण त्रतपूणे करके चले गये। मेरे पते 

भक्तिका संस्कार हो गया । मेरी माता एक मूले खो और लोगोंकी 
दासी थी । में एक ही पुत्र था,अतएच वह मु“ बहुत चाहती थी, 
परन्तु पराघोनतासे कुछ भी नहीं कर सकती थी और में भी उस 
माताके स्नेहबन्धनमें पड़ा पांच वषका बाळक उस ब्रह्मकुलमे 
रहने लगा । एक रात्रि गाय दुहुने निकली कि सांपने काट खाया 
और वह मर गयी। इसे में इशवरकी कृपा मान उत्तर दिशाको 
चल दिया। मार्गमें अनेक देश और शोभित घन पर्वेत लांघते 
एक घोर निज्जेन बनमें पहुंचा । वहाँ तपल्या करने ळगा | वहां 
भगवानके च्यानमें मन अनुरक्त हुमा । पर शरीरकी अनुपयुक्तता- 
खे ध्यान स्थिर भावले नरह सकता था, जिसले मैं अत्यन्त 
विकल हो जाता था । एक दिन मेने काल पाकर वह शरीर छोड़ा 
और कढपान्तमें, जब नारायण जळमें शयन कर रहे थे, ब्रह्मा जीफे 
प्राणके साथ मेरे आत्माका सी प्रादुर्ताव हुआ और जब ब्रह्मा इस 
जगत्की रचना करने लगे उनकी इन्द्रियोंले मरीचि आदि ऋषि 
तथा मैं प्रगट हुआ । अब इस वीणाको लिये सर्वत्र हरिशुण- 
गान करना विचरा करता हुू' । कहीं मेरी गति नहीं रुकती ओर 
सर्वदा भगवान्‌ हृदयमें दर्शन देते रहते हैं । भगवानका गुण कीतेन 
और सत्संग भवसागरके लिये नीका है, यही मेरे जन्म कर्म की 
कथा हे । 


(३४) घट-योनि अगस्त्य ऋषि 


, एक बार अगस्त्य ऋषिने शिवजीले कहा कि मेरे पिता 
मित्रावरुणजी तप कर रहे थे । आकाशमागंसे रस्ता त्र्टु'गार 
किये जाती थो | अचानक पिताजीकी दृष्टि उसपर पड़ी, जिससे 
उन्हें काम-दाखना हुई और उन्होने अपने वीयर्यको एक 


# बालमीकि नारद्‌ घट जोनी । निज निज मुखाने कही निज होनी । 
बढ़त बिध्य जिमि घटज निवारा | 
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घड़ में रख दिया । डसीसे मेरी उत्पत्ति हुई ओर इसोलिये में 
घटज या घटयोनि भी कहलाया । ऐसे नीच प्यानसे उत्पन्न होने- 
पर नु में इस पदवीको प्राप्त हुआ, जिसका सुख्य कारण सत्संग 
हो है। 

हिमालयको स्पघर्मि पक युपमें विध्याचल बढ़कर ऊ चा 
होने लगा । इतना ऊंचा दो गया कि उसके भयते देवतातक 
चिन्तित हुए | उन्होने अगश्‍्त्यजीसे अपना भय कडा | अगस्त्य- 
जीने दक्षिणकी ओर यात्रा की | जब विंध्यके पास गये तो अपने 
गुरु आस्त्यज्ीको साष्टांग प्रणाम करनेको विंध्य लेट गपा । 
अगस्त्यज्ञीने आशीर्वाद दिवा और आदेश किया “बेटा, जवतक 
में दक्षिणसेन लोटू. इसीतरह पड़े रहो ।” विंध्य आजतक 
पड़ा हुआ है, क्योंकि अगल्त्यजी दक्षिणसे अबतक न छोटे । 

(३५) अगस्त्य ओर समुद्र 

एक समय समुद्र किसी चिडियाके तीन बच्चोंकों बहा ले 
गया । चिड़िया बड़ी दुखी हुई । ओर वह मारे कोधके, समुद्रको 
उळच डाळनेके संकहपसे, प्रतिदिन अपनी चोचसे पानी भर मर- 
कर बाहर फेंकने छगो | अगस्त्य ऋषिने यह देखकर उससे पूछा | 
उसने अपना दुखड़ा रो सुनाया । अइषिराजको बड़ी दया आयो 
और इन्होने उस चिडियासे कहा कि यदद समुद्र बड़ा दुष्ट है, तू 
इसे रहने दे, में कमो इसका वदला छूंगा। कुछ काळ पीछे एक 
दिन अगस्त्यजी समुद्र किनारे बेठे पूजा कर रहे थे । एक लहरने 
इनकी पूजाको सामग्री सष्ट कर दी। इसपर अगस्त्यजीको 
बड़ा कोच आया और साथही उन्ह उस चिडियाकी बात 
भो याद आ गयी | मारे क्रोधके तीन अंज्ञुलोमें सारा समुद्र 
पी गये। बहुत दिनोंतक वह सुखा पड़ा रहा। अन्तमें 
देवताओंके बहुत कहने सुननेपर अगस्त्यजीने लघुशंका करके 
फिर सारा समुद्र अर दिया । 
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परशुराम ६१ 
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(३६) परशुराम 


कै एक सप्रय परशुरामज्ञीकी माता रेणका गंगाजीपर जळ 
लेनेको गयी थी ! वहां उसने गन्धर्वराज चित्ररथको कमछोंकी 
माळा पहने अप्लराओंके साथ क्रीडा करते देखा । तमाशा देख- 
नेमे उसे बहुत देर हो गयी और होमका समय भूल गयी । चित्र- 
रथ गन्धवपर इसकी इच्छा सी प्रकट हो गयी । जब इसे होमको 
याद्‌ आयो और देरका ख्याल आया नो शापसे डरती तुरंत भा 
सुनिके आगे कलश रखकर रेणका हाथ जोड़कर खड़ो हो रही । 
व्यमिचारको जान सुनिने क्रोधित हो पुत्रोंले कहा कि “इस 
पापिनीको मार डाळो,” पर जमदख्नि मुनिकी यह बात किसोने 
न मानी । ऋषिने परशुरामसे कहा और उन्होंने पिताकी आज्ञा 
मान माता तथा अपने सब भाइयोॉको भी मार डाळा क्योंकि 
यह अपने पिताके तप और प्रभावको सली भांति आन्ठे थे। इस 
बातस प्रसन्न हो पिताने कहा कि “वर मांगो” तब परशुरामजीने 
यही बर मांगा कि “मेरे भाई तथा माता पुनः जीवित हो जाय 
और यह ढोंग यह बात न जाने छि मैंने इन्हें मारा था ।” पिताने 
उनको अपने तपके प्रभावसे फिर जिला दिया, मानों कोई लोकर 
फिर उठ बेठ। 

इस प्रकार पिताकी आज्ञा पालनेसे परशुरामजीको नतो 
पाप ही हुआ और न लछोकमें किसी तरहका अपयश । 


(३७) सहखाजन ओर रावण 


हँहयवंशी राजा अजनने नारायणके अंशरूप दत्तात्रेयज्ञीको 
सेवासे प्रसन्न किया, जिससे उसे खहस्रवाहु तथा अणिमादि 
सिद्धि मिली और उनके प्रलादसे उसको इन्द्रिपोंकी शक्ति, लक्ष्मी, 
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तेज, वीय, यश, और बळ किलोले खंडित नहीं होता था और 
न वह शत्रुमंसे पराभव पाता था। इसकी गति अव्या- 
हत थी । वायुको तरह हर कहो घूमता-फिरता था । एक दिन 
रेवा नदीमें ख्िदोॉके साथ विहार करता था। वहां मदोन्मत्त 
हो इसने अपने हजार द्वाथोंसे नदीके वेगको रोका, जिससे 
नदीका जल रुककर उलटा बहने लगा ओर उससे राचणका 
डेरा बह गया । तब वीरतासिमानी रावण राजाके पराक्रमको न 
सहकर युद्ध करने गया । सहस्रा ज़नने# उसे सहज ही पकड़कर 
अपनी माहिष्मतो नगरीमें केद कर लिया और फिर कुछ दिन 
पीछे जेसे बंदरको छोड़ देते हे वेसे छोड़ दिया । 

एक समय रावण हैहय राजा सहस्लाजनके नगरमे गथा । 
सहस्थाजुनने देखकर इसे बाँध लिया | तब पुलस्त्य पु निने जाकर 
उसे बहांसे छुड़ा दिया । 


(३८) सहसूवाइ ओर परशुराम 


एक दिन हैहय सहस्रवाहुचंशो राजा सहस्राञ्जन शिकार 
खेळते खेलते अमदञ्चि सुनिके आश्रममें आ निकळा | सुनिने काम- 
चेनुके प्रमावसे अमात्य और सेनार्खाइत उसकी भलीभाति 
पहुनाई की । ऋषिमें अपनेखे भी अधिक सामथ्ये देख राजा प्रसन्न 
तो न हुआ किन्तु उसकी आशज्ञाले उसके आदमी डल चेनुको 
बळात्कारसे बछवे खदित माहिष्मती नगरीम छे गये। पीछे 
ऋ'षषुत्र परशुरामज्ञी आये और उसकी दुष्टता खुब अत्यन्त क्रोध 
हुआ और अपना फरखा, धनुष ओर तरकल आदि छै उसके 
' पोछे कपडे | परशरामजीको पुरीम आते खुन राजाने शस्त्र और 
अखोंके सहित सत्रह अक्षोहिणो सेना भेन्नी, जिसे पष्टारामजीके 
बिना प्रयास अफेठे ही काट गिराया । रणशेत्रमें सेना करती 
देख राजा क्ोघयुक्त हो आप युद्ध करने आया और एकदारगी पांच 


# जानउ मै सुम्हारि प्रभुताई । सहसबाहुसन परी लराई | 


परशुरामद्वारा क्षत्रियनाश ६३ 


सी घनुषपर वाण चढ़ा परशुरामपर छोड्ने लगा |% परन्तु परश- 
रामजीने अपने एक हो घनुषसे उसके सभी वाण काट गिराये। 
फिर वृक्ष और पर्वत ले युद्धमें दौड़ते सहस्त जु नको देख अपने 
कुठारसे उसकी भुज्ञाए' काट डाळीं ओर फिर उसका सिर भी उड़ा 
दिया । जब सहखाज न मर गया तो डरके मारे उसके दस हजार 
पुत्र भाग बड़े हुए। परशरामने बळवासमेत अपनी गऊ छाकर 
अपने पिताको दी और सब हाल शझुनाया। इसपर पिता जम-- 
दच्च डोळे “हे महाबाहु राम ! खबंदेधमय राजाको वृथा 
मारा, पह तूने बड़ा पाप किया | ब्राह्मण क्षमालेही पूज्य हैं | 
राजाका बघ ब्रह्महत्यासे भो अधिक है, सो अब तुम यम, 
नियम, वान ओर तीर्थयात्रासे इस पापका प्रायश्चित्त करो । 


(२६ ) परशुरामद्वारा चत्रियनाश्‌ 


जब परशुरामजीने सहस्राजजनको मार डाला, तब उसके पुत्र 
बदला लेनेका सुअवखर खोजन लगे। एक दिन परशुरामजी 
जब भाइयोंके साथ बनमें गये तब अवसर पा चे सब बेर लेनेको 
आश्रममें आये और ध्यानावश्थित जमद ञ्ञका सिर काटकर छै 
गये । दूरखे माताका आत्तेनाद्‌ सुन परशुरामजी आश्रममें आये 
ओर पिताको मरा देख शोकसे विहल और बढ्छा लेनेके बिचा- 
रखे अधीर हो गये । पिताकी देह माइयोंको सोप, हाथमें 
फरसा ळे, क्षत्रियोंके अन्तका विचारकर, माहिष्म्रसीमें जाकर 
क्ञत्रियोके सिर काट काट एक बड़ा पर्वत बना दिया | 
उन्होंने समस्त अन्यायी क्षत्रियोंका बघ करना आरम्स 
छिया | इसी प्रकार इक्कीस बार पृथ्वीको निःक्षत्रिय किया 
क्योंकि माता रेणकाने ऋषिके शोकमें इक्कोल बार छाती 
पोटो थी, फिर कुरुक्षेत्रमं नो बड़े बड़े तालाब बनाये। पीछे 
पिताका सिर ले घड़से जोड़कर खबदेवप्रय आत्मरूप ईश्वरका 


ee] 


# सहसबाहु सुरनाथ त्रिसकू । केहि न राजमद दीन्ह कलंकू ॥ 


६४ मानस-कथा-कोसुदो 
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यज्ञ किया। उसमें होताको पूवे, ब्रह्माको दक्षिण, अध्ययु को 
पश्चिम और डदुगाताकों उत्तर दिशा दी । दूसरे ऋषियोंको 
अवान्तर दिशाए' दीं। कश्यपको पृथ्त्रीका मध्य भाग,तथा आर्या- 
वन्ते और रोष पृथ्वी सब सभासदाँको दी। तब त्रह्मनदी सर- 
खतीमें अवभ्य स्नान कर पापमुक्त हुए । जमदश्ि सप्तषियोंके 
मरडळमें सातव ऋषि हो गये |# 


(४०) रावण ओर केलास 


रावण जब अपने माई कुवेरसे पुष्पक विमान जीत उसपर 
सवार खामिकातिकेयके उत्पत्तिखानवाले जङ्गलमें घुला 
त्यों ही पुष्पक चळनेसे रुक गवा । वह अचरजमें हो था। विक- 
राळ कृष्ण पिंगळ वणे वामनरूप विकट मूति, सदाशिवके मुख्य- 
गण श्रोनन्दोरवर राघणके पास आकर बोले कि “हे दशग्रीव, तू 
हाँसे चला जा, यहां भगवान्‌ शिव क्रोडा कर रहे हे । तू अपने 
विमानको लौटाकर चळा जा, ।” रावण शिवजीका नाम खुन 
और नन्दौश्वरका रूप देख तिररुकारले हैसा | उसके हँसनेसे 
क्रोधित दो नन्दीश्वर बोले, “ अरे दशानन, तू मेरे वानररूपका 
अनादर कर हंसा । इसलिये वानर छोग तेरे कुछका नारा 
करगे ॥” शापपर कुछ भी ध्यान नदे रावण क्रोध कर बोला, 
« हे रुद्र, जिस पतसे चिमानकी गति रुकी, में उसको ही 
उखाड़ फेकता हँ |” इतना कह उसने बड़ी फुर्तीसे अपनी 
सुजाओंको पर्वेतके नीचे घुसाकर उसे उठा लिया और तोळने 
लछगा। जब पचेत डगमगा उठा तो शिवके गण कांपने लगे 
और पावेती भो विस्मित हो शिवके शरीरसे लिपट गयी | तब तो 
भगवान्‌ शिते कौतुक ही पर्वेतको अपने पेरके अंगूठेले दबाया 
ओर उसके दूबानेले रावणको भुजाए' पवंतके तळे मरमरा उठो 
और दबनेले तथा क्रोचले रावणने ऐसा भयङ्कर नाद किया क्रि 


# मातहिं पितहिं उरिन भय नीके | गुरु रिन रहा सोच बड़ जीके | 


गरुड़ और भुशुण्डि ६५ 


चल 


लोक्य कांप उठा । देवता, ऋषि, गन्धवे सब चकित 
हो गये । हैरान और लाचार हो रावण आशुतोष शिव भगवान- 
को प्रणामकर, साम॑वेंदके मंत्रोंसे स्तुति करने और रो रो विळख 
घिलख प्रार्थना करने लगा । इस तरह हजार बरस बीत गये | 
तब शङ्करजीने प्रसन्न हो उलके भुजोंको दाबसे छोड़कर कहा, 
“हे बीर दशानन, मै तेरी खामथ्यंसे प्रसन्न हुआ ओर पर्वतकी 
दाबसे ज्ञो. तूने नाद किया उससे त्रेछोक्य भयभीत होकर रो 
उठा, इससे आजते तेरा नाम “ रावण ” विख्यात होगा । अब 
जैसे चाहे चला जा, दम अनुमति देते हे,” खदाशिवने उसे 
अपना.प्रसाद्‌ ` चन्द्रहास ? नामक एक खडू और शेष आयुबेळ 
दिया ! ऋ 


( ३१) रावण ओर बालि 
न एक बार रावण वानरराज बाळिको मारनेकी इच्छाले 
किष्किंधा चेला गया परन्तु दालिने उसे अपनी फांखमें दबा 
लिया और उसे चारों खबुद्रोंपर घमा-फिराक्रे छोड़ दिया । 
वालिके इल पराक्रमको देख सन्तुष्ट हो राबणने उससे मित्रता 
कर ळी 


(३२) गरुड़ ओर सुशुणिइकी लड़ाई 
२८ एक समय जब दृशरथके आंगनमें श्रीराम बाळलीळा कर 
रहे थे, कागभुशुरिडके मनमें मोह उत्पन्न हुआ तब वे रामचन्द्रके 
हाथसे पूरीका हुकड़ा लेकर उड़ गये। रामने यह ढिठाई देख 
गरुङको स्मरण किया जिसपर गरूड और कागमुसुण्डिमै घोर 
युद्ध हुआ । अन्तमें कागमुशुण्डि घायल होकर तीनों लोकमें 


& सुनु सठ सोइ रावन बलसीला | इरगिरि जान जासु झुजळीला ॥ 

* समर बालि सन कारे जस पावा । छुनि कपि वचन बिहसि बहरावा ॥ 

> होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना | सो खेोवइ चह इपानिधाना ॥ 
५ 


भागा, पर गरुइने कहीं भो उसका पीछा न छोड़ा । अन्तमै बह 
फिर रामकी शरण आया । तब उन्होंने गरुइको निवारण कर 
उसकी रक्षा की । इसपर गरुड़कों अभिमान हुआ कि कागयु- 
शुण्डिले मेरी भक्ति बढो चढ़ी है। 


(४३) ताड़काको वरदान 


#सरथू और गंगाके संगमके पाख पूर्वयुगे देवताओंके बनाये 
मदद! ओर 'करुष” दो देश थे । वह देश सुन्दके अधिकारमें थे । 
उस समय सुकेतु नामका एक वीय्यंवान और संतानहीन यक्ष 
था | उसने संततिके लिये .महातप किया। ब्रह्माने उसे ताड़का 
नामकी अति रुपवती कन्या दो ओर उसकन्याको सहस्त्र हाथोका 
बल दिया । जब वह युवती हुई तब सुरेतुने खुन्द्से उसे व्याह 
दिया । जब अगस्त्यप्तुनिके शापसे सुन्द मारा गया तब ताड़का 
अपने पुत्र मारीचको साथ छे क्रोधले सुनिको खाने दोड़ी। 
सुनिने पुत्रके साथ अपने अपर दोइते देल मारीचसे कहा तू 
राक्षस हो और ताडुकाले कहा, तू पुरुषको खानेवाळी दो और 
इस रूपको छोड़ भयङ्कर रूपं घारण कर | इस शापसे क्रोधित 
हो ताइका अगस्त्यप्ुनिक्की तपोभूमिको उच्छिन्न किये डालती 
थी। विश्वामित्रजीकेः बहुत सम्रकानेपर ही श्रोरामचन्द्रने 
वाड़का ख्रीको मारकर सुनियोंकी रक्षा की | 


( 0000 यह्वी र =$ 
४४)केकेयीदवारा युद्धम दशरथकी सहायता 
_ नपुर्घेकालमे एक बार देवाखुर-संग्राममें इन्द्रने खहायताके 
लिये मदाराज दशरथते प्राथना की राजाने स्वीकार कर छिया 
और केकयीलहित सेनाको साथ ळे राक्षसोंसे युद्ध कुरने गये । 
युद्धे अवखरमें महाराजके रथके घुरेकी कील ट्टकर 
= ae Oo Tn dha. ठा 
क “ ऋषि हित राम सुकेतु सुताकी | सहित सेनसुत कौन्द्र बिवाकी ?- 
* दुर बरदान भूपसन पाती । मांगहु आजु जुडावहु छाती ॥ 


रामचारितमानसकी भूमिका 
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गोस्वामी तुलसीदास लिखित वाल्मीकीय उत्तरकांड । | 
( तु च० च« पृ० ५१ के सामने ।) 


गिर पड़ी पर राजाको इस बातकी कुछ ख़बर न हुई। केकेयीने 
अति धैय्यंसे खामीकी जीव-रक्षाके लिये कीलके छिद्रमें अपना 
दाथ डाल दिया ओर नेत्रोंमें खाभाविक श्यामतातक न देख 
पड़ी। राजाने शत्रु ओंको मारनेके पोछे केकेयीको उस प्रकार 
बेठे देखा तो आश्चर्ययुक्त हो उस साइससे बड़े प्रसन्न हुए 
ओर अपने आप बोले कि जो तुम्हारी अभिलाषा हो वर मांग 
लो। में तुम्हें वर देता हूं।” केकयोने कहा कि यदि आप 
प्रसन्न होकर मुझे वर देना चाहते हें तो यह दोनों वर हमारी 
धरोहरकी भांति अपने पाख रहने दोजिये, जब समय होगा तद 
इसपर मांग लूंगी। महाराजने “तथास्तु” कहा | 


(४५) सीताजीको नारदका आशीर्वाद 


एक बार जानकीज्ञी गिरिज्ञापूजनके लिये जाती थी | 
नारदजीसे भेंट हो गयी। ज्ञानकीजीने प्रणाम किया । नारदजी- 
ने प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया कि जाओ इसी वाटिकामं पहले- 
पहल तुम अपने पतिको देखोगी । इसपर जानकीजीने 'पूछा कि 
महाराज में उनको केसे पहचानूँगी। तब नारद्जीने कहा कि 
इस बगोचेमे जिसे देखकर तुम्हारा मन लुभा जाय वही 
तुम्हारा पति होगा । 
(४६) दश्रथद्वारा सरवनका. बध 
राजा दशरथ कोशल्याजीसे बोले कि पूर्वकालमें युवावणामें 
खुगयामें आसक्त रात्रिके सप्रय महावनोमे नदीके तीर में घनुष- 
वाण छै घूमा करता था। एक बार जलमें महा गम्मोर शब्द 
हुआ, जिससे में समझा कि कोई हाथी पानी पीता दै । मैंने 
शब्द्वेघी वाण मारा ओर साथ ही वहांसे आत्तंस्वरसे यह 


Cnt Mn न ती 


+ सुमिरि सीय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत | 
१" तापस अंध साप साथै आई । कासल्यहिं सब क्यों सुनाई ॥ 
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शब्द सुन पड़ा कि “हाय, में मारा गया ।” तब मैंने समम्दा कि 
यह तो कोई मनुष्य है | में घीरे धीरे जलके पास चला । उस 
समय फिर यह शब्द सुन पड़ा कि “हा विधि! मैंने तो 
किसीका कोई भी अपराध नहों किया, फिर किसने मुभ्दे मारा ? 
मेरे पिता-माता जलको इच्छासे मेरी बाट ओहते होंगे । 
भयभोत हो में घोरे धीरे पास जाकर बोळा कि ' हे स्वामिन्‌, 
में राजा दशरथ हूं और अज्ञानके वश मझसे यह अपराध हुआ 
है। अतः में क्षपाके योग्य हूं।! इतना क$ गद्गद्‌ चाणो हो में 
उनके चरणोंपर गिरं पड़ा, तब सनि बोळे ' हे श्रेष्ठ नप, तुम 
मत डरो, तुमको ब्रह्महत्या न होगी, क्योंकि में तपपरायण 
वेश्य हू; परन्तु मेरे माता-पिता प्याखसे व्याकुल है, उन्हें जळ, 
पिछाओ, शां घता करो, नहीं तो पिताजी क्रोधित हो तुमको 
भस्म कर डालेंगे । हे महाराज, तुम उन्हे' जल पिलाकर प्रणाम 
करके पीछेसे अपना अपराध कह देना तो तुम इस अशात पापले 
छट जाभोगे। महाराज, तेरे हदयसे बाणो निकालो, सैं प्राण 
छोड़ता ह, में बहुत कालतक इसकी पीड़ा नहीं सह सकता । 
यह खुन सुनिकुमारकी देहले वाण निकाळ, जळका भरा 
कलश छे में उसके माता पिताके समीप गया । दोनों रति दुध 
अंधे तथा शूलप्यासे व्याकुळ थे मेरे पेरोंका आइट खुन उसके 
पिता बोले, पुत्र विलम्ब क्यों किया? हमको उत्तम जल दो 
और हे वत्स, तुम भी पोओ, जब वह पी चुके, तब में घीरेसे 
उनके चरणोंपर गिरा ओर विनयपूर्वक मैंने सब समाचार कह 
दिये और उनसे दीन हो विनती की कि “है मनि, में दही 
मनिधातक नराधम हु. ओर उनकी आज्ञासे यहां आया ह'। 
दया करके श्ररणगतकी रक्षा कीजिये ।” यह सुन दोनों अति 
दुखत हो भूमिपर गिर पंड़े और शोकसे विलाप करते बोले 
“जहाँ हमारा पुत्र है, वहों हमें शीघ्र ले चलो | में उन अन्ध 
दम्पतिको उनके आज्ञाचुसार घारपर छै आया.। अपने पुत्रको 
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दोनों हाथोंसे पकड़कर दम्पति विलाप करने लगे | उनकी 
आज्ञासे शीघ्र मैंने एक चिता बना दी ओर उन वुद्धोंने अपने 
मरे हुए पुत्रको गोदमें लिया और उसपर बेठ गये। मैंने 
उसमें अञ्च लगा दी ओर वे भस्म होकर स्वर्गको चले गये! 
चितामें बेडते समय उस वृद्धने मुझसे कहा, “तुम भी ऐसे ही 
होगे, अर्थात्‌ तुम मो पुत्र-शोकमें मरोगे | 


( ४७ ) शुबरीको मुनिका आशीवाद 
% जब शबरीके शुरु परमधाम सिघारने लगे तो शबरीने 
प्राथना की कि में भी यह शरोर छोड़ परमघामको जाऊंगी । 
इसपर उन्होंने कहा कि तू अभो इसी कुटीमें रह। कुछ दिन' 
पीछे यहां राम लक्ष्मण आचेंगे तब तू उनके दशेत करके 
परमधाम जाइयो । तबसे शबरी बराबर उनकी बाट जोइती 


रही । 


( ३८ ) बालि, दुंदुभी ओर ताल 


*दुंदुसी नामका दत्य बड़े प्रचण्ड शरीरका अच्यन्त ही बलवान 
था । एक बार आधी रातको यह देत्य किष्किन्धामें आया ओर 
बड़े भयंकर नादसे बालिको छलछकारा | महाक्रोधी बाळि छुन- 
कर अधीर हो गया । उसी समय बाहर जाकर सोंग पकड़कर 
उसे पृथ्वीपर पटक दिया ओर उसकी छातोपर ळात घर सिर 
मरोडइकर अलग कर दिया ओर हाथमें ले उसके बोर झा अनु- 
मानकर पृथ्वीपर उसे सहज ही फेंक दिया । पर ऊचेले फके 
जानेले बह पक योजनपर मतंग ऋषिके भाश्रममें गिरा और 
डल सिरसे बहुत खा रक्त बहा। यह देख ऋषिने क्रोधकर 


ऋ सबरी देखि रामु गह आये । मुनिके बचन समुकि जिय भाये | 
भ इहां सापबस आवत नाहीं, तदपि सभीत रहउं मनमाहीं । 
दुंदामि अस्थि ताल दिखशाये, बिलु प्रयास रघुनाथ ढहाये | 
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चालिको शाप दिया कि “आज्ञसे जो तू यहां आवेगा तो तेरा 
मस्तक फर ज्ञायगा। और तू मर जायगा ।” इसी शापके 
भयसे बालि उस पर्वेतपर नहीं जाता था । सुग्रोबने उत द्‌ दुभो- 
का पर्वताकार सिर दिखाया । श्रोरामजीने मुस्कुराकर पेरके 
अंगूठेसे उस सिरमै सहज ही एक ठोकर मारी कि जिलसे वह 
दस योजनपर ज्ञा गिरा । इस अद्भुत फर्मको देख सुप्रीवने राम- 
चन्द्रकी सराहना की और कहा, “हे रघुवर, देखिये, यह सात 
ताळके वृक्ष हैं, जिनके पत्ते बालि सहज ही हिलाकर गिरा देता 
है। यदि आप इन सातों वृक्षों को एक ही वाणसे छेद दें तो सुके 
बालिके मारनेका विश्वास हो जाय ।” यह सुन श्रीरामचन्द्रज्ञी- 
ने घनुषपर वाण चढ़ाया ओर छोड़ा। तब बह वाण सातौं 
ताळोंको भेद और पर्वतले लगकर फिर तरकशमें पूववत्‌ आ 
गया । यह देख सुग्रोवको बड़ा अचरज्ञ हुआ । 


(४६) हेमा ओर स्वयंप्रभा 


अवानर सीताजीकी लोजमें बनबन घूमते घूमते बड़े प्यासे 
हुए ओर कहीं पानी न मिला | भोंगे पक्षियोंकों एक गुफासे निक- 
ळते देख दनुमानको आगे कर सब उसमें घुसे। कुछ दूर अंध कार- 
मय मार्ग काटकर उसमें उन्हे एक बगीचा मिला, जिसमें एक 
सरोवर ओर फड-फूळोसे लदे वृक्ष और अच्छे वरा दिसे भरे 
कई घर थे; परन्तु वहाँ कोई मनुष्य नहीं देख पड़ा । फिर एक 
घरमै एक तपस्विनी देख पड़ी जो ध्यान छगाये एक मेळा वल्ल 
घारण किये बेठी थी और बड़ी कान्तिमती थी। वानरोंने कुछ 
भक्ति और कुछ भयसे उसे प्रणाम किया | तब उसके पूछनेपर 
हसुमानहोने रामको, कथा सोताहरण और खोजका, सारा 


“न 


#दूरिते ताहि सबानहि सिर नावा | पूछे निज वृत्तान्त सुनावा । 
तेहि सब आपाने कथा सुनाई | में अब जाब जहां रघुराई ।. 
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वृत्तान्त कहा और अन्तमें बोळे कि प्यासके सताये, बिना 
आशा हम इस विवरमें घुस आये । 

यह सब सुन तपस्विती बोडी “ हे हनुमानजी, ' हेमा ” 
नामक विश्वकर्माकी कन्या बडो रुख्वती है। उलने नृत्यकर 
महादेवजोको सन्तुष्ट किया । शिचज्ञीने प्रसन्न हो उसे यह दिव्य 
नगर दे दिया। यह सुन्दरी अनन्तकालतक यहाँ रही | में 
४ द्व्य नामक गन्धर्वेकी कन्या हूं और मेण नाम ' स्वयँप्रमा ” 
है और हैमासे मेरी मित्रता है । सुरू मोक्ष पानेकी इच्छा है । 
इसीसे में विष्णकी आराधतामें लगी हू । हेमाने ब्रह्मलोक 
ज्ञाते समय म॒भासे कडा कि ' यडां कोई प्राणी नहीं रहता, 
तू यहाँ तर कर, त्रतायुगमें दशरथके पुत्र होकर परमात्मा 
भूमार उतारनेको बनमें आवंगे। उसको खीको खोजमें वानर 
तेरी शुफामें आवेंगे । उनका सत्कार करके रामजीके पाख 
ज्ञाइयो और उनकी स्तुति कीजिपो। उससे तू परमपद 
पा जायगी, सो हे वानरो, अब में वहां जाऊ'गी । तुम लोम 
आंखें सूद लो, आपसे आप शुरूाके बाहर हो जाओगे । 


(५०) नारदका कु भकणेको उपदेश 

कजव कुंसकर्णकों रावणने जगाकर बुलाया और वह आकर 
सभामें राजाको प्रणामकर आसन पर बेठा,तव रावण दीनचाणी- 
से बोळा, “मेया कुँमकर्ण ? मेरे ऊपर बड़ा संकट पड़ा है । दश- 
रथके पुत्र रामने वानरोंकी खहायताले मेरी खब सेना काट 
डाळी, जान पड़ता है कि मेरा भी दुत्युसमय निकट आ गया, 
अब क्या करू ? हे बलवान, मेंने तुक इसलिये जगाया है कि 
तू इनका,नाश कर।” तब कुंभकर्ण ठठाकर हँसा और 
बोला, “हे राजन ! पहले एकान्तमें जो एक दिन हेम 


१$ नारद सुनि मोहि ग्यान जो कहा | 
कहतेडं तोहि समय निरबहा । 


सीताजोका वनवास छड 
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एकसे बोले “हे दुमख, आजकल देशके वासो लोग मेरे और 
सोताके तथा सरत, लक्षमण, शत्रुन ओर माता ककेथीके विषयमें 
क्या कह रहे हैं, क्‍योंकि अविचारशीळ राजाका प्रायः अपवाद 
होता है!” ऐसा सुन दूत हाथ जोड़कर बोळा कि “हे महा- 
राज, पुरचाली आपकी प्रशंसा करते हैं और दशश्रीवङे वघकोबात 
विशेष किया करते है” । फिर श्रीरामचन्द्र बोळे कि “यह नहीं, 
वे लोग जो जो कुछ भला या बुरा कहते है उसे निःशंक होकर 
सविस्तर कहो, क्योंकि में मळेका आचरण ओर बुरेका 
परित्याग करूया ।” पेखा खुन भद्र फिर बोला कि “महाराज, 
जहां कुछ लोग बेठे रहते हैं वहां प्रायः ऐसा कहा करते 
हें कि 'राघबने जो खुद्रे पुछ बांचा यड बड़ा अदुत कमे किया, 
जिसपरसे सम्पूर्ण कटकको भी उतार छे गये । ऐसा किखी 
बड़ेसे नहीं सुना कि कभी किसोने किया हो, तथा रावणको 
सपरिवार मारा यह भी बडा उत्कट कर्म किया, परन्तु रावणको 
मार और निन्दाका विचार न कर उन सीताजीको घर छे आये 
जिनको रावण गोदोमें उठाकर ले गया ओर जो राक्षलोंके वशमें 
इतने दिन रही । इन बार्तोपर' महाराजको क्रोध न हुआ । खो 
है भाइयो, हमलोगोंको भी, अपनी खियोँके विषयमें ऐेखाही 
सहना पड़ेगा क्‍योंकि राजाके अनुसार लोग व्यवहार करते हैं। 
ऐसा बहुत लोग कहते हैं ।” यह सुन श्रीरामने अपने सुहृंदुज- 
नोंकी ओर देखकर कहा कि “क्या प्रज्ञा ऐसा कहती हे” ? ऐसा 
सुन जो लोग बेठे थे सबने हाथ जोड़कर कहा कि पृथ्वीनाथ, 
यह बात ऐसी हैं इसमें संशय नहीं है । 

समा-विसजेन होनेपर भगवान रामचन्द्रने भ!इयोंको बुल- 
वाया । उन्हें गळे लगा, आखनपर बेठनेकी आज्ञा दे सम्पूर्ण 
समाचार कह सताया कि मेरे विषयमें ऐसा बीमत्स अपवाद 
हो रहा है जो मेरे म्मोको बिदीणं किये डालता है। लक्ष्मण, 
तुम तो ज्ञानते हो हो कि रावण सीताको ले गया था सो उसै 
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भैने नष्ट कर डाका | फिर मेरी ऐसी बुद्धि हुई कि राक्षसके घरमें 
रही हुई सीताको में अयोध्या केसे ले जाऊं, सो मी तुम्हारे 
सामनेकी बात है कि सोनाने अश्निमें प्रवेश किया और अञ्चि, 
सूय्ये, चन्द्र, इन्द्र, देवता, ऋषि खबने सीताको निर्दोष ठडराया 
तथा मेरी बुद्धिसे भी निर्दोष ठहरी तब में ळे आया, पर छोकमें 
अपवाद है और निंदित जन अधम ळोकमें गिरा दिये जाते है । 
जबतक उनकी निन्दा शान्त न हो वहीं पड़े रहते हैं । लो इस 
अपवादपर में अपना प्राण दे दूंगा और सीता कया तुम सबको 
भी छोड़ दूंगा । सो है सोमित्रे, कळ तुम सीताको रथपर चढ़ा 
गंगापार वाद्मीकिके आश्रमके समीप छोड़ आओ । पूजमें बह 
ऐसा कहती भी थी कि में गंगाजीके तटपर मुनियोके आश्र पोको 
देखंगी सो में तुमको अपने प्राण और चरणोंकी शपथ दिलाता 
हूं कि इस काय्येके सम्बन्धमें मेरी कुछ विनती न करना और 
जो सुके इस बातमें रोकेगा वह मेरा अहित होगा। ऐेला कह 
श्रीगमचन्द्र आंखोंपें आंतूमर सत्रको विदाकर आप अपने 
भवनमै चले गये ।% 

श्रोलक्ष्पणजी बड़े शोकके साथ रथ जोतवाकर जानकीको 
ऋषि-दशेनके बहाने ले गये और वहां छोड़कर व्याकुळ हो सूच्छि- 
त दो गये और फिर सीताऊे बहुत पूछनेपर सब वृतान्त कह 
दिया और बताया कि यह समीप ही महर्षि बाइमोकिजोका 
आश्रम है। आप वहीं जाकर रहें। इसपर जानकोजी भी अति 
विहल हुई ओर बोलीं कि हे सौमित्रे, मेरा जन्म दुःख भोगने- 
को ही हुँमाहे। अस्तु यदि मेरे परित्यागसे आपका अपवाद्‌ 
मिट तो मुझे स्वीकार है और यह तो आप जानते ही हैं कि सीता 
शुद्ध है। आपको उडवित है कि भाइयोंके समान प्रजागणसे 
व्यवहार करें जिसमें छोकमें फीति हो । मुदे तो आपहोको 
गति है। देखो में गर्भवती इ | इतना संरेला मेरा महाराजसे 
कहना ओर मेरों सालुओंले मेरा प्रणामपूर्वेक कुशळ कहना । 


सीता वनवास ७५ 


तदनन्तर लक्ष्मण चले आये और वाल्मीकि मुनि बालकोंसे संदेसा 
सुन श्रीजञानकीजीको आश्रममें छै गये ओर उन्हे तपस्विनी खो - 
जनोंको खोप दिया । लक्ष्मणजी आकर अत्यन्त खेदित हुए । तब 
सुमंतने समम्द्राया कि सोमित्रे, एकवार चातमास्यमें दुर्वासा 
सनि वशिष्ठके आश्रममें गये और चार महीने वहीं रहे, उसी 
समय तुम्हारे पिता भी वहीं गये थे । एक दिन मध्य|।हनमें कथा- 
वार्ता होते तुम्हारे पिताने पूछा कि हमारा बंश किस प्रकार 
चलेगा, राम कितना राज्य भोगेंगे। तब दुर्वासाने कहा कि 
देवासुर-संग्राममें देत्योंले मयमीत होकर देवगण भ्वगुपत्नीकी 
शरण गये ओर उन्होंने अभयदान द्या । तब विष्णुने क्रद्ध हो 
चकसे भर गुपत्नी का सिर काट लिया । इखपर भगुने क्रद्ध हो शाप 
दिया कि तुम मनुष्य-देहमें अवतार छो ओर तुमने निरपराध 
मेरी स्लीको मारा सो तुमको भो बहुत काळतक खोका वियोग 
हो। ऐसा कह फिर वे विष्णुके प्रसन्नतार्थ तप करने लगे । 
तब विष्णुने दर्शन दे शापको भो अंगीकार किया । खो हे राजन, 
वही तुम्हारे राम हुए हैं। यह ग्यारह हजार वर्ष राज करेंगे 
और इनके दो पुत्र होंगे सो हे लक्ष्मण, तुम सीताज्ञीके विषयमै 
सोच न करो। वह समाचार तुम्हारे पिताने गुप्त रखनेको कहा 
था इससे मैंने अबतक इसे मनमें रखा । सो तुम भो भरत और 
शत्रुघ्रसे इसे प्रकाशित न करना । ऐसा सुन लक्ष्मण हर्षित हुए 
और साधु साधु कहने लगे । 

तद्नन्तर लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे और रथसे उतर अति दीन 
भावयुक्त रोकर रामचन्द्रके पास चले गये तो देखा कि राम- 
चन्द्र नीचा मुह किये आंखोंमें भाँलू भरे अति दुःखित सिंहासन 
पर विराजमान हैं | यह देख घे बोले कि महाराज में आज्ञानुसार 
जानकोजीको चादमीकि मुनिके आश्रमके निकट छोड़ आया ह' । 
परन्तु ऐसे नरथ्रेष्ठको सोताके लिये ऐसा विषाद न करना 


सियनिद्क अघ ओघ नसाये, लोक विसोक बनाइ बसाये | 


७६ मानस -कथा-कोमुदो 


चाहिये, क्योंकि जिस संसारमै संयोग हुआ हे,उसमें एक दिन 
वियोग भी होहीगा ओर आपके संताप करनेसे जिस अपचादके 
भयसे आपने पतित्रता मेथिळीका त्याग किया है, बही फिर 
फेलेगा | ऐसा लक्ष्मणका वचन सन रामचन्द्रजी प्रसन्न हुए 
और कहने लगे कि ठोक है तुम्हारे वाक्यांसे में सन्तुष्ट हुआ ओर 
मेरा सोच निवृत्त हुआ | इस प्रकार खीताकी नित्दाके अपराधको 
क्षमाकर पुरवासियोंको शोकरहितकर अपने पुरमें बलाया 
और अन्तमें मोक्ष प्रदान किया । 


(५३ ) गणिका 

#सतयुगमें परशु नामका एक वैश्य युवास्थामें श्वासरोगसै 

मर गया । उसकी नवयौवना खी जीवन्ती पतिके मरे पीछे योव- 

नके मदसे व्यभिचार करने लगो ओर गृहस्थो ओर घमे-म!गसे 

विरुद्ध हो गयी । स्वजञनोंसे निन्दित हो उनसे दूर जाकर उसने 

वेश्या-वृत्ति धारण की। एक दिन एक बहेलिया पक सुग्गेका 

'बच्चा बंचता हुआ उसके द्वारपर आया । वेश्याने मोळ ळे लिया । 

उसे कोई सन्तान न थी,सुग्गेको उसने पुत्रवत्‌ पाला । उले राम« 

नाम पढ़ाया करती थी । इसी पढ़ने-पढ़ानेकी अवस्थामें दोनों 

एक ही समय मर गये ओर उस पावत नामोश्चारणङे प्रभावसे 
तर गये । 


( ५४) अजामील 
# कान्यकुब्ज देशमै एक दाखीपति ब्राह्मण अज्ञामील था जो 
दाखीके संबंधले दूषित और आचारश्रष्ट हो गया था। कदी 
पकडता, ज॒आ खेळता, चोरी तथा ठगी आदि निन्दित कमो से 
. अपनो जीचिका निर्वाह करता ओर शाणियोंको «पीड़ा दिया 
करता था। इसी प्रकारके कुकमरॉसे सट्टासी बरसका बूटा 
हुआ । इसके दस बेटे थे। सबसे छोटेका नाम नारायण था।, 


& गनिका अजासिल गीघ व्याध गजादि सेल तारेउ घना | 


अज्ञामील ७७ 


माता-पिताको बड़ा प्यारा था। मूख बुड्ढा अजामीळ 
डल बेटेमें ऐसा अनुएक्त था कि मृत्युको भी भूल गया । मरनेके 
समय भी उसका ध्यान उसी पुत्रमें था । यहांतक कि इसके प्राण 
लेनेको तीन यमके दूत आये ओर उन्ह सामने देख बड़े ब्याकुछे- 
न्द्रिय अजामोलने दूर खेलमें आसक्त पुत्र नारायणको मरते मरते 
जोरसे पुकारा । मगधानके पाषद वहाँ तुरन्त आये और उसके 
प्राणोंको हृद्यसे खींचते हुए यमदूतोंकों जबरदस्ती रोकने लगे । 
तब यमदूतोंने विष्णुके पाष दोसे कहा कि यमराजकी आज्ञाको 
रोकनेवा छे तुम कोन हो । यह आजोवन महापातको जीव अपने 
अत्यायारों ओर दुराचारांका फळ भोगने यमालयमें जा रहा 
है। पार्षद्‌ बोळे कि“यह अज्ञामीळ करोड़ों जन्मके प्रायश्चित्त कर 
चका । यद्यपि इसने परचरा होकर ही भगवानका नामोच्चारण 
किया तो मो इसका प्रायश्चित हो गया क्योंकि शासह्मविद्दित 
प्रायश्वित्तोंले वो छोटे-बड़े पाप नष्ट होते है, परन्तु भगवन्नामस्म- 
रणमाचसे ब्रह्महत्यादि महापाप भी नष्ट हा जाते हैं और 
प्राणी जानकर दा बिना जाने, किलो प्रकारले भी नामस्मरण 
करते ही शुद्ध हो जाता है, जेसे अश्रिमे जाने वा बिना जाने 
छोटा वा -बड़ा कोई दो काष्ठ फेंक दो तो वह भस्प्त द्वो ही 
जायगा ? इख प्रकार भगवद्धम खमकाकर विष्णुदूतोंने अज्ा- 
मीछको यमदूतोंके पालसे निकाल, खुत्युसे छुड़ा दिया। अज्ञा- 
मोळ विष्ण-पार्षदोंसे कुछ बोलनेकी चेष्टा करता था कि वे अंत- 
धान हो गये। इस व्यवहारको देख अजामीळको पश्चात्ताप 
हुआ । सबको छोड़ गंगातटपर आकर भगवद्धमेमें प्रवृत्त हुआ । 
अपनी शेष आयु जब अज्ञामील भोग चुका तब फिर वही चतु- 
भुंजञ चार'विष्ण-पार्षद्‌ उसे देख पड़े और वह शरीर छोड़ तद्र,प 
हो विपानपर चढ़ बेकुएठ गया । 


- क इति शम्‌ कला 
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नन्दु-ग्रन्थमाला 
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३-श्रीमद्वगवद्वीता 


मूल १६ पेजी बंबइया टाइपोमें बड़ी सुन्द्रतासे छापी गयी है। 


प्रचारकी दृष्टिसे मूल्य केवल लागतमात्र रक्खा गया है। भक्तजनोंको 
मंगाकर अवश्य प्रचार करना चाहिये ) जिल्द सहित मूल्य >>» 


२--रामायण 
तुलसीकृत रामचरितमानसका शुद्ध पाठ 
जिल्द बॅधी पोथी 

कर सं 

केवल एक रुपये 
इसे पोथीका पाठ संवत्‌ १७२१ की लिखी एवं इससे भी पुरानी 
अन्यत्र छपी पोथियोंसे मिलाकर शोधा गया है। ऐसी शुद्ध पोथी इतने 
सस्ते दामोंमें ऐसी उत्तम छपाई-बेधाईकी और कहीं नहीं मिलती। सर्व- 
साधारणके लाभके लिये और शुद्ध पाठके लिये हमने इसका सम्पादन प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ और साहित्य-मम्मज्ञ अध्यापक श्री रामदास गौड़ से कराया है । 


गोसाईजीका जीवनचीरत्र भी है और अंतमें कठिन शब्दोका एक कोप 
दिया गया है। ६३५ पृष्ठ का मूल्य केवल लागतमात्र १.) 


~ 
` ३-विष्णु सहस्र नास 
नित्य पाठ करनके योग्य पुस्तक मोटे टाईपमें चित्रो सहित छापी गयी 
हैं । दाम केवल लागतमा रखा गया ई । मूल्य साजल्द्का =. मात्र 


बालरासायण 
लेखक--स्वर्यीय गिरिजाकुमार घोष 

भारतीय साहित्यमें ) रामचरित मानस ) का 
बहुत ऊंचा आसन है। उसके प्रत्येक पात्रसे हमें 
9% शिक्षा मिळती है। धार्मिक, नेतिक, व्यावहारिक ९४ 
6 आदि शिक्षाओंके लिये यह ग्रन्थ अपना जोड़ी नहीं शी. 

2७ रखता। इसोलिये रामायणके सातों काण्डोंकी ¢ 
५ कथा इस पुस्तकमें सार रूपसे सीधी सादी भाषा- 2/7९ 
> में लिखी गई है। लिखनेका ढंग इतना अच्छा है $ 26 ८ 
0४ ओर भाषा ऐसी बढ़िया है कि यहांके कई स्कूलोने ८2 
१ अपनी पाठ्य पुस्तकॉमें नियत कर दिया है। इसी- 5 छ शर 
म न! ४२ लिये जल्दीके कारण इत्त संस्करणमें चित्र नहीं ८ र ८ 
०१३७ दिये जासके। अगले संस्करणमें कई चित्र देकर त 
Bir पुस्तककी उपयोगिता ओर सुन्दरता बढ़ा दीजायगी। i 
J ° ऐसी सरल ओर उपयोगी पुस्तक बच्चोंके हाथमें र 
3 अवश्य दीजिये | दाम भी खूब सस्ता रखा गया है। तु 22 
खुन्दर तीन रंगा कवर आठे पेपरपर छापा गया है । ८ 4 
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श्रीरामचारत-मानसकी भूमिका 
कहा खण्डु 


नानस-शवब्द-सरावर 


ड + 


अंक--गिनती । गोदी । चिहांकित, 
लिखित, लिखा हुआ, मुद्रित । 

अंकित--चिद्द किया हुआ । 

अंकुर--अंखुआ, कोपल, फुनगी, 
(क्रिया) अखुआ निकलनेके 
अर्थम । इसके रूप “चढ़” धातुके 
अनुरूप होते हैं। “ उर अकुरेउ 
गरब तरु भारी ।” 

अंकु स---आंकुस । अंकुश हाथीको 
वशम रखनेके लिये लोहेका एक 
येडा मेढा हथियार । 

अंग--शरीर | 

अँगदादि--अंगद आदि बानर। 
बिजायठ आदि गहने । 

अँगना-- छी गाई। 


अँगरी- कवच, जिरहबखतर । 

अँगव- (क्रिया) सहनेके अर्थमें । 
इसके रूप भी “चढ” धातुके 
अनुरूप होते है । 

अंगवन- सहना, अगेजना । 

अंध्रि--पैर, पांव, वृक्षकी जड़ । 

अंचल--आंचर । दामन । 

अंबव--< किया ) पीनेके अथमें । 
इसके सभी रूप “चढ़” थातुके 
अनुरूप होते है। 

अज--( क्रिया) अजन लगानेके 
अर्थमें । इसके रूप भी “चढ़ 
घालुकी तरह होते हे । अंजि= 
आंखोंमें लगाकर । 

अँजोरी--उजाला । 
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अँड--श्रंडा, गोल चीज, भूगोल । 
--कटाह, अर्धाड, ब्रह्माण्ड । 

अंत ए---भीतर ( जैसे अतरहित अत- 
यांसी, इत्यादि ), भेद । 

अंतरज्ञामी--अतःकरणका जानने- 
वाला। अतःकरणको 
अपने वशमें रखनेवाला | 
संतर घान--( अतर्धांन) छिपना । 
अन्तरहित--(वा अतहित) असीम | 
जिसका अत न हो । गायब, 
गुप्त, अन्तधोन । 
अंतस्थ--अंतःकरणमे बैठा हुआ । 
अंतावरि-आंत, अँतड़ी । 

अस्व, अबा- माता । 

अंबक---(अम्बक) आंख । नेत्रका | 

अंब्वर--वस्र,कपड़ा। । आकाश । एक 
ओषधि । 

अंबरीष--एक राजाका नाम जो 

परम वैष्णव था । 
अंमोज--करमल । 

' अंबु--जल ।--द, जल देनेवाले 
मेघ ।---धर,जल धारण करने- 
वाला, मेघ ।--चि, समुद्र ।-- 
पति, जलका स्वामी, वरुण ।-- 
निधि, समुद्र । 

अंवा--आंवां, भट्टी जिसमे मिट्टीकी 

बनी चीजें पकायी जाती है । 

'अंस-- हिस्सा, भाग । अंश । 


असिक- भागका, अंशका । 
अकंटक--शन्रु बिना । बाधारहित 
कांटा बिना । 
अकथ, अकथनीय- जो कहा न 
जा सके । 
अकन -(किया) | आकरये | कान 
. , लगाकर सुननेके अर्थमे । 
इसके रूप “चढ़” धातुके अनुः 
रूप होते है । 
अकरन--नाहक, बिना प्रयोजन । 
अकरुन--करुणा रहित । बेददे । 
निठुर । 
अकल--कलाराहित । हाथ पांव 
आदि अङ्ग विना । न चलनेवाला । 
अकसर--अकेला । 
अकाजेउ--मरन । काम बिगड़ा, । 
कामसे रुकाउद पड़ेलपर भी । 
अकाम--जिसको कुछ चाह न 
हो । कामनाहीन । 
अकालके--- ऋतुके विपरीत. । 
अकिंयन-दीनु, जिसके कुछ न हो । 
अकुठ---कड़ा, कुठा, नाशरहित 
वा तीक्ष्ण । 
अझुळनिगोाइ्टा । कुलरहित । 
अङुळाना-विकल हुआ । घवराया । 
अखारा ( अधारा )--नाचर। , 
अखाड़ा | रंग भूसि । नाचकी 
जगह । , 
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अक्चिल- सब । सकल । 
अषंड--समूचा, पूरा, नाश न होने- 
वाला । 
अग--पहाड़, जो चल न सके । 
अगम---जहां पहुचना कठिन या 
असम्भव है । 
अगनित-गिनतीसे बाहर । आगे । 
अगड- सुगंधित काठका एक भेद । 
अगहुड--आगेकी ओर । 
अगस्त--अगस्य ऋषिका नाम जो 
भन्रावरुणिके बीय्यसे घडेसे 
उत्पन्न हुए थ। इन्हें 
पुलस्यका पुत्र भी कहते 
हैं, इनकी खोका नाम 
लोपामुद्रा था । विध्यने 
जब अत्यन्त ऊंचा होकर 
सूर्यका माग रोकना चाहा 
था, यह उसके पास गये । 
उसने इन्हें साशंग दंडबत्‌ 
किया । अगस्यजीने उससे 
कहा कि तुम इसी तरह 
पड़े रहो जबतक कि हम 
दक्षिणगसे लोर न आवे । 
विंध्य तबसे पड़ा हुआ है । 
कहते हैं कि अगस्यजीने 
"समुद्रको एक चुल्लूमें पी 
डाला था । इन्हे कुंभज, 
घटयोनि, घटज आदि भी 
कहते हैं । 


अगाध--अथाह । 
अगुन--निगुश ब्रह्म । दोष । 
अगोचर--इन्द्रियोंकी गतिसे बाहर । 
अविषय । 
अग्य---अज्ञानी मूख । 
अम्यात-विना जाना हुआ । 
अन्यान, मूढ़ता । 
अध्--पाप, दोष । दुःख । 
अधघटित-जो कभी नही हुआ वा 
बना । 
अधघात--चोट । 
अधाती--ठप्त होती । चोट बाला । 
चोट न करनेवाला । 
अघारी---पापोका शत्रु ईश्‍वर । दुःख 
दूर करनेवाला । 
अचंचछ- स्थिर । 
अचगरी--खुटाई, दुश्ता । मूखेता । 
अखल- पत । स्थिर । 
अच्छ---आंख । स्वच्छ । साफ,सुद्र॥ 
अक्षय । 
अछत- होते, बेदाग, रहते । 
अछय--जिसका क्षय न हो। 
अज- जो जन्मा न दो। ब्रह्म | 
बकरा । ब्रह्मा । 
अजगव- शिवका धनुष । ( रामच- 
रितमानसके शुद्ध संस्क- 
रणोमे यह शब्द नहीं है।) 
अक्ष- मूखे ।--ता, मूर्खता। 
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अज्ञर--जो सदा जवान रहे। 
बुढ़ोती बिना । 

अजसी--निन्दित । 

अजहूँ, भजहू--अब सी । 

अञ्जामिल- एक ब्राह्मण जो अत्यन्त 
नीच काम करता था । 
किसी महात्माके उप- 
देशसे उसने अपने 
पुत्रका नाम नारायण 
रखा । मरतीबेर अपने 
पुत्रका पुकारा । अन्त- 
कालभे नारायण 
नामोचारणके प्रभावसे 

मुक्त हो गया । 

अजित--जो जीता न गया हो। 

अजिन--मृगछाला 

अज्ञिर- आंगन । 

अर्जे--अजेय । जो जीता म जासके । 

अज्ञेय--अजीत । 

अट-( क्रिया) भ्रमण करने, 

घूमनेके अथमें । इसके रूप 
“चढ़” घातुकी तरह होते हैं । 
अटन--( क्रिया ) भ्रमण । चलना । 
अट्टन, अटारी । 

खट्टहाख--ठठाकर हँसना, 

अतंक (आतंक)--डर । रोग । रोब। 

अतनु--विना झरीरके, कामदेव । 

अतर्के- बेद्लील । तर्कसे बाहर । 


अति--बहुत, ज्यादा, अटकलसे 
बाहर । 
अतिथि--मेहमान, पाहुन । अभ्या- 
गत । 
अतिसय, अतिशय--बहुत ही। 
बड़ा । 
अत्तीत--संन्यासी, त्यागी । बीता, 
रहित । हुआ । 
अतीव--अत्यधिक । 
अतुरू---तुलनारहित, बेअन्दाज । 
अतुलिंत--निरुपम । अत्यधिक । 
अत्र--यहां । इस विषयमे । 
अत्रि-एक आषिका नाम जो ब्रह्मा- 
जीके पुत्र थे। अनुसूया 
इनकी खरी थी, चित्रकूटे 


स्थान था । रामचन्द्रजी 
चित्रकूट छोड़ती वेर इनेस 
मिले थे । 


अत्रिप्रिया--अनुसूया । 
अथ--तव, तदनंतर । 
अथयडउ-_अस्त हो गया । 
अथाई- बैठक । 

अदंभ्र--पूरा, सम्पूर्ण ।. 
अदभुतत--अचरज । 
अदिति--देवमाता, कश्यपकी स्री । 
अदैय--जो नहीं दिया जाय । 
अद्ष्ठ- नहीं देखा गया, भाग्य । 
अद्ृश्य--गुप्त । छिपा हुआ । 
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अद्वि--पहाड़, गिरि । 
अद्वेत--एक, भेद रहित, जिसके 
समान दूसरा नहीं । 
अधघ--नीचे वा तळे । 
आअधर--नीचेका होंठ, अन्तर, मध्य, 
लघु । 
अधगो--युदेद्रिय । मलद्वार । 
अश्वार ( आधार )--सहारा । 
अधिकारी--अधिकार योग्य । 
अधिगत--ऊपर गये हुए, स्वर्गीय, 
मुक्त । 
अधिप--राजा । 
अधिवास--टिकनेका स्थान, रहना, 
निवासकी जगह । 
क्री स--त्वामी, मालिक । 
अधोमुख--नीचे मुंहवाला, सलज । 
अनंग--शरार विना । कामदेव । 
अन अहिवात, विधवपन । 
अनइस--बुरा । निकम्मा । बुराई, 
खुटाई । 
अनइसे--बुराईसे, खुटाईसे । 
अनक (आनक)--दंग । छोटा । 
नीच । 
अनख--ईंषो, द्वेष । क्रोध । 
अनध---पाधरहित, पवित्र । दुःख- 
रहित | शोकरहित । 
अनट--अनुचित, गांठ, ऐंड, छल । 
अन्याय । 


अनत(अन्यत्र)--दूसरे ठोर। इसके 
सिवा । फिर । सीमा, हह! 
ओर कहीं । ( जेसे''"“पुनि 
अनत निहारे” ) 
अनन्य--जिसके दूसरा भरोसा 
न हों। दूसरा नहीं । 
अनपायिनी--नाशरहित,नित्य, दृढ़ 
दुःख रहित । 
अनभिक्ञष--अनजान, नादान । 
अनमव, अनमनि (स्री)-उदास । 
वेमनकी । अन्यमनस्क । 
अनयन--बिना आंखका, अन्धा । 


अनयास (अनायास ),--आपसे 
आप, बिना परिश्रम । 


विना जतन । 
अनळ--अमि, वहि, देवमुख, हुता- 
शन, पावक । 
अनवद्य--दोष,विना । 
अनहित- शत्रु । बुरा । बुराई । 
आन धार रहित । जो जन्म न 


। 
अनामय-नीरोग, भला । 


अनामिका--चोथी उंगली, मध्यमा 
ओर कनिष्ठिकाके बीच- 

वाली उंगली । 
अनारस्म--सावधान । गवेहीन । 
निश्चेष्ट । 
अश्दिता--जिसकी 


ट्टो। 


चक 
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अनिमा ( अणिमा )-अष्टसिद्धि- 
यॉमेसे एक जिसके द्वारा 
अत्यन्त छोटा रूप धारण 
कर सकते है । 
अनिप-सेनापति । 
अनिछ--वायु, बयार, बतास, पवन, 
सारुत, मरुत, हवा, वात । 
अनिर्वाच्य-- जो कहा न जाय । 
अनिस्र-वराबर, निरन्तर । 
अनी-नोक, किनारा, सेना, ऋध । 
अनी क-सेना, कटक, समूह, सेनाका । 
अनील,( अनोश ) -ईश्वर नही । 
अनीइवरवादी । जीव । 
अनीह--चेष्टारहित, अनिच्छा । 
बोदा । ठष्णा रहित । ब्रह्म । 
अनु--पीछे, अधीन, समीप । [ जैसे 
“अनुकहउ” पीछेसे कह दो ।] 
आगे वा पीछे । अत्यन्त होटा । 
अनुकथन--बरावर कहना, चर्चा । 
दोहराना । फिर कहना । 
अनुकरन--नकल, ज्योंका त्यों 
करना । 
अनुकूछ-प्रसन् । अनुसार । 
अनुग-श्रनुगामी, पीछे चलनेवाला । 
अनुगामी--आज्ञाकारी । 
अनुग्रह-दया । कृपा । 
अनुचर-नोकर, सेवक । दास । 
अनुचरी-दासी । 
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अनुज-झोरा भाई, पीछेसे जनमा 
हुआ । 
अनुजा-छोटी बहिन । 
आज्नुदि न-प्रतिदिन, दिनदिन, सदा । 
अञ्ुभव-यथाथे ज्ञान, विचार । 
तजरबा | प्रत्यक्ष । 
अनुभवति--जानती है । तजरबा 
करती है। सममती 
है । प्रयच्च करती है । 
अनुमत-- सहमत, एकराय । 
अद्युमान--विचार, अनुसार, प्रमाण, 


अंदाज । 

अनुमानी -नेयायिक । समझकर । 
अन्दाजा किया । 

अनुमोदन--प्रशंसा । 

असुराग --प्यार, मुहब्बत, अल्प 
ललाई । 

अनुरूप --तुल्य, सदृश । अनुसार, 
लायक । 

अनुरोध--रोक। अनुराग, उपकार 
अनुसार । आग्रह । 


अनुचाद्‌-वार वार कहना । दुहराना । 
अनुसंधान--कामना | बन्दोबस्त । 
खोज । 
अनुसर-(क्रिया) अनुसार या पीछे 
चलनेके अथमे । अनुसरइ 
अन्ुसरत, अनुसरा, अचुसरि, 
अनुसरेउ, इ० “चढ़ की तरह । 
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अनुसाखन-- आज्ञा । 
अनुसूया--ग्रत्रिमुनिकी भाया । 
अजुहर --( क्रिया ) तद्रूपह्टोने, वेसा- 
ही होने, अनुकूल होनेके 
अर्थमे । ठीक “अनुसर”? 
की तरह । लायक । 
अनूप 
अनुपम ' 
अनृत---मूठा, मिथ्या । 
अनेक---बहुरूप । 
अनेसे - टेढे, बुरी नजरसे । कुदशिसे । 
अन्य--ओर, दूसरा । 
अन्यथा--उलटा, भिन्न, और तरह- 
पर (जैसे, “करइ अन्यथा 
अस नहिं कोई ) 
अन्वय--सम्वन्ध, वंश, कुल । 
अन्बहं--निरन्तर, हमेशा, क्रोध । 
अपकार--निरादर । 
अपकीरति--अपयश, निंदा । 
अपगा--नदी, दरिया । 
अपडर--भूठा डर वा निज ओरसे 
भय । 
अपत-पापी, निर्लज । प्रतिष्ठारहित । 
अपभय--अपना डर, झूठ डर। 
नीच भय । 
अपनी भांति--अपनी ओरसे । 
अपर---दूसरा, बेगाना । ( बोली 
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अपर कहेहु सखि नीका )। 
ओर । 
अपरना (अपर्णा ,--उमा,अम्बिका, 
जगदम्बा, माया, गोरी, 
पार्वती, भवानी, गिरित- 
नया, गिरिजा, सती, 
शैलकुमारी, शिवा । 
अपरिचित---अनजाना । 
अपरिमित--बेप्रमाण, बेहद । 
अपलोक--अपयश । बदनामी । 
अपवर्गे--मोक्ष, मुक्ति । 
अपवाद, अपबाद्‌--निन्दा, बुरा 
भला कहना, अपजस । 
अपहर--(क्रिया) छीननेके अर्थमे 


“चढ़” की तरह । 
अपहारी-छीननेवाला । नाश करने- 
बाला । 
अपान--अपना, अपनपौ। एक 
वायुका नाम । 
अपि--भी, निश्चय । 
अपीह-- यह भी । 
अपेछ -- अचल । जो हटाया न जा 
सके । 


अप्रतिहत - बिनारोक, अपीड़ित । 
अबध्य--न मरने योग्य, बध न 

करने योग्य । 
अत्रळा-सत्ली । 
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अबाधा- बिना बाधा, अतक । 


अबिरल--सधन । 

अबखज- कमल । 

अभंग- बिना टूटा, समूचा । 
अभि--सब ओरसे । 
अभिअंतर(अभ्यंतर।-- अन्दरका । 


भीतरी । 
अभिज्ञ- प्रवाण, ज्ञानी, समझदार । 
अभिजित--एक नक्षत्रका नाम । 
जीता हुआ । 
अभिनन्दन--सेवा, अनुमोदन, 
प्रशंसा, स्तुति । सराहना । 
अभिमत--बांछित, चाहा हुआ । 
अभिमान--घमंड, अकड़ । 
अभिराम- सुद्र वा सुखद । 
अभिषेक-जल छिड़कना वा स्नान । 
अभीरू--निडर, निर्भय । 
अभोष्ट--वांछित । 
अभूतरिपु--दात्र रहित । 
अभेद--भेद रहित, एक ही, समान, 
एकसा । 
अश्यागत--पाहुन, आया हुआ, 
नित्य न आनिवाला, 
भिक्षक । 
अश्र--आकारा, मेघ । 
अमर--देवता, जो कभी न मरे । 
अमष (अमर्षेण)- -क्रोधी । सहने- 
वाला । क्रोध, रंज । 


अमराई--आमकी बारी, बारी । 
अमरावतो- इन्द्रकी पुरी, स्वर । 
अमान-मान रहित वा प्रमाणसे परे 
वा बाहर । 
अमाना---अभिमान न करनेवाला, 
उदासान । 
अमा चुष--जो मनुष्यसे न हो सके । 
अमित--बहुत, अनन्त । 
अमिय, अमो, झअम्यृत--पायूष, 
सुधा, जो नही मरा । 
अमिय सूरि-सजीवन जड़ी । 
अम्नुधेव- स्की नाई, सचके जैसा । 
अमेय---अनुपम, अतुल, वेपरमान। 
अमोघ--सफल, जो कभी निष्फल 
न हो। अचक । रामवाण । 
अय--लोहा, वञ्र,सवोधन ।--मय, 
लोहेका, लोहमय । वञ्रका 
बना । 
अयन- गृह, घर, सूर्य्यका माग । 
अयान--लड़काई, मूखेता । मूख 
अनजान । 
अयुत-- दस हजार । 
अरगज्ञा--शरीरमें लगानेका एक 
सुगन्धित लेप जिसमें 
खेत चदन £ ४ भाग) 
तेज पत्ता ( एक भाग) ' 
नेत्रबाला (२ भाग), 
खस ( ४ भाग ), नाग- 
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केशर (३ भाग ), अगर 
(४ भाग ) कपूर ( ४ 
भाग ) बेरकी गुठली 
(२भाग) इत्यादि विविध 
सुगन्ध गुलाब और केवडे 
के अर्केमे पिसे रहते है । 
यहां नुसखेका एक उदा- 
हरणमात्र दिया गया । 

अरथ (अर्थ) -धन, कारण, हेतु 

काव्ये । 

अरधंग -- आधा शरीर । 

अर घजल - मरतीवार । 

अरगाई ( अरगानी )-अलगकी, 
जुदा हुई । चुप हुई । 

अरति-वराग्य, नदी प्रीति, विरक्ति । 

अरध --आधा । 

अरनि (अरणि) --काठ जिसे रग- 

इनेसे आग निकलती है। 
अरनो--आग मथनेकी लकड़ी । 
अरन्य ( अरण्य )--बन, कानन 
जगल । 

अरविन्द --देखो, “कमल? । 

अरंड रइ वृक्ष । 

अरम (आरम) - प्रारम्भ, आदि । 
„ शुरू। 

'आराती--वैरी, शत्रु । 

अरि- बैरी, शत्र । 


र 
अरिमद्न--शत्रुनाशक, शत्रुघ्न, 


भानु प्रतापका छोटा 
भाई । 

अरु--और । 

अरुस्दि--उलझ कर । 

अरुन (अरुण)--लालरंग, सूर्यका 
सारथी । प्रातःकालका सूख्य । 

—चूड़, सिल्ला, कुक्कुट, मुगा । 

अश्नारे, लाली लिये । 

अरुनोद्य, भोर, तड़का । 

असुनोपल, लाल, मानिक, लाल 
पत्थर । 

अक मदार वृक्ष । सूर्यं । 

अर्चेत- पूजन । 

अणेव-सागर । 

अर्पा--दिया । “अर्प” धातु दे डाल- 
नेके अथमे आती हे । इसके 
सभी रूप “चढ़” धातुके अदु- 
रूप होते हैं । 

अर्भक--बञ्चा । 

अलक-बालोंके पट्टे, काकुल । 

अलख (अळक्ष) जो न देख पढ़े । 
अगोचर, इंखर । 

अलषित --जो लखा नहीं गया। 


. अल्छि - अलक्ष्मी । 


अलप (अदप)-कुछ, थोड़ा,किंचित, 
छोटा । 
अळान--हाथीके बा ' उक्र रस्स' 
सिक्कइ । 
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अखि--भवैरा, सखी । 
अलिन्द--भनोंरा । 
अलिन--भौरी । 
अलिनी-भवरी, सखियां । 
अलीक -मुठा, असार । 
अळीहा-मूठा | 
अलुम्छि--उलझकर । 
अलोला--स्थिर । 
अलौकिक-अनोखा, अद्भुत, दिव्य 
असाधारण, लोकसे भिन्न । 
अळंकार --गहूना, भूषण । शोभा, 
साहित्यका एक अंग । 
-कृत, शोभादमान | 
अलंकृति--सजावट । 
अच--नीवे । 
अवकलित--निश्चित,ट॒ढ़ । 
अवकीने ( अवकीर्ण )-- जिसका 
त्रत वा नियम बिगड़ जाय, 
अष्ठनियम । खोदा हुग्रा । 
अवगति--ज्ञान । 
अवगथ --अपवाद, बुराई, निदा । 
अवगाह ( भचगाहा ) - खान, 
डुबकी । अथाह, अति 
गहरा, अनत । 
अभ्य! (अवज्ञा)--अपमान । न 
मानना ! अनादर । 
अवघड (औघट)--अड़बड़, ऊँचा 
नीचा । 


अवचर (भोचट)अवचक,अचानक | 
अवडेर (क्रिया)--त्यागने, धोखा 
देने, ओर छोड़नेके अथैमे । 
रूप “चढ़” घातुकी तरह । 
अवढर--नीचपर भी दयालु, बिना 
विचार दया करनेवाला । 
अवतंस--शिरोमूषण, चड़ामणि। 
कानका भूषण । 
अवतर-- (क्रिया) नीच उतरने, 
उतारन, लेने, अवतार 
लेनेके अथमे । “ चढ़ ”? 
धातुके अनुरूप । 
अवदात--निसेल, शुभ्र, सफेद । 
अवद्य--अधम,नीच, न कहने योग्य 
अवध --अयोध्या । 
अवधि--हद्द। करार । प्रतिज्ञाकी 
सीमा । देश कालकी सीमा । 
अवधूत -- एक प्रकारके साघु,जरिल। 
अवनत -झुका हुआ । 
अवनि -प्रथ्वी, भूमि ।-प, राजा । 
-एरवनि, रानी ।- नीस, 
राजा । 
अवयच--हाथ पेर आदि शरीरके 
अग, किसी वस्तुके विधायक 
अग । ल 
अवत्ते ( भावत्ते ) चक्र । घुमाव । 
जलका घुमाव जिसे भवर 
कहते हैं । राजा आदिका 
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एक प्रकारका गोल घर 
देशका भाग । 
अवराध--( किया ) सेवा, पूजा, 
करनेके अर्थमे अवराधहु 


अवराधत, अवराधा, 
अवराधि, अवराधेउ 
इत्यादि “चद” धातुके 
अनुरूप । 


अवराधक- सेवक । 

अवरेख--(क्रिया) लिखने, निशान, 
करनेके अर्थमे । अबरे- 
खइ, अवरेखत, अवरेखा, 
इत्यादि “चढ” धातुकी 
तरह । 

अंबरेक्षी --लिखी । 

अवरेध-कुपेच । पचपाचकी रचना। 

अवली - कतार, पंक्ति । 

अवछोक -- (क्रिया देखनेके अर्थमे) 
अवलोकइ, अवलोकत, 
अवलोका, आदि “चढ? 
की तरह | 

अवलोकय -- देखिये । 

अतसेवा--बाकी | बचा | 

अवरे घ ३ --बाकी वचा हुआ, जो 

बचा | 
अवसन --अन्त, नाश, मरण | 
अवखि -अवश्य, निश्चय करके | 
जङग । 


अवसेरि-देर । प्रतीचा | उत्कंठा । 
अवां--आंवां, पजावा ) 
अँवाल- आवास, घर, मंदिर । 
अवाधी--सुख रूप । बाधाहीन । 
अवारी - दुकान | पांती । पंक्ति । 
अविकल-- ज्योंका त्यों । 
अधिकारी-विकार रहित | कामादि 
छः विकार जिसमे न दो 
अधिगत--व्यापक | 
अबिचल--स्थिर । 
अवधिच्छिन्न, अविछी न--निरन्तर | 
सवदा, जो कभी न टूटे | 
अविद्या--सूखता, अज्ञान, मोह, 
माया । 
अविनय--दिठाई | 
अविनासी(अविनाशी)--जिसका 
कभी नाश न हो | 
अविरळ--निरन्तर, सघन । 
अविवेक--अज्ञान | 
अबुध--मई | नासमक | 
अविरोश्या-अनुसार । विना विरोध । 
अनुकूल । 
अव्यक्त--प्रकृवि, त्रह्या, गुप्त, छिपा 
हुआ। , 
अव्याहत--न रोकने योग्य, जिसकी 
कोई रोक न हो । 
अष्टादल--अठारह सार वनस्पात 
अस---ऐसा; इस प्रकारका । 
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अखगुन--बुरा चिह । 
असन---आहार, भोजन | 
असनि-- वज्र, कुलिश | 
असम-जिसके बराबर कुछ न हो । 
नाबराबर, विषम,ऊबड़खाबड़, 
टेढ़ा । 
असमय--विपात्ति समय वा अन- 
वसर । बे मोका | 
अखमखर--नाबराबर या असमान 
संख्यांक ओर टेढे मेढे 
लगनेवाले वाण । 
कामदेव जो पांच 
वाण रखता है । 
असमंजस-आगा पीछा | दुविधा । 
बेमेल । ठीक न बैठने- 
चाला । 
असम्साचना--अनिश्चय। अनहो नी 
बात | सन्देह । 
असंमत--प्रतिकूल । 
असहाई--सहाय विना | 
असाधि--असाध्य | काबूसे बाहर । 
जो किया न जा सके | 
असि- तलवार । ऐसी | है । 
असित--काला, श्याम । 
असिव -- अमंगल । 
असीम---सीमा रहित, बेहद । 
असीस--आशीवांद देनेके अथम । 
इसके भी रूप “चढ” 
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धातुके अनुरूप होते है। 
असोक--शोक रहित, प्रसन्न | एक 
वृत्तका नाम जिसका 
पंचांग खी रोगोंसें लाभ- 
कारी होता हे । उत्तेजक 
है । कहते है कि कुमा- 
रियोके चरण स्पशेसे 
फूलता है । 
अखुर-देत्य 
असुरसेन-गया तीथे वा देत्य सेना । 
गया नामक असुर । 
असौच --अपावित्वता | 
अस्व-- घोड़ा । 
अस्विनीकुमार - सूर्य्यके पुत्बोंका 
नाम । विबुध वेद्य,देववद्य | 
अस्तुत --त्तुति, भजन, सराहना | 
अस्थि - हड्डी, हाड ।--मात्र, हाइ- 
भर, हीं ही बची हुई | 
अह---खेद, आश्वय । अहेकार, कष्ट, 
दिन! 
अह--[ किर. एस्तुत रहने या विय 
मान र” , अथमें ] । 
१-हो [अखस--अह ] धातु । 
२-होऽ ` हद्द ]। 
३“होउ । ४-होत । ५-होतिउ । 
६-होनहार । ७-होब 
८-होरः ।€-होसि[अइसि 
स्वृ” : `» -होहि। 
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[ अददि, हहि] ११ होहु 
[अददहु=हदो ] 
अहमिति--हमी, अहंकार । में 
इतना बड़ा हू, ऐसा भाव । 
अहह--खेद, आश्चर्य, अतिदुःख | 
बड़ा कष्ट है। अहाहा, 
(प्रेममें) “अहह धन्य ला&- 
मन बड़भागी” हा । (शोक 
मे) “अहह वंधुते कीन्ह 
खोटाई? । 
अहि---सर्प--नी, सर्पिणी ।--प, 
--पति सपराज, शेषनाग | 
-भुज, सपकीसी भुजावाठे, 
सप खानेवाले । मोर, 
गरुड़ । राज सपे- 
राज | शेषनाग | 
अहीस (अहीश) नागराज, 
शेषनाग । 
कू 
अहिवात--सोहाग । सौभाग्य | 
अहेर--मृगया, आखेट, शिकार । 
अहेरी--शिकारी । 
अहो- हे (आदर सूचक ) । “अहो 
कवन में परम कुलीना? 
अचरज, भाग्य दुःख, हर्षे- 
सूचक़ । 
ञं 
आंक--निश्चय । 
आँकुरे--अंकुर । 


in कं 


आकर--खानि 
आकुल- दुःखी, व्याकुल, घबराया 
हुआ । 
आङति-स्वरूप, ढांचा, आकार । 
आखर---अक्षर, वर्ण | 
आगर-चतुर, सयाना, पूर्ण । 
आगरी--कोठरी, चातुरी, नागरी, 
पूरिता । मुख्य । 
आगार--घर । 
आगिल--होनिहार । 
आचर---( क्रिया ):चलने या आ- 
चरण करनेके अरथमें । इसके: 
रूप “चढ़” के रूपोंकी तरह 
होते है । 
आचरज--आश्वये, अचम्भा | 
आचरन---चलन, करतूत, रीति | 
आचरनी-- करतूत । 
आचार--आचरण । 
आचारय-वेदकी व्याख्या करनेवाला 
आतप--ताप, तपन, धुप । घाम । 
आतनोति--विस्तुत करता है, 
फेलात' ह | 
आतमहन (आत्महन )- अपनी 
जान मारनेवाला | 
आतुर--जल्दबांज,धबगया हुआ | 
आदिकवि-- वालमीकि सुनि 4 
आदेख--( आदेश ) आज्ञा | ' 
आधीन-- आज्ञाकारी, वशीभूत ॥ 
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आत ओर, दूसण । मयोदा। 
शपथ | लाकर । क्रिया, 
लानेके अर्थमे, “चढ” धातुके 
अनुरूप | 

आनची--ले आना । 

आनन-- मुह, सुख । 

आपद--आपत्ति, दुःख । 

आपन्न - विपति सहित | 

आभीर--अहीर, गोप । 

आमलक--आंवला, ओरा । 

आमिष--मांस, अखाद्य वस्तु | 

आयत--चोड़ा, बड़ा, विशाल । 

आयतन--घर । 

“आयु आज्ञा । 

आयु, आई- वय, उम्र । 

आयुध--हथियार । राख | 

'आरज- ससुर । श्रेष्ठ | 

आरत--( आत्ते ) अत्यन्त दुःखी । 

आर्उरत--अति प्रीति । 

आरती-- नीराजन, दीपक जलाकर 

सत्काराथ सामने घुमाना । 


-आरव- आहट । 

आराती-- शत्रु । 

आराछन-- सेवा, उपासना । 

आराध्य--सेव्य, उपास्य, सेवाके 
योग्य । देखो“अवरा ध” 

आराम--बगीचा । सुखदाता । 


reget "भरे यक मकान 


आरुढ - चढ़ा हुआ । 
आलबाल- थाला, घेरा। 
आलय--घर, एह | 
आलू्स--( आलस्य ), सुस्ती । 
आळी -- सखी, सहेली । लकीर । 
आचाहन--मंत्रद्वारा देवताओंको 
बुलामा । बुल्लानेकी किया। 
आख्रमी--प्रह्मचारी गृहस्थ आदि | 
आख्ित--आधीन, सेवक । 
आसक्त - आद्यधिक लिप्त | 
आखसा--आसरा | दिशा । 
आसावसन+- नङ्गा, दिगम्वर, महा 
देवजी । 
आलिष -- आशीर्वाद, वर, दुआ | 
आसखीन- बैठा । 
आछु-- जल्दी, तत्काल | 


ड्‌ 


इन्द्र नटविद्या, छल, कपट | 
इन्द्रजीत - मेघनाद, जिसने इन्द्रको 
जीत लिया था | 

इन््री--हाथ, पेर, सुख आदि ५० 

इन्द्रियोंकी शक्तियां | 
ढठ्रोद्वारि--हाथ पैर, आंख नाक 

आदि इंद्रियोके अय । 
इंद्रि-- रमा, मा, लद्मी । 
इन्दु--वन्दरमा । 
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इधन--जलावन, लकड़ी उपली 
आदि ईधन | 
इक अछ्भु--एक पलड़ा | 
इच्छाचारी--मनमोजी, मनके 
अनुसार घूमनेवाला । 

इच्छित--चाहा हुआ, वांछित । 
अनइच्छित--बे चाहा। 

इत--इधर, यहां, अबसे, यहांसे । 

इतउत--इधर उधर, इधर उधरसे 
(जेसे, ५ इतउत चितइ 
पूंछि मालीगन ।”) 


इतराई--अभिमान करके, निरादर 
करके, ऐंठसे । “इतरा” 
क्रिया “रिसा” के अनुरूप । 
इति--इसतरह, इतना, समाप्त । 
इतिहा ख--पुरानी कथा,समाचारादि 
इदमू-यहू । 
इंद्मित्थस्त--यह इसी तरह है, 
यह ऐसा हीं है। 
(“इद्मित्य कहि जा” 
यन सोई । ”) 
इमि--ऐसे, यों । 
इव-- जैसे । 
इ्दव--पूज्य देवता ।' 
इह--यहां, ग्रह, इस, इस लोकमें । 


ईति --उयद्रव, आपदा। १ अत्यन्त 
बर्षा, २ सूखा पड़ना, ३ 
न 


मिचि 


Fe 


टीडीसे नाश, ४ चूहोंसे नाश, 
७ चिड़ियोंसे बरबादी, ६ 
लूट चढ़ाई, ७ महामारी यह 
सात ईति हैं 
ई'घन--ल कड़ी आदि जल्लावन । 
ईरघा--दाह, द्रोह । 
इस---ईरवर, राजा, शिव । 
ईसान--शिव । 
ईबना--(ईषणा) लालसा, चाह | 
वासना । 


ईहा- इच्छा। (अनीह -इच्छा रहित) 


डु 
उअ--- (क्रिया) उदय होने, निक- 
लनेके अर्थमें । उअइ, उत, 
उ, उइ, उयेउ इत्यादि 
“बढ़” की तरह । 
डकठ--गठीली,टेढ़ी मेढी लकड़ी । 
डकस--(क्रिया) ऊचे होने, उठने- 


के अथेमें । “वढ” के 
अनुरूप । 
डक्ति--वचन, 
खुग्र- तीव्र, प्रखर । 
डघार--खोलनेके अर्थमें “चढ़ 
के अनुरूप । 
उचाट--उच्चाटन, 
उञ्च--ऊचा, श्रेष्ठ । 


डचित- योग्य, मुनासिब । 


१६ 


पक 


उछंग--गोद । 
डउजञरे---उजडे, नष्ट होनेसे । उजले, 
सफेद। “उजञ्ञरक्रि० उजड़के 
अस । 
डञ्ञाग र--प्रसिद्र । 
उन्नियार--उजेला | 
लज्ञनी --उजयिनी | उजन , मालवा 
देशकी राजधानी सात 
पुरियोमेसे एक जिसे अव 
'न्तिकापुरी भी कहते है । 
महाकालेश्‍वर शिवकास्थान 
रोर प्रसिद्ध विक्रमा- 
दिलयकी राजधानी । 
उडु “तारा । 
उत्तेग--ऊचा । 


उत्तंग | 

डत--उधर, उस ओर । 

उतकरष --बड़ाई | ऊंचे उगनेकी 
क्रिया । 

डतक्कण्‌डा--वदी चाह, तीतर अभि- 

लाषा । 

उतपति (डट्पञ्ति)-जन्म,पैदाइश । 

उतपात--उपद्रव । 

उतसव--उदाह! 

उदक --जल । 

उंद्घाटो खोलो, उधारी, उद्या- 
चलकी घाटी । 

उंद्थि--समुद्र । 

उद्भव (उद्धव) --पन्म । 


श्रोरा मचरितिपानसकी भूमिका 


डदय--प्रकाश, निकलना, चमक । 
भिदि, पढ़ाड़ जिससे सूर 
देवता निकलते है । 
उद्दर---पेट | 
उद्रतफि--जलोद्र रोग । 
उद्वेग (उद्ं १)-उत्कठा,भय,चोम 
शत 
बद़ास--वेपरवाह, निरपेक्ष, तटस्थ, 
बेमनका, रंजीदा । 
उद्गालो--संन्यासी, उदासी देखो.) 
उदशेसोन--शत्रामित्रभाव रहित, 
| तटस्थ, वेपरवाह, विरक्त | 
उद्ति--निकला हुआ। 
उद्गिरि--उद्याचल । 
डखम--पेशा | 
उप--ऊपर । 


उपकार-इहसान, निहोरा, भलाई । 
( प्रत्युपकार-वदला | ) 
ढप्चार-- उपाय, सेवा, चिकित्सा, 
इलाज, थल । 
डप्ञ-- क्रिया ) पदा होनेके अथमे 
“बढ़ के अनुरूप । डपञ्जा= 
क्रिया पदा करनेके अथेमे 
चढ़ा” कियाके अनुरूप । 


डपरेस--दुसखा | ओषध या रस 


बनानेकी विधि । सेल्न। 
नसीहत । नियम | 
उपद्रव--बखेड़ा । उत्पात । 
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ड्घान-तकिया, सिरहाना । चादर, 
दुपट्टा । 
उर्पानषद--वेदका रहस्यभाग । 
वेदान्त । 
उपपातक--झोटा पाप । 
डपइत--बगीवा । की ढ़ाबाग । 
उपबदहन (उ इवहे ग)--त किया 
डपम्रा-वराबरी । 
उपरना - दुपट्टा । चादर । 
दपराग -चन्द्रमा या सूर्यका अहण। 
निन्दा । यन्त्रणाः । 
डपाय, डपाया-उपाय । तदबीर । 
पैदा किया । रचा। 
उपराज्ञा-उत्पन्म किया, रचा । 
“उपराज” क्रिया पदा 
करनेके अर्थमे “चढ़ के 
अनुरूप होती है । 
डपळ-पत्थर,ओला । बहुमूल्य पत्थर | 
उपवास, उशस--भूखे रहनेकी 
क्रिया । भूखे 


रहनेका ब्रत । 
लप्वीत--जनेऊ,यज्ञसूत्र । 


डपहार -भेट । 
उपहाघ--ठटा । 


लपाश, य,व--(छिया) उत्पन्न 
करने, रचनेके अर्थसे । 
चढ़की तरह । 
डपाई-उपजायी । रची । उपाय । 
उपाउ--उपाय । 


उप टी(उत्पादौ)-उखाड़ी । नोच 
ली। 
उपाधि--उपनाम, अछ, उपद्रव । 
समीप प्राप्त । माया । 
उपारे--उत्पन्न किये। उपायसे । 
ङपारे-उखाडे । उपार क्रिया, उखा- 
डनेके अर्थम “चढ़ के अनुरूप 
डपासक--भक्त, सेवक । 
उपासन---भक्ति । उपासना । 


उबदि-उबटठन लगाके डवट-क्रिया 
लेपनद्वारा मैल छुद्ानक 
अथेसें चढ्की तरह । 

डबर-वचकर, बढ़कर । क्रिया, बचने 
उठनेके अर्थमे, उदार क्रिय 
बचाने, उभारने, बाहर कर- 
नेके अथमें, दोनोंक रूप “चढ़ 
की तरह होते है । 

उसप--दो, युगल, दोनों । ( उभय 
भांति देखा निज मग्ना ) | 

डमग-(क्रियाउमड्ने, जोशमे आन, 
खुश होनेके अर्थमे “चढ़” क 
अनुरूप । उमगा क्रिया उम- 
डाने, जोशमै लान, प्रसन्न 
करनेके अर्थमं “चढ़ा” क्रिया 
के अनुरूप । 

डमा --शिवा, भवानी पावती । 

डवेड--उगा, उदय हुआ, निकला । 
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तम न तिस irr ति तिन तामाका सित तिता ति ति तिता तिमी तव ति ir न RR 


“ सु ” क्रियाका एकरूप 
[ देखो “ उ अ ^ | 
डर-हदय,कलेजा,छाती । - ग-सांप. 
--गाद्‌-- सपोंके खनिवाले,गरुड़ 
--गारी--सपेशत्रु गरुड़ । 
उरिन (उक्राण',-क्राणसे छुरा 


हुआ । 
उचिज्ञा, उरविज्ञा,-- जानकीजी 
(ऊर्म्मी) प्रथ्वीकी पुत्री 
डलुक--उल्लू । 
उढका--लूका, आग ।--पात, तारे 
| टूटना । 
उसास--लम्बी सांस, ठंडी सांस । 
उच्छ्वास । 
उहार--उघार, खोल, पट, परदा। 
ऊ 


ऊच--पर्वतादि उत्कृष्ट स्थान । 
ऊंचा । उत्तम | भला | 
ऊना--ऊन,कम,सुस्त। घटी । रंज। 
ऊमर-- गूलर, उदुम्बर । 
अद--जांघ, रान । चौडा, विशाल । 


छ्‌ 
एकंत--एकान्त, अकेले । एकान्त- 
स्थान । 


एक- मुख्य, अधान,अलग । संख्या 
, एक ।+-न,इकट्ठा,एक जगह । 
एका- मेल,ऐक्यमत । गुट,सलाह। 


हुन 


को, अकेला । अकेला 
रहनेवाला । एकही । 

एताद्वरल--ऐसा, इसके जसा । 
पच--ठीक ठीक । बिलकुल । 
एवप्त--इस तरह, ऐसा । 
एवमस्तु--ऐसा ही हो । 

एहा-- यह, ऐसा, यही । 
एहू--यह भी, ओर भी । 


ऐक---अटकल । 

ऐक्य-- एकता, एका । 

ऐेत(अयन)--घर । स्थान । ठीक । 
सूस्येका मार्ग । 


ञो 
ओघ--समूह, ढेर । 
ओदन--भात । 
ओध,--लगे, पास | 
ओड्नखाँडे-- तलवारकी चोट 
रोकनेमें, पटेबाजीमें | 
उञ्नेड--( क्रिया) ओट करने,ढरकने 
रोकनेके अथेमें । “चटके 
अनुरूप । 
( ओडियहि हाथ असनि- 
हुक घाये । ) 
अत । तरफ । ˆ 
ओरे--बनोरी । बरफुके ओले । 
उपल । 
ओहि--उसे, उसीको । 
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क 


आओ 


ओऔद्रर--अटपट । खड़ी ढार । तुर- 
न्त । एक्रबारगी । 


क्‌ 
कंक--कांक, बगला, सफेद चील । 
कुही । 
कंकन--कंगन । चूड़ी । 
कंचन---सोना । 
कंचुकी--चोली,अंगिया | केचुली । 
क ज--कमल । 
कंटऋ--कांटा । बेरी । 
कंठाभ--कंठके तुल्य । गळेका रंग 
या आभा । 
कंडु--खाज, खजुरी । 
कं त--पति । 
कंद--मूल । मेघ । समूह्‌ । मिसरी । 
कंदरा--शुह्ा । खोह । 
कंदुक--गेंद । गोला । 
कंध--कंधा, मोटी डार । 
कंधर--कंठ, कंधा, गला । 
कंप कांपना । 
कंपति--समुद्र । 
कंबु--शंख । 
कंबळ--पकमीना । 
कइकई---कैकेयी । राजा दशस्थकी 
एक रानी जो भरतकी 
मात थी ओर केकय 


( कश्मीर ) के राजाकी 


लड़की थी । 
कच--बाल, केश । 
कच्छप---कछुआ । 
कझ छ--काजल । श्यामता । का- 
लख ।-गिरि,कालापहाड | 
कटक--दल, सेना । --ई, दल, 
सेना । 
कटकट- ( क्रिया ) किचकिचानेके 
अथम । इसके रूप भी 
“वढ” धातुके अलुरूप 
होते हैं । 
कट्ट--( क्रिया ) काटनेके अथम 
४ जढ़ ” के अनुरूप । 
कटाह-- कडाहा । 
कटिं---कमर | --सूत्र, करधनी, 
मेखला । 
कटुकः ग्रः । “क,कइ्आसा । 
कडिहारू--कणघार । पतवार प%- 
डुनेवाला । खेनेवाला । 
ठीक दिशामें लै जाने- 
वाला। पार लगानेवाला 


मल्लाह । 
कत--क्यों, कहां -<हूं, कहीं भी । 
कति--कितना । 


कथनी प--वणेनीय । कहने योग्य । 
कदंब->क दमका पेड़ । समूह! 
झाड । 
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=, 


कद्राई--कायरता । 
क दूलो--केला । 
कदा कव, किस समय । 
कट्रू-दच प्रजापतिकी कन्या, ओर 
कश्यपकी खो, नागोंकी माता 
जिससे विनतासे होड़ लगी 
थी। 
कतक-- सोना, धतूरा ।--कशिपु, 
हिरण्यकश्यप,प्ह्वादका पिता । 
लोचन, हिरण्याक्ष, 
प्रहादका चचा । 
कॅनकनी--किनका, थोडा भी। 
बुद्‌ । 
कनह।र--कणघार, खेनेवाला, स- 
छाह | देखो कडिहारू | 
कपट--छल । 
कपाटा--किवाडू । ' 
कपाछ---खोपड़ा ।--ली, कपाल 
रखने या पहँननेवाला । 
शिव । अघोरी । 
कंपि--बानर ।--कुंज्ञर,बडा बंदर 
-+न्द, भ्र्ठ कपि । कपीन्द्र। 
कपिरू-कपिल मुनि, सांख्य शाखके 
आदिम आचार्य्य । रक्ताभ 
भूरा रंग । भूरे बालवाला । 
कुत्ता ५ लोबान । सूर्य्ये । 
एक देशका नाम । 
कपिझा--भूरे गाय । जोक । 


कपीस ( कपीश )--वानरराज | 
बन्द्रोंका राजा । वानरोमे 
श्रष्ठ । 
कपूत--नालायक बेटा । कुपुत्र । 
कपोत--कबूतर । 
क गेळ--गाल । 
कपिद(कपींदर)-कपिराज, वानरों- 
मे श्रष्ठ । 
कबंध--बिना सिरवाला,एक राक्षस- 
का नाम | 
कवार--हुनर,गुण, पेशा, झनभाट। 
खेगड्मगड़ । 
कब॒ळी--राजीकी गयी। प्चाभेद। 
कमठ --कहछ्य़ा । 
कमनीय - सुघर, सुन्दर । 
कमल--पंकज, जलज । कंबल | 
- न" - गगबान जिनकी 
नाभिसे कमल निकला । 
कमळा--लक्षत्मी, रमा । 
कर---हाथ,सूंड । किरण । महसूल | 
क्रिया, करनेके अर्थमें “चढ़” 
धातुके अनुरूप गत, 
हाथ लगा हुआ ।-जञ,हाथसे 
उत्पन्न, अगुली, नख ।-तळ 
हथेली ।--तीर,---तारी, 
हाथकी ताली, अंगूठा, मद्री । 
करंक,--कडक, दद्‌ । 
करष ( कर्षा )--खँच, खिंचाव 
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होड़ । जोश | (क्रिया) खीं- 
चनेके अथम “चढ़” धातुके 
अनुरूप । 
करद्म--कीच, की वड़, एक मुनिका 
नाम । 
करन (कर्ण)-कान, इंद्रिय । साधन, 
कारण । करना--ध्यार पत. 
वार पकटनेवाला । खेनेवाला । 
करनीया---करनेके योग्य । 
कश्वरे---विपदा । आपदा । अचा- 
नक आनेवाला संकट । 
करवाल तलवार, खड्ग । 
करण (करस्षा)--इंषा, वेर, होड़, 
चढ़ाऊपरी । खिचाव । 
करार--इक्रार, वादा। कराल, भय- 
। किनारा । जलसे 
ऊंचा तड । 
कराल--भयानक । कठोर 
करि-- हाथी ।--नी, हथिनी | 
करोला--करील वृक्ष । 
कः दअई--कड्आपन, तिताई ।-+ 
करुणा,--दया ।--करति, गुण 
कथनपूवेक विलाप । 
करुन--द्‌ ~ 
करोर (करोरी)--सोछाख । 
कछ--- गत दिन । आगामी दिन । 
आराम । सुन्दर । मीठा । 
कड, कोकिल । 


कळा--हुनर । तेरना आदि चौसठ 
कलाएं | तदबीर॥ हाव-भाव। 
साठ्वां अश । * 
कळप (कदप)- क्रिया) रोरै कर 
बातें करनेके अर्थमें“चढ़' के 
अनुरूप | बह्माका दिन । एक 
हजार चतुव्युगी जो चार अरब 
बत्तीस करोड प्रथ्वीके बरसों - 
का. होता है । तरह । बदल । 
+-ना, तके,विचार, ख्याल 
रोना,रज ।--तर्छकल्पवृच्च। 
इच्छा-पूरी करनवाला पेड़ । 
कलपांत (कदपांत)]--महा प्रलय- 
तक । कल्पका 
अन्त । 
कलपित (कदिएत)-माना हुआ 
बनाया । झूठ। खयाली 
विना प्रमाण । 
कछबछ--छलकपट, दावघात । 
व्हळभ-हाथी या ऊंठका बच्चा । 
कछमऊछ--( क्रिया) कुल बुलाने, 
` रेगनेकके अर्थमे । इसके रूप 
“चढ़” क्री तरह होते है ४ 
करूस छे--कलमलाये, चंचल हुए, 
कुलबुलाये । 
कलह न---सुन्दर हस । राजहंस । 
कला प--समूह, ढेर । 
कलि--धुगका नाम है। बखेडा ) 
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कलह ।-“फाळ, कलियुग । 
~~ मछ,कलियुगके पाप-- 


सरि कलियुगका नदी अर्थात्‌ 
कम्सेनाशा । 
कलित---सुन्दर, मनोहर । कलि- 
योंसे युक्त । 
कलिळ--पंक । कीचड़ । दलदल। 
कलुष--पाप । 
कळेवर--देह, शरीर । 


कलेस (क्लेश)--दु:ख, कष्ट । 
कलोल--ऋीड़ा, खेल, आनन्द । 


कछ्लोल । 
कळोलिनि--कलोल करनेवाली, 
खेल कर नेवाली । 

नदी। 
कळंक--लांछन । लोहेका रसं। 

मुरचा । 


कवच--बखतर, वर्म, लोहेका वस्र 


जो लड़ाईन॑ पहना जाता 
| 


कबळ--कवर, ग्रास । 
कवि--कविता रचनेवाला, पंडित, 
---त्त, रचना, पद्य । 
कविनाखा--कर्मनाशा नदी । 
कश्यप---एक मुनिका नाम जो 
ब्रह्माके पुत्र थे, जिन्होंने 
पशु,पची, मनुष्य,राक्षस, 
असुर,देवता सभी योनि- 
के प्राणी पैदा किये | 


कस--कैसा, केसे, क्यों | (क्रिया ) 
कसोटीषर घिसने या दबानेके 
थमे, “ चढ़” के अनुरूप 
[ कसे-कसोटीपर परखे ] 

कसमस।- (क्रिया) घबराने, दम- 
घुटने, कस जाने, व्याकुल 
होनेके, अर्थमें। “चढ” 
की तरह ! 

कहानी--कथा । किस्सा । 

कट्ठं--कही, किसी स्थानमें । 

काचा--कचा । झीशा । कांच । 

काँज्ञी--राइका उठान। खट्टा । 

सिरका । 


काँधी -- स्वीकार करके, कबूल करके 
कंधेपर रखा [ “ कांध ” 
क्रिया कंधेपर रखनेक 
अथम “चढ़” के अनुरूप 
हैं, संज्ञा कंधेसे बनी हुईं | 
काउ, काऊ--कभी । किससे, 
किसीने । क्या किसी 
समय भी । 
काकपच्छ ( काकपक्ष )--सिरके 
पट्टे कोवेका पर । कौवे- 
के परकी तरह सवारी 
हुई जुल्फे । 
काकु--व्येग वचन, टेडी बोली । 
कठोर बातें । 
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काषासोती--कंघेसे 
लिपटी हुई । 

काग, कागा--कोआ, काक । का 
(क्या) गा (गया)= 


कांखतक 


क्या गया ! 
कागद्‌--कागज । 
काग सुजुन्ड--प्रसिद्ध रामभक्त 
को । 


काछ--( क्रिया ) धोती या कपड़े 
पहननेके अथम “बढ़” के 
अनुरूप । लांग । योती । 
व्र पहननेका ढंग | 
कातर, काद्र- कायर, डरपोक । 
लाचार, हैरान । बेबस । 
कानन --बन, जगल। कानों तक, 
कानों में,कानों को, कानोंने । 
कानि(कानी)-लजा,मान, सकोच । 
एक ांखत्राली | 
काम- क्ार्य,काज । कामना,इच्छा । 
लालसा । इरादा । विषथ- 
वासनाका देवता । रतिका 
स्वामी जिसे शिवजीने ज- 
लाया |---तरू, कल्यवूक्ष | 
द्‌, दा, कामनाका देने- 
वाला । कामता चिवकूटका 
एक शिखर |--दगाई,का- 
मघेतु । ना, मनोरथ, 
चाह [--- 


रूप, इच्छानुसार रूप धरने 
वाला । 


काम्रारि--कामदेवके बेरी, शिव | 

कामिनि- खो, युवती । 

कंमी--भोगवासनाम लिप्त । खी- 
लोलुप । 

काय--देह, शरीर । 

कायर, कातर--डरपोंक । 

कारःज--कार्व्य । कामधाम । पच- 
भूतादि सृष्टि । 

कारन- प्रयोजन, पिता, निमित्त, 
प्रकृति । पैदा करेनवाला । 
“करन, प्रेरक शक्ति 
ओर हथियार दोनो । 

कारक- क्रोया, करनेवाला । 

का रपतु क--धतुष । कर्मेसम्पादक । 

का रिख--स्याही | कालख, कजलीं | 

कारि, कारी--काली, श्याम । 


कारुनीक--झृपालु, दयालु । 
करुणामय । 


काल--पमय । दुभिक्ष । सर्प । 
मृत्यु । यमराज । काला! 
“कुश, विष । हलाहल । 
निशा, कालरात्रि । 
प्रचयकी रात, दीवालीको 
रात। मौतकी रात । - 
नेमि, एक राचसका नास 


जिसने हनुमानको बह्दकाना 
चाहा । 


RRS Re rir 
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कालिका--काली देवा, महाकाली | 
काली--यामवणं. ।--न, ना, 
समयवाला, बहुत पुराना । 
कास (काश)--श्वासरोग, खाँसी । 
सरपत, सरहरी । 
काली (काशो)--सात पवित्र 
पुरियोंमें प्रसिद्ध 
पुरी, जिसे आ- 
जलल बनारस 
कहते है । 
क.ह-_क्या, कौन । 
काहू--किसीने, कोई, किसीको । 
किंकर---नौकर, दास, सेवक । 
क्िकरो--दासी । 
चाकरानी । 
किंकिनि--चुद्र घटिका । घुघरू । 
किंबन--थोड़ा । कुछ | 
कितु परन्तु, ठेकिन,तय भी, जब 
भी, वल्कि । 
कित्र--गेधवोके सनान एक जाति 
जिसका रूप देखकर संदेह 
हों कि यह मनुष्य है वा 
नही । गानेवाली देवजाति, 


किम्पुरुष । 
किन्वा--वा, यातो,ञथवः, शायद | 
किंसुक्र--पलाश । 


कि--कया, क्यो, कि | 
किन--क्यों न, क्यो नही | किसने। 


श्रोरामचरितमानलकी भूमिका 


क्िन्चर---एक देव जाति । वानर 
जाति [ देखो किंनर ] | 
किमपि- कुछ भी । 
किमि--क्यो कर, किस भांति | 
किरात--बनचरोको एक जाति । 
किरालिनि, भीलनी । 
किरिव--टुड़ाक । 
किरी इ--राजमुकुट, ताज । 
किल--निश्चय, अवद्य । 
किलकिछा--किलकाग्का शब्द | 
किसलय--मलको पत्ते । 
किछ्टु--किसका, किसको । 
किलोइ-- सोलह वर्षकी अबस्था. 
वाला युवा। 
कोट कमि, कीड़ा | 
कोसी-- कीर्ति, यश । 
कोर, कीरा--सुग्गा,तोता । कीड़ा। 
सांप | 
कोरति (कीत्ति)- यक्ष । शुहरत | 
कीछ--ठण । कांटा | 
कोस, कीश--बानर, सकेट,कपि | 
कुंच 7-- दुघरार । 
कु ज़र--हाथी । 
कुजित -मूंजा हुआ । 
कुंठित---कुंद, बेकास ! 
कुद--बरहछी, भाला । 
कु स--घढ़ा, हाथीका मस्तक । 
“किरण घड़ेकेसे कानोंवाला 
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रावणका एक भाई ।--ज, 
घड़ेसे जन्मे हुए अगस्य 
मुनि । 
कु बर्‌ राजकुमार । 
कु--प्रथ्वी । बुरे ओर नाचिके अर्थमे, 
जब कभी किसी शब्दके पहले 
लगा दिया जाता है, जेसे 
“कुमारग” बुरा मागे, “कुवेष” 
बुरा वेष, इत्यादि । 
कुककुट--मुगी, अरुणशिखा । 
कुचाह--बुरी घटना, बरे समाचार, 
अनिष्ट दृश्य । बुरी खबर | 


बुरी इच्छा । खोटी वासना । 


कु मोगो--विषयी । बेमोके बात 
वा घटनासे असम्बद्ध । 
व य--टेढा । खोटा। कुटना | 
झगडा पैदा करनेवाला । 
कुटिळाई- कुटिलपन । खोटाई 
कपट, छल | 
--कुटी । 
कुठार--फरसा, कुल्हाड़ा | 
कुटाहर-- नाच जगह । 
कुलक--व्यर्थकी हुनत । 
विचार | भ्रांति । 
कु. ~ कुश्न, कहांसे । 
कुदा 7-बुरादान, कूदनेका स्थान । 
कुदारी--भूमि खोदनेका आजार । 
कुटु छि-पाप-दष्टि | बुरी निगाह । 


हर 


उल क 
उलट । 


कुधर- बुरी भूमि, खराव जमीन । 


पहाड़ । 

कुधातु--लोहा सीसा आदि 
घटिया धातु । 

कुपथ, कुपथ्य--अयोग्य भोजन । 

बदपरहेजी भोजन । 

--कुपथ,बुरी राह । 


कुबलय--कमल, कोई । 
कुबिहग-बुरा पक्षी, निषिद्ध पक्षी । 
कुबेर--यक्षराज, देवधनाध्यक्ष । बुरे 
समय । बुरी वेला । 
कुवेष -खोटा स्वांग, बुरा भस । 
कुमार--बटुक, कुआंरा बालक, 
राजपुत्र, कुंवर । जिसने 
कामदेवको भी निन्दित 
ठहराया हो । कुमारी--- 
कुवारी विना व्याही, राज- 
कुमारी । 
कुप्ठुदू--कोईं, नखिनी । एक बानर 
का नास ।--बन्छु, कोई 
का हितू चन्द्रमा --कुमु- 
दिनो काई, मिनी 
कुस्हृडु--कोदड़ा फल । 
कुरंग--बुरा रंग। बुरा ढेग। 
हारम । 
कुररी--कुज । जलाशय पर रहते- 
वाली एक चिड़िया। 
कुराई--पांव फसानवाली विल य 
गड्डा | ढेर लगवायी ! 
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कुरी--सब जाति, वेश । ढेरी | 
कुरुखि--नीच वासना । 
कुछ---वंशा, समूह, घर । 
कुछह--टोपी । डैने | 
कुछि--सब, कुल । 
कुलछिस---वज्, हीरा । 
कुळीन - उत्तम कुलवाला । 
कुल--कुशा,पवित्र घास । औराम- 
चन्द्रजीके बड़े बेटेका नाम । 
--कैतु,राजा जनकके एक 
भाईका नाम छ, क- 
ल्याण, चतुर, ठीक ।-छाई, 
कल्याण, चतुराई, दुरुस्ती । 
छी, सुखी नीरोग । 
कुलमड- -अनवसर, आपतकाल | 
फूल भी । 
कुलु म--पुष्प, फूल | कु घुभित-- 
फूला हुआ | प्रफुल्लित । 
कुहबर (कोहबर)--कोहबर, वह 
जगह जहां विवाहकालमें 
वर दुलहिनको छे जाकर 
कोतुक रहस्यादि करते है । 
कुछ - कूक । असावास्याकी रात । 
कोयलकी बोली । अंधेरी 
रात । 
कूक--कोयलकी बोली । कोकिलकें 
शब्द | 
कू न--(किया)गुजार करनेके अर्थमें। 


श्रीरामचरितमानसकी भूमिका 


याम 
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इसके रूप भी “चढ़” की 
तरह होते हैं । 
कूट--पहाड़ । शिखर। हँँसी। 
कुचलकर । व्यंग वचन | 
कूडि--लडाइईंमे पह्रिनेकी लोहेकी 
टोपी । कुंडी । पथरी । 
कृप- कू, गड़हा । 
कूर--मूख, उजड़, खल, कठोर 
हृदयवाला । 
कूरम (कूप)--कडुआ । 
कूछ--तट, किनारा । वास्तिकी दडी । 
द्रम, नदी-तटका वृक्ष । 
जिसका जीवन अनिश्चित हो। 
कत--किया हुआ, रचित ।-क्कत्य, 
जिसका मनोरथ मिल गया 
हो। पूणकाम, कृतकार्य । 
= भ्य,इहसार माननेवाला । 
—युग, सतयुग ।--निंदक 
कृतघ्न, उपकारकी निन्दा 
करनेवाला । 
कतारथ--मनोरथको पाये हुए । 
कृतार्थं । 
कृतांत यमराज | 
कपान--तलवार । 
कृपिन (कृपिण)--सूम,' कजस । 
ई, कंजूसी t 
कृमि-- कीड़ा, कीट । 
कु छ-- दुबला, पीडित, दुबल । कृश | 
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कसानु(कशानो- अभि; आग । 
क्रषी--खेती । 
केकय--आधुनिक पंजाब और 
कश्मीरके बीच एक प्रांतका 
प्राचीन नाम है, जहां 
केकयीका नेहर था । 
के क़ी-मोर । 
केतिक---कितनी, कितना । 
केतु--नवम अह । पताका । पूछ- 
वाला तारा । ध्वजा । 
ेते-कितने, कै । 
केदलि--केला । 
वेन--किसने । 
केर--का, की, के । 
केलि--खेल, विहार । 
केवट- केवत्तेक, खेनेवाला, मलाह । 
केबल -सिर्फ, अकेला, मात । 
बेस--सिंरके बाल । 
के तरी--सिंह, शेर। हनुमानजी- 
के पिता । 
केहरि--सिह । 
वानर । 
केहि--किसे, किसको । 
के ऋय--केकयदेशके राजाका नाम | 
काइमीरके एक प्राचीन 
प्रान्तका नाम । 
केंफेयी--राजादशरथकी 
भरतकी मात 


एक प्रकारका 


रानी , 
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की टम--- एक देत्यका नाम | 
करव--कुमुदनी । खेत कमल । 
चांदनी । धूत्ते, शठ 
केला ल--हिमालयका एक अत्यन्त 
ऊंचा शिखर जिसपर 
शिवजी रहते है। 
केचढ्थ--मुक्ति, मोच । 
कीक--विष्ण। मेंढक । भेड़िया | 
रतिशाख । चकई चकवा | 
कोकनद---लाऊ कमल । 
कोकिछ- कोइल। 
कोकी--चकई । चक्रवाकी | 
कोष- खजाना, तलवारका म्यान । 
कोख । 


कोछे- कोखमे, गोदाम । अंचलमें । 


कोटर--खोडरा । पेडके तनेके भीतर 
का बिल । 

कोटि--करोड़। पक्ष । धनुषका 
गोशा | जाति। प्रकार 


कोद ड- धदुष । 

कोढ्व- कोदो, एक मोटी जातिका 
अन्न । 

कोप --कध, रिस । कोपी-क्रोधी । 

कोई मी । 

को पर--एक तरहका बरतन । और 
कोन ? 

कोये---आंखके ठेले । 


को रि--खोदकर । करोड़ | 


मानस -शब्द-सरोचर 
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घरञ्चर--क्ञोभ । उथलपथल । 
गुलगपाडा । 


व्याधा। पाक्षियोंका मारनेवाला । घरारि (घराशी) - परके दुश्मन ।' 


घगे स--पत्तियोका स्वामी । गरुड 

घर तलवार । 

घचा--(किया) लकीर खिचानेके 
अर्थमे। इसके रूप “चढ़ा' 
थातुकी तरह होते हैं । 


घद्धित---ष्चो, जडाऊ | खिची हुई । 


घटर--&: । 
घटा --( क्रिया ) स्थिर रहने, खचे 
हेने,निपटने ओर पूरे पडने- 
के अमे । “रिसा” के अन- 
रूप । | 
यटाइ--रिथर रहती है, ठहरती है । 
अम्ल, खट्टी चीज । 
षद्योत- जुगनू । 
घस--( क्रिया) खनने या खोदनके 
आअर्थमें । इसके रूप भी “चढ़ 
की तरह होते है। क्ण | 
पलभर समय । अत्यन्त थोड़ा 
समय । टुकड़ा, खड । 


खप्पर -- षोपरी | जोगियोंका वरतन | 


चप्तार--(प्रमाडे क्षोभ, मोह, हल- 
च्श्त। 
घर--दूषणका माइ ।. 
तीखा । तण, घास । 
बरब--खवे, झाटा, तुच्छ । 


तीच, 


श्री रामचन्द्रजी । 
घरा---चोखा, तीखा । पका हुआ । 
साफ साफ | 
षळ--दृ, नीच । षरल जिसरे 
आषधि कूटते है । 
घहलु--निश्चय करके, सचमुच । खल 
पाजी, बदमाश, खोटा ।$ 
घस--नीच॑ जाति । एक जगली 
जाति पहाडी देशोकी रहने- 
बाली । (क्रिया) गिरने और 
सरकनेके अर्थमे । इसवो रूप 
भो “चढ़” की तरह होते हे 
घसली--गिरी । आख्ता वकरा । 
बांग, पैंग--(क्रिया) कम होने ओर 
घट जानेके अर्थम । 
इसके रूप सी “चढ़ 
की तरह होते है । 
घाई- परिखा । किलेके चारों ओर- 
की नहर । खाय, भक्षण कर 
जाय । 
घागा---तलवार, खड्ग । घट यया, 
कम हुआ । 
चाँख--(क्रिया ) खिंचाने, खीचनेके 
अर्थमें, “चढ़” के अनुरूप । 
घाटी--खट्टी । खाट, चारपाई । 
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घानिक--खानका, आकरका । 
घानी खानि, घर ! खजाना । 
घाश--नोना, क्षारयुक्त । 
बाल, घालु चम्मं । गड्डा । 
विज्न--दुखिया । 
घीन--दुरवल,दुबला पतला । दुखिया, 
खिन्न । 
घोल, षीखा--दांत। कमी। खराब 
जेब । 
घूनुख--कऋ्रोव। 
घेत--क्षेत्र, मदान । 
स्थान । 
षेद्‌--दुःख, क्लेश । अफसोस । 
घेरे-पुर, गांव, ग्राम, छोटी छोरी 
बस्तियां । 
घेलवार--खिलाडी । खेल,कोतुक। 
खोच--(क्रिया) गुम करनेके र्थमें । 
घोई--गुप्त या नाश करायी । वान, 
स्वभाव । फोकस, कूडा । 
घोञ्ञ--पता, ठिकाना, पहचान । 
निशान । ( क्रिया ) तलाश 
करने, हूँढनेके अर्थमें “चढे” 
के अनुरूप । 
बोडस--सोलह, १९ | 
बोरि, घोरी--ऐब, दोष। खुटाई । 
गली | चन्द्नादिकी 
रेखाएं | 
' घोरा--खोटा, दोषी । लंगडा | 


समरभूमे 


घोह--गुफा, गुहा । 
घोरे--लंगडे । 
बौर--लहरियादार रेखाओजोवाला 
तिलक । 
ग्‌ 
गंज़न--नाश करनेवाला | 
गंजा--नाश किर । जिसको चांद्‌- 
में बाल न हों । 
गंध--विलेपन, चंदन, सुगन्ध । 
गंधर्ब--त्वगके गवैये | नचनिये । 
घोड़ा । 
गंभीर--गहरा, शांत । 
गंव--गो, मोका | 
गई---गति प्रतिष्ठा, मान | बिगड़ी | 
गुजरी । 
गड्ेबहोद- बिगर्डाको बनान वाला | 
गई हुईको फेर 
छानेवाला | मान और 
प्रतिष्ठाका फिरसे प्रति- 
पादन करनेवाला | 
रागन- आकाश । शून्य । 
गज्ञ--दाथी--बदन या आनन, 
हाथीका मुख वा देहवाला, 
गशराजी ।--अरि, हाथी- 
का शत्र, केहरि, बाघ | 
गति- माक्तै । रास्ता । चलना । 
ज्ञान । स्वरुप । दशा | 
आधार । प्रतिष्ठा । 
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जध--मोल, दाम, कोमत । 
शन (गण),--समूह | सवक 


रूप भी “चढ” की तरह 


होते है। 


--नाथ, नायक, गणेश गरढ्‌ रज), धूर | विष देनेवाला षु 


राऊ, गणेर---राज, 


गणेश । (क्रिया)गिनेनके 
क अथम चढ़के अनुरूप । 

शनक (गणिक)--गिनतों करने- 
वाला, ज्योतिषी, मुनीम । 
बानिका--वेश्या । एक वेश्या जो 
सुग्गेको रास नाम पढ़ाते 

पढ़ाते मुक्त हो गयी । 
पानी -- धनी । विचार किया। गिनती 


की । 
राने--मिनता की ।-- ख, गणपति । 
विनायक । 
शल्य (गण्य)--गिननेके योग्य, 
गिनतीमें । 


जअधभुआरे--गर्भके बाल,मंडूले केश ) 
गम--गमन, गति । जाननेकी 
सामथ्ये । चिंता ।-न, जाना, 
चाल, विदाई, विसर्जन । 
आश्य-- जाने योग्य, प्रवेक्षके योग्य, 
समझनेके योग्य । 
गय--गयन्द, हाथी । 
गयलछ- माग, राह । 
गर -यला । विष, जहर (क्रिया) 
गलने, ललित होने ओर 
मन्न होनेके अर्थमें । इसके 


नान, गला, केढा १ 
गरदा--देखो “गरद? | 
गरल---विष । 


गर चित --अ्रभिमानी | गहूरमें । 
अदह--अह । सृथ्योदि नवम्रह। 
गठिया बात ।-द ला, सची- 
चरी दशा । 

गरुअ--भारी | 

गरुता--भारीपन, गौरव, बड़ाई ५ 

गालित- नष्ट, गला हुआ । 

अवन (क्रिया)--गवन कर 
अथात्‌ जानेके अर्थमे १ 
इसके रूप “चढ़” की तरह 
होते हैं । गोना १ 

गवनि (गवनी)--गमन करनेवाली, 
चलनेवाली | जाकर १ 
चली ग्या॥ ' 

गवनहि--गोंसे, मतलबसे, चुपकेसे । 

गवासा--गोभच्षी, कसाई । 

सह-- (किया) ' पकड़ने, धरने, 
ग्रहण करने और स्वाकार 
करनेके अर्थम । इसके रूप 
भी“चढ्”की तरह होते हैं। 

खहगह--आनन्दके बाजोंकी ध्वनि] 

गहन---सधन बन । घोर जगल । 
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पकइना । 

गहबर--सघन, घना। बन। 
सकरा । संकुचित । सोच- 
से भरा | 


गहरू--देरी, विलंब | 
शा--गया, जाता रहा। 
गाउ--गांव । गाऊँ। 
गाज--(क्रिया) गरजनेके अर्थमे, 
“चढु” की तरह । बज | 
फेन ।--न,गर्जन । नाद। 
गाड--गडहा, खड़ा । चुभन, 
गड़न । 
गाँडर- खस या उशीरकी घास । 
गाडर,गाँडर---गंडाली, उसार वा 
खसवाली । घास । 
गाढ़ा--कीठन वा दृढ़ । 
गात- (गात्र) शरीर, अग, देह । 
गाथ---(क्रिया) ग्रंथने, बांधने, 
पिरोनेके अथम “चढ़” की 
तरह । गाथा, कथा, गीत । 
गाधा--कथा, कहानी गीत, पद्य । 
गाढुर--चमगादड, चमगादुर । 
गाथि--बिज्वामित्रके पिताका नाम 
जो प्रसिद्ध राजा थे। 
--सुबन, राजा गाधिके पुत्र 
विश्वामित्र मुनि । 
गामिनी-- गमन करनेवाली, जाने- 
बाली। 


गामी---चलंनवाला । 
गायक--गानेवाला कथक । 
गायगोठ--गायगोष्ठ, गोझाला । 


ढोर । 
€ a] "क 
गारुडि--सपेका विष हरमेवाला । 
सँपेरा । 
गाळल--कपोल । वाचाल । गप | 


—-बज्ञाना, बढ़ बढके बाते 
करता, डीग मारना । 
गालव--एक मुनिका नाम जो 
विश्वामित्रके आति भक्त शिष्य 
थे। [ देखो गालवकी कथा | 
गाहक (ग्राहक)- वाइनेवाला, 
लेनेवाला । पकड़नेवाला । 
गाहा--गाथा, गुणगान । गीत । 
कहानी । 
गिरा--गिर पडा । वाणी,कविता । 
--प्राम,म्रामीण भाषा, देहाती 
बोली । वाणीका स्थान या 
उठनेकी जगह । 
गिरि--पवेत । --ज्ञा, ` पार्वती । 
“बारी, पहाड लेकर । 
-न्दा, पवेतराज हिमालय । 
--नन्दिनों,पर्वती |--नाथ, 
शिव, हिमालय । --राज, 
हिमालय, सुमेरु । शिव । 
“चिर, पर्वत श्रेष्ठ, सुमेरु । 
गिरीश--शिव, हिमालय । 


मानस-शब्द-सरोचर ३३ 


NN NN NNN NN a PN NAN, SS an nt i tintin NNN NN NN ४१.७९ ७000-00 NAN NNN NN ay हगि 


गिळ- (क्रिया) निगलनेके अर्थमें 
“चढ़ के अनुरूप --गिलई, 
निगल जाय, लील जाय । 

गीध--जटायु, गिद्ध । 

गुंज क्रिया) गुजनेके अर्थमे, 
चढ़की तरह । 

गु जत--गूंजता है । 

गुंजञा--धुघची । 

गुड़ी--गुड़ी, पतंग । गुडिया । 

गुदर--(क्रिया) हटने या छोड़नेके 
अर्थमे । इसके रूप भी “चढ़! 
धातुके अनुरूप होते है। 

गुदारा--पार उतारनेकी क्रिया । 
उतारा । गुजारा । 

गुन--(क्रिया) सममने, गिननेके 
अर्थमें । “चढ” की तरह। 
चतुराई, त्रिगुण (सत, रज, 
तम, )। रस्सी। यश, 
कीर्ति । सुभाव। विद्या । 
--म्य,-श्ञ गुणका जानने- 
वाला, समभनेवाला । 
--द,लाभदायक,गुनदायक। 
--हु, सममो, गुणन करो। 
लाभ भी। गुण भी । 

शुनातीतन्-तीनों गुणोंसे परे, पर- 
मात्मा । 

गुनो--गुणवान, विद्वान, समभा । 

शुमान--मान, अभिमान, गरूर । 


शुमानी-- अभिमानी, मगरूर । 

शुरु आचाये, पुरोहित, भारी । 
बड़ा ।--ज्ञन, बड़े लोग । 

गुसाई -मालिक, स्वामी, गोस्वामी । 

शुह--निषादयजका नाम! 

गुहरा- (किया) पुकारनेके अथेमे 
“चढ़ा” क्रियाको तरह । 

गुहराचत--गुहराजा, निषादराज । 

पुकारता हुआ। 

गुहा--गफा, खोह । 

गुहार--रचार्थ जोरसे बुलानेका 
शब्द । 

गुहारी--दोहाईपर मददपर आया 
पुरुष । पुकारी । 

गृढ- जुस 

गृहादी- गहादि, घर आदि । 

ग्रही--एहस्थ, घरका स्वामी, घर- 
वाला । 

गृहीत--पकडा हुआ, महण किया 
हुआ, बसमें । 

गे--गये, चले गये, बीत गये। 

गेरु--गेरू, लाल रङ्गकी मिट्टी युक्त 
विशेष पत्थर । गैरिक । 

गेह--मह, घर । 

गों--इन्द्रियां। दिशा । वाणी । जल। 
स्वये । वज्ज। गाय । 
बैल । पृथ्वी । प्राप्त । गया । 


--बर, इन्द्रियोंसे जानने 


३ श्रौरामयरितमानसकी भूमिका 


El COT 


योग्य । शब्द स्पश रूप रस 
गन्ध यह पाचों विषय । 
सम्मुख, सामने । ---तोत, 
इन्द्रियोसे परे । जहां इंद्रियां 
न पहुंच सकें । 
गोदावरी--बम्बई पून्तेम पच्छिमी 
घाटसे निकली एक नदी जो 
हैदराबाद (दक्षिण) को पार 
करती हुई आंध्र प्रदशमेसे 
होकर बन्नालकी खाडीमे 
गिरती है | 
शोपद्‌ू--गऊका खुर, गायक पैर । 
गोप्य--छिपाने योग्य । 
गोपर--गोतीत । 
भो मती---एक नदी जो हिमालयकी 
तराईसे निकलती है और 
संयुक्त पान्तमें लखनऊ 
जौनपुर आदि नगरोंमे होती 
हुई गाजीपरमे सैदपरके 
समीष गङ्गाम मिल गयी हे । 
योमायु--गीदड़, सियार । 
गोरोचन--गोलोचन, गोमेद । 
गोलक--चचु, आंख, नेत्र । 
गोव--(क्रिया) छिपानेके अर्थमें । 
—गोई, छिपायी ।-गोळ 
झिपाये ।--गोत्रा, हिपाया। 
गोय--छिपाकर ।--गोवहु 
छिपाओ । गोइय-- छिपाइये । 


INSANE ४१५ 


४ ३७८३ १.८७ बै AANA pO MANN १0६०, Me ss 


गोचिंद--वेदलभ्य । गो रक्षक? 
वाणीरक्षक । 

गोसाई गोस्वामी । गुरु । प्रभु । 

गौतम--एक ऋषिका नाम जो 
अहल्याफे पति थे । 
नारि, अहल्या । 
साप, गोतमने इन्द्रको 
शाप दिया था कि तुम्हें 
रामचन्द्रजीके ब्याहके समय 
हजार आंखें हो जायँगी |, 

गीन--गसन, गवन, जाना । देरी ) 

गौर- गोरा, उजला । 

गौरव यश, बड़ाई । 

गोरि-- पार्वती । 

गौरीस--(गोरीश) शिव । 

ग्यात--आलूम, ज्ञात । 

ग्याता, ज्ञाता--जाननेवाला । 

ग्यान--समम | जानकारी | 

ग्यानी--समझदार । जानकार | 

प्रथ--पोथी । पुस्तक | शाख । 

ग्र थि--गांठ | उलकन । 


्रल--} (क्रिया)मास करने पकड़ने 
ग्रह-- या खाजानेके अर्थमें | 


चढ़” की तरह ।+--न, 
पकड़ लेना । ले लेना । खा 
जाना | 

प्राम--गांव, छोटी बस्ती, पूरा, 


समूह । 
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ग्रास्य--गांवका । देहाती । ग्रामवासी 


गवार | 
थ्राह--मकर, मगर | 
ग्राही-ग्रहण करनेवाला । पकड़ने- 
वाला । 
ग्रोबा--गला, केठ । 
ग्रीषम (ग्रीष्म्र)--गरमीकी ऋतु । 


घ 
घ7--घडा, कलश । हृदय ।--ज, 
कुम्भज ऋषि, अगस्त्यमुनि । 


घट--[क्रिया) बनने, बनाये जाने, 
टीक होने, ओर कम होनेके 
अर्थमें । इसके रूप भी “चढ़ 
कीं तरह होते है । 
घटब--कम होंना, क्षीण होना । 
घटयोनि - अगस्त्य मुनि । 
घटा--समूह,कम हुआ। काम आया | 
घि --घटी, कमती । घडी । 
घन--बादल । घना । 
हथोड़ा । 
घमोई (घमोय)--बांसका एक रोग 
जिससे बाढ़ बन्द हो जाती 
है । यह बांसकी जड्सै बहु- 
तसे पतले ओर घने अंकुरके 
रूपमे निकलता हें । 


घरनो--घर वाली, गृहिणी। भायां । 
घरफोरी--घर फोड़नेबाली । 


भारी 


i मर 


घ्रान (प्राण)--नासिका, नाक | 
सूघना । गन्ध । 

घरिक-- घडीएक, घड़ीभर । थोडी- 
देर । 

धवरि--घौर, घोद, गुच्छा । एकत्र 
होकर । 

घहरा-- (क्रिया) टूट पड़ने के अर्थमे । 
--घहरात, दूट पडता है । 
-- घहृराइहे, टूट पड़ेगा । 

धाअ--(क्रिया) चोट या घाव लग- 
मेके ग्रथमे । घाये [चोट लगे] 
“ओ्रेड़ियाहि हाथ असनिहुक 


घाय ।” 

घा ड--घाच । 

घाटारोह--घाट बन्द कर देना। 

घाटावरोध । 

धात--धोखा, बहाली, दांवपेच, 
घाव, चोट ।--नी, नाश 
करनवाली | 

धाप्र-- धूप । 

घधाय--घाव। 

घाये--दिये । चोट लगे । घाव खा- 
नेपर | 

घाळ--(क्रिया) डालेनके अर्थमें । 
“चढ़” की तरह । 


घालक--नाशक, डालनेवाला, मि- 
लोनवाला,यड्बड करनेवाला 
छुत- घी । 
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घुनाच्छर- घुनके काटे हुए चिद्द । 

घुम्मर--(क्रिया) धौसेकीसी आवाज 
करनेके अथम | “चढ” की 
तरह । 


रि 
धुमि--धूमकर, चक्कर खाकर । 
नाति, चक्कर खाये हुए । 
घोर, घोरा- कडा, कठिन, घना, 
कराल । घोडा । 


च 


चंग--कनकोवा, गुडी । एक प्रकार- 
का बाजा । जोम | 

बंचरीक--सोरा | 

चंड--तेजस्वी । तेज । क्रोध । 

चंद्‌(चंद्र)--चांद । 

खदिनी- चादनी | 

खेद्र- चन्द्रमा ।--मा, चांद । एक 
ऋषिका नाम जो अलिके 
पुत्र थे। --मौलि, महा- 
देवजी जिनके माथेपर चंद्रमा 
विराजते है । --हास, 
तलवार, करबाल, रावणकी 
तलवारका नाम । 

चंद्रिका--चांदनी, कोमुदी । 

चंदोवा-वितान, शामियाना । 

ख--र। पुनः।मी। , 

खक, चकड--वकवा, पक्षी । कहते 
हैं कि रातको चकई चकवेका 


जोड़ा नही मिलता । चकई 
चकवा । 
खकित--अचरजमें । अचम्भेमे । 
खकराया हुआ । 
चकीर--एक पकी जो चन्द्रमासे 
अति स्मेह रखता है । 
सक्कवइ चक्रवर्ती । 
चक्र--चक्र जिसका नाम सुदर्शन है, 
विष्णुका एक हथियार । 
पहिया | चरखा । चरखी । 
मंडल । गुट। षड्यन्त्र | 
“-वाक---चकवा पत्ती । 
चस्ख---चक्ष, आंख । नल। 
चतुराननं---चार मुखवाला। ब्रह्मा । 
चतुरंग- चार भागमे बटी हुई सेना । 
(हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल ) 
चौसर, शतरंज । 
खपरि--शीप्र; दबककर, भूमिस 
मिलकर । 
चपछ---चचल, अस्थिर । 
चपेट--तमांचा, धक्का, भोंक | 
चमर--चंवर । | 
चर--दूत, चलनेवाला । (क्रिया) 
` भक्षग करनेके या चलनेके 


अर्थमें । “चढु” धातुके 
अनुरूप । 


चरनपोठ--खडाऊं । 
चरफराहिं- -तड़फड़ाते हैं। चेच- 
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लता दिखाते है | “चरफरा” 


घालुं चपल होनके अर्थमे । 

खरम (चर्म)--चाम, चमड़ा । ढाल, 
अन्तिम । 

चरायर---चल-अचल । जड-चेतन। 
सब कोई । सारी दुनिया | 

चरित--लीला। 

सरु - यज्ञभाग, झाकल्य, होम- 
करनेकी वस्तु । यज्ञका प्रसाद 
खोर । 

चब--(क्रिया) चने, टपकनेके अर्थ- 
में। इसके रूप भी “चढ़” 
की तरह होते है । 
--इ,चुए, टपके । टपकावे । 

खह--(क्रिया) चाहनेके अर्थमे । 
इसके रूप भी “चढ” को 
तरह होते हें । 

चांक--क्रिया मुहर लगाने, अकित 
करनेके अथमै । 

साकी--चक्रांकित कर दिया, मुहर 
लगायी । 

खाऊ--चाव । 

साका --पहिया । 

चआख---नीलकंठ पक्षी । (ऋ०)चख- 
नेक अर्थमें । “चढ़” घातुके 
अनुरूप । 

चाड़--सहारा, आश्रय । जरूरत । 
“चाड नहिं सरई”-. 


जरूरत पूरी नहीं हों जाती । 
काम पूरा नहीं हो जाता । 
चातक--पपीहा । 
चाप--धनुष | दाव । कमानी । 
चापी--दबायी । (क्रिया) दबानेके 
अर्थमे “चद”की तरह । 
( चापी--दबायी ) 
खामर- चोर । चावल । 
यासु 'डा--एक देवीका नाम, एक 
योगिनीका नाम । 
चार--दूत, जासूस । 
खारि--चतुर । लबार, गप्पी | 
चार । 
चारिअवस्था--चारों अवस्था-- 
(जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति,तुरीय) 
चारिष्ला नि--अडज, पिंडज, स्वे- 
दज, उपिज । 
चारिपद--चतुष्पद, पशु, चार पैर- 
वाला | चारिपद घरमक-- 
सत्य, शोच, दान, दया । 
चारिभांतिभोजन--चार प्रकारके 
भोजन ( लेह्य, चोष्य, 
भक्ष्य, भोज्य )। 
चारोी--चलनेबाला | दूत। चार । 
सारू--सुन्दर, मनोहर, सुहावना । 
खाल- (क्रिया) हिलाने चलानेके 
अमे “चढ़” की तरह । 


चिंतामनि--वह मणि जिससे मनो- 
वांकित मिले । 

खिक्कन- चिकना, फिसलनेवाला । 

चित- चेतन, ज्ञान, मन । 

चितचेता --सावधान हुआ, चोकन्ना 
हुआ, चित्तकी सावः 
घानता । 

चित्र - मूर्ति । तसवीर । आश्वय । 
कई भांतिका ।--कूट,एक 
पर्वतका नाम, श्रीरामचंद्र- 
का वनाविहारस्थल। ~ केतु 
एक राजाका नाम ( देखो 
कथाभाग | 

खितवन,खितोनि--द९४, अवलो- 
कन, नजर | निगाह । 

चितेरा--वितकार । 

खिद्‌--चैतन्य, सजीव, जीवधारी । 

चिदातन्द--चेतन्य और आनन्द“ 
स्वरूप । 


लित्मय--च्चतन्यमय, चतन्यरूप 
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--ति, हिलार्त , छिद्रमय परमात्मा । 
करती है। खिल्ुक--ठोढ़ी, ठुई, दाढी । 
चाह--(क्रिया) देखने, मुकाबला चिर- विलम्ब, देरसे । 
करने, खोजने, इच्छा बहुत कालतको --औवी, 
करनेके अर्थमें । “चढ़ के बहुतकालतक जीनेवाला । 
अनुरूप | मार्केडेय मुनि । 
खाहि--मुकाबला करके । अपेचा- खिर एना--चिरकालीन, पुराना । 
कृत | पुराना हुआ । 


चिहून--चीन्ह, स्मारक वस्तु! 
दाग | निशान । 
खीखा--चखा, स्वाद लिया । 
चीला--चित्त । चुना हुआ । 
खोन्ह- (क्रिया) पहिचानने, निशा- 
नी बतानेके अथम । इसके 
रूप भी “चढ़” की तरह 


होते है । 
खोर--कपडा । चीरा । काटकर । 
खुनौती--उत्तजना, ललकार, 
लज । 


चड़ाङर्न--सुंडन, मूडन । 

चूडामनि--सिरमे पहिननेका गहना, 
नेटकी मणि | 

खोषा-- अच्छी वस्तु, जल्दी । 

सोंप--उत्साह, उसंग, हौसला । 

चोरनारि--जराब सी। चोरकी 
स्ती 

चौके--पूजनाथे पचरंग निमित 

सबैतोभद्रादि । चोक । 


मानस-शब्द्‌-सरोवर ३६ 


खोतनी-- चार बन्दोंकी, चार तनी- 
दार, चौगोशी टोपी | 

चौथ पन--वृढापा । 

चौहट- चौहाटा, चोहट्रा, चोमु- 
हानी | 


छ 
छंड, छाँड- ( क्रिया ) छोड़नेके 
अथम, “चढ” के अनु- 
रूप | 
छई--च्ञयरोग । छा गयी । 
छक- (क्रिया)मस्त हो जाने,शराबोर 
हो जान, अभिन्नरूपमें मिल 
जानके अथमे । “चढ़” क 
अनुरूप । 
छज्न---(क्रिया)शोभा देने, छा जानके 
अथेमे । “चढ” के अनुरूप । 
छट- (क्रिया) चुने जानके अर्थमें । 
“चदु? क्रे अनुरूप । 
छत--फोड़ा, घाव । ऊपरका आव- 
रण । 
छति- हानि, कमी । 
छत्र- हतरा । चतिय |--बंच् 
सारे राज्यभर । - बंखु, 
चत्रियोंकी संकर जाति | 
चत्रियोम नीच । 
छत्रक--सुइफाड, कुकुरमुत्ता । 
छत्चन--ढका । 


छबि- सुन्दरता । 

छबीले---सुन्द्र । 

छम---(क्रि०) चमा करन, सहने- 
के अर्थमें “चढ़ 'धातुकी तरह । 

छमा--प्रथ्वा । सहनशीलता । 
सह लेनेका गुण । 

छय--चय | हानि । नाश। छई रोग 

छयळ- जवान, सुन्दर । 

छरे--छटे । चुने हुए। 

छाके- छके । मस्त । मतवाले | 

छाछो--- मद्रा । तक्र । 

छाज-_(किया)सोहनेके अर्थमें चढ़! 
की तरह । 

छाड़--(क्रिया) छोड़नेके अर्थये । 
“चढ़” का तरह । 

छार- राख, चार। 

छाळा--चमे, छाल । 

छाह, छां£--छाया, परहाहीं । 

छिति--पृथ्त्री । 


छिद्‌--लेद। 

छी अ--(क्रिया) घटने, नष्ट होनेके 
अर्थमें । 

छोन- दुबला, घटा हु्रा । (क्रिया) 
जबरदस्ती छे लेने या कांटने- 

, के अथेमें । “चढ़” की तरह । 

छोर- दूध। 

छुद्र तुच्छ, छोटा । 

छुघित- भूखा । 


४० श्रीरामचरितमानसकी भूमिका 


छुह--क्रिया) चित्रित करने वा 


एकपर एक रखनेके अर्थमे । 
“चढ़” की तरह । 
छुछ- खाली । 
छेक--- (क्रिया) घेरने, रोकनेके 
अथम | “चढ़” की तरह | 
अनुभासका एक भेद । 
छेत्र--मेदान, खत । 
छम--भलाई ।--करौ, सफेद 
चील्ह । 
छेल- बांके, छबीले, जवान । 
छोनिप--राजा । 
छोम--घवराहट | 


ज 


जंगम--चलनेवाली, 
ष्टि । 

अंज्ञाल--बखेड़ा, झमेला । 

जंतु--जानवर। . 

अंत्रित--यंत्रित,ताला दिया हुआ । 

जंन्नी--यंत्रका बनानेवाला, यंतरी । 
ताला, पेंच । 

_ जंबु--जामुन, स्वार । 

' अंबुक--सियार, गोदडू । 

जग, जगत--संसार, दुनिया । 

जगजोनी- व्रह्मा, प्रकृति । 

जगतीतल--सारी धरती, प्रथ्वी । 

जगद्‌ंदा--जगन्मादा । 


चलनवाली 


VV VY कस जब 


अगदाधघार--हेष, इखर । 

जगदीश--संस।रमा स्वामी, ईइत्रर । 

जग्य--यज्ञ, होम ।! --उपबोत 
जनेऊ । 


! ज़च्छ--यक्त, किन्नर, गंधव, देवता- 


की एक जाति ।-पति 


कुवेर । 
जज्ञाति(ययालि)--एक चंद्रवंशी । 
राजा। देखों कथा । 
ज्ञरित--जडाऊ । 
जटिरक--जटाधारी, दुर्बोध, बटवृच, 
ब्रह्मचारी । 
ज्ञठर--पेट, उदर । 


जठरा शि--पेटकी अभि । 

जठेरो- बडा, बूढ़ी । 

जड---मूख, पवेतादि निर्जीव पदार्थ । 

जड़जन्तु-मूठह जीव, पशुपची, 

आदि । 

जत--जो, जितने, जेते, यत्र, 

जतन--रक्षा, उपाय । 

जती,(यती)--संन्यासी, योगी । 

जथा (यथ।)- जैसे, जिस तरहसे। 
--थित, पहले जसा, 
यथास्थित । 

जथोचित--यथायोग्य जसा चाहिये 
वेसा । 

जद्‌पि--(वद्यपि) चाहे, जो | 

जन--मनुष्य सेवक, दास । भक्त ! 
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लोग ।--यित्री,जननी माता ! 
जनक- बाप, जन्मदाता, मिथिला- 
पुरीके राजाका वंशनाम । 
“-छुता, सीताजी। ` 
जनकौरा--जनककी ओरके। राजा 
जनकके पच्चवाल | 
जननि--माता, जन्म देनेवाली । 
जनमान्तर- दूसरा जन्म। ओर 
. जन्म 
ज्ञनाव- (क्रिया) जनाने या बता- 
नेके अर्थमें । इसके रूप 
“५ चढाव ” की तरह होते 
हैं। इत्तिला, सूचना, समा- 


चार, पेदा करानेकी क्रिया । 


जनि---जिन, नहीं, भत । 
जनित--जन्मा इआ | पैदा । 
“जनु--मानो, जैसे, यथा । 
जनेत--बरात, वरयात्रा । 
जनेसं- राजा, मनुध्योका स्वामी । 
जनेष--जनोंमें, लोगोंमें | 
जपन्ति--जपते हैं । भजते हैं । 
जपापि--जपता हूं। 
जम (यम) - यमराज, कृतान्त, 
' योगका एक अङ्ग । अहिसादि 
प यस | 
जमी- (यमी) संयमी, । 
से, संयमी जेस । 
जपुन, जमुना, यमुना नदी । 


जमुहा- (क्रिया) जम्भाई लेनेके 
अथेमे । इसके रूप “रिसा” 
धातुकी तरह होते हैं । 
जय-- जीत; विजय ।--जीव,जय हो 
ओर जीते रहो |--लि,जी- 
तता है । जयकारका एक शब्द 
माळ, विजयकी साला । 
वह माला जो कन्या स्वयंवर- 
में वरको पहिनाती है । 
सील, जीतनक स्वभाव 
वाला) जो कभी युद्धं 
न हारे । 
जयन्त--इन्द्रके पुत्रका नाम । 
कोवा जिसने छलवेशमे जा- 
नकीजीको चोंचसे मारा था | 
जयंती -एक वृत्तका नाम। उत्स- 
वका दिन । जन्मदिन । 
जर--ज्वर, ताप | जल। भस्म 
हो । जइ, मूर्ख । (क्रिया) 
जलनेके अर्थमें । इसके रूप 
भी “चढ़” का तरह होते हैं । 
जरज्ञर--पुराना, वृद्ध । फरे पुराने । 
जर्ठ- वृद्ध, बूढ़ा | 
जरा---बुढ़ापा । 
जल---पानी |--अलि, जलभोंरा \ 
कुक्कुट, जलमुगो | -चर 
जलजन्तु--ज, जात, जलसे 
उत्पन्न, कमल ।--ज्ञान 
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(यान) नाव |--द,जल देने- 
वाला, मेघ ।--ध्र, जलको 
धारण करनेवाला। मेघ । 
“थि, समुद्र ।>पक 
(जदगक) बकी, गप्पी। 
“पंत ( जहपत) बकवाद 
करता ।--पना, बकना, 
बोलना ।--प्रसि तू वकता 
है -पहिं, बकते है। 
~ विहग, जलपक्षो । 
--मल, जलका मेल,काइ | 
-7रासि, जलका समूह । 
रूह, कमल | 
जलाशय- नदो,कुवाँ,जलक स्थान । 
जलन्धर- एक देत्यका नाम । 
जद १--(क्रिया) व्यथ बकवाद कर- 
नके अथेमे । “चढ” की तरह । 
जवनिका -- पर्दा, चिक, काई । 
जवास -एक प्रकारकी काटेदार 
घास जो जेठ बेसाखमें हरी 
रहती हैं । 
जसजसे, । यश, कीति, बड़ाई । 
जस्तोमति--नन्दंगनी, यशोदा । 
जह, जहां, जाहाँ---जहां, जिस 
जगह । 
जद्वि--जेहि,जिसे। छोड़कर। जीतल। 
जञब्षिखा- जब, जिस समय । 
जाका---जिसक्रा । 


जाग- यज्ञ, होम । उठ । होशमे 


आव । 
जागवलिक--याइवल्क्य मुनि । 


ज्ञाच- (क्रिया) मांगेन या परखनेके 
अर्थम । “चढ़”के अनुरूप । 
' परीक्षा । 
ज्ञाचक--याचक, मिचछुक । नाऊ। 
बारी, ढादी । 
जाचना- मांग । 
ज्ञाइ-शात,जाड़ा। जाड्य। जडता. 
ज्ञान--जाति | पदा । 
जातकर्म--बालकके जन्म लेनेके 
समयका कम्मकांड । 
ज्ञातना--यातना, पीडा । कष्ट । 
जातरूप- सोना । 
जातुधान-- असुर, देत । राक्षस । 
ज्ञान - (क्रिया) जाननेके अर्थम । 
इसके रूप “चढ़” की तरह 
होते है । रथ, सवारी । 
जानि ज्ञाना। पति या पढा। 
जानकर । 
जञाचु- घुटना, जानू । 
ज्ञापक्त--जपनेवाला । 
ज्ञाबालि--एक ऋषिका नास ।. 
ज्ञोम्- याम, पहर, प्रहर, ३- घंटा । 
जञामधंत?-जाम्बवान, क्रचराज । . 
जामा--जमा,लग गया! पहिननेका 
सिया हुआ वर । 
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जामाता--जमाई. दामाद । 
जामिक--यामिक, योगांग, चोकी 
दार, रक्षक, पहरुआ । 
जापिनी--यामिनी, रात । 
जाय--व्यथ । बेकार | जावे । 
जाया--खा। 
जाये--उत्पन्न किये, लड़के ! 
ज्ञार--उपपति, भस्म करक | 
जारा--जलाया, यार । 


जाळ-- समूह, मरोखा, फंदा, धोखा । 


जावक--यावक, महावर । 

जाखु - जिसका । 

जाहि -जिसको | 

जिति- जितनी, जीतकर, जिधर ! 

जिंत्रइ-जातो, जीत लो। 

जिनफेरे--जिनक | 

जिय--जोव, प्राण, । हृदय । 

जिव--जोव, आत्मा, मन | 

जिवनम्र्‌रि--सजावनो ओषधि | 

जिसु--जिसका ।' 

ज्ञीन--चारजामा, खोगोर, काठी, 
घोड़ेंकी पाठपर कसनका 
बिक्ठावन । 

जीम जिह्वा, रसना | 

जीय, जोव -- जीवन, आत्म, प्राश । 

जीह--जोम । जिह्ना । 

ज्ञुग--दो, दोनों, जोड़ा, चतुयुग 
(सतद्युग, त्रेता, द्वापर,कलि) 


ल, जोड़ा, दोनों । 
जुगुति (युक्ति)--राति, तरकाब । 
तराइ । 
जमा, जझ--किया, लड़ने या लड़ 
मरनके अथमें । “चढ़ को 
तरह | 
जभाउ--यद्वके, युद्धवाले, वहादुर । 
जभार--जूमनवाला, वार, 
जुट, जुड़, जुर-- (क्रिया) ।मलन, 
जुड़ने या लड़ने- 
के अथम । इसके 
रूप भो “चढ़ 
की तरह होते 
हृ] जोड़ा । 
जठार-- (क्रिया)जूठा करनक अथम 
इसके रूप भी “ चढ ” की 
तरह होते है । 
जडा--(क्रिय ) शीतल होने, शांत 
दोनेक अर्थम । इसके रूप 
“रिसा” की तरह होते हैं । 
जोड़ा हुआ । 
जरे--मिले, प्राप्त हो, मयस्सर हो 
जवती--युवती । 
जब्वराज--राजका वारिस । राज्यका 
उत्तराधि कमी | 
ज्ुवा--युवा,. जवान ।- नू, युवा, 
जवान । 
जुहार--दे> जोहार ।--प्रणाम । 
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एक प्रकारकी वंदना। अभिवादन 
जू--जी, एक प्रातष्ठाका पद । 
जुथप--सेनावाति । 
जून--समय । पुराना । जोणे | जू्ण | 
जुरी--जोड़कर, समूह, जोडा । 
एक प्रकारका पक्कान्न । 
जुद--समूह, सेना । इकट्ठा । 
ओ--जा, जो लाग | 
ई--जो कोई | खाई । खायगा | 
भोजन करके । 
जेऊ--जो भी । कोई । 
जेव--( क्रिया) खानेके अ्थमें | 
“चद्‌” की तरह । 
जोगव--परखने, यन्न करने, राह 
ताकने, रास्ता देखनेंके 
अ्थमें । इसके रूप “चढ” 
की तरह होते है । 


जोजन--योजन, चार कोस, आठ ` 


भील | 

जोटा(जो डा) --जोड़ी, जुग दोनों । 
जोतिष--ज्यौतिष, नजूम । 
जोती--चमक, उजाला । 
जोनी-योनि, कारण, जाति,शरीरें | 
जोबन--योवन, जवानी । 
जीव--( क्रिया ) देखने; निहारने, 

देरनेके अर्थमें । इसके रूप 

“चढ़” की तरह होते है । 
कोषिता-- खो, नारी, लुगांई | 


जोसि,सोसि- तूजो है, सो है। 
जोहार---प्रणाम । (क्रिया) प्रणाम 
करनेके अथमें। इसके 
रूप “चढ़” की तरह होते 
है। 
जोह--(क्रिया) देखने, दूंढनेके अथेमे 
“चढ़” के अनुरूप । 


भ 
प~ ( क्रिया ) छिपने, ढकनेंके 
अर्थमें । इसके रूप “चढ़” 
की तरह होते हे। 
झख--मछली, --केतु, मछलीका 
निशानवाला, कामदेव । 
भेगुलिया,कंगुलिया--बालकों का 
कुरता | 
ऋपट--टूटकर,थावा मारकर | धावा, 
मपर । (क्रिया ) दूट- 
पड्न, धावा मारनेके अथेमे । 
इसके रूपं “चढ” की तरह 
होते है । ` 
झाँष- क्रिया) बिलखनेके अथम | 
इसके रूप “चढ़” की तरह 
होते हैं । 
भ्हारी--समूह । माड़ी | टोंटीदार 
| छोटा । 
र्होनी--हलकी, झझरी, बारीक । 
सोटिंग-प्रत । जोटिंग । शिव! 
भयंकर तपस्या करने- 
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वाला । शिव गण! 
कोंटी--चेटी, लट, जटा । 
ट 

टक---लगातार देखना | 
टर-- क्रिया) हटने, टलनेके अर्थ- 

म। इसके रूप '“चढ की 

तरह होते हे । मेंडकर्का बोली । 

कर्कश शब्द । 
टिटिभ (टिडी) टिडी जो खेतोंमें 
रिड | पड्तो है ।टिटिहरी चिंड़िया। 
टेई--टेयकर, चोखा करके । सान 


लगायी । 
टैर--किया । बुलाने पुकारनके अर्थमें, 
चढ़की तरह । 


टैव--बान, हठ, स्वभाव । 
( क्रिया ) चोखा करने, तेज 
करनेके अर्थमें । “चढाव” की 
तरह । 
छ 
ठकुरसोहाती --मीठी वाठ, मुँदददेखी 
बात । मालिकको सोद्दानेवाली 
बात । 
रट्ट, ठट्टा-- दल, झुंड! 
ठवन - चाल, अकड़, एंठकी चाल । 
ठाड---ठहर, स्थान, अवसर । 
ठठ--समूह । 
ठा5--रचना, ढांचा । 
ठाहर-- स्थान , अवसर 


डु 
डमरुआ- जाडोका रोग, गठिया । 
डमरू--एक प्रकारका बाजा जो 
शिवजीको अति प्रिय है । 
डरप--(क्रिया) डरनके अर्थमें । 
इसके रूप “चद” की तरह 


होते है । 
डल (क्रिया)--डसनेके, काटनेके 
डंक मारनेके 
अथंमें । इसके रूप 
भी ““चद” को 


तरह होते है । 
डहक--ठगने उगानेके अर्थमें। इसके 
रूप भी “चढ़ को तरह 
होते है । 
डाकिन--डाइन | 
डाढ--(करिया)जलान, भस्म करने- 
के अर्थमें । इसके रूप भी 
“चढ़” की तरह होते हैं। 
डाबर- गहिरा, गड़हा । 
डार--(किया) डालने या फेंकनके 
अर्थमें। इसके रूप भी 
ध्यढ़'की तरह होते है । 
डाख--(क्रिया) बिछानेके अर्थमें 
इसकें रूप भी “चढ़” को 
तरह होते हैं। 
डासन --विछोना, आसन, चटाई । 
शिंग-- (क्रिया) हटने ओर टलनके 


अथेमे | इसके रूप भी 
“चढ़” की तरह होते हैं । 
डिंडिमो--डुगडुगी, ढिढोरा । 
डीठा--देखा | डीठ | दृष्टि । देखा। 
डीठि-दीठ, नजारा दृष्टि । 
डोर रस्सी । 
डोल--( क्रिया ) डोलने, चलने, 
चलायमान होनेंके अर्थमें । 
इसके रूप “चढ” की तरह 
होते है। इद्‌, तालाब, । 
जलाशय । पात्र । 
ह 
ढनमन--(क्ि गा) हुलकने, लुइकनेके 
अर्थमें । इसके रूप भी 
“चढ़” की तरह होते है । 
ढंढोर--( क्रिया ) ढूंढने, खोजनैके 
अथेमें। इसके रूप भी 
“बढ़” की तहर होते है । 
ढाबर-ग दला । गहरा । 
ढोट, ढोटा--लड़का,बेटा । ढोल । 
ध्वनि । क्रम । 
त 
तक-- क्रिया) ताकेन, देखनेके 
अर्थमें. । इसके रूप भी “चढु? 
की तरह होते हें । 
तग्य--त्रह्यज्ञानी । उसको जाननेवाला। 
तट--किनारा, तीर, समीप | 
तहाग--जलाशय, तालाब । 
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तड़ित- बिजुली । 
ततकाछ---उसी समय । 
ततपर--लवलीन । तैयार । 
तक्षत्र--सार वस्तु, मूल । नतीजा | 
तत्न--तब, उस दशामें । तहां। 
तथा--तैसे, तिस तरहपर । वैसा, 
उस तरह । 
पि तौ भी, तिसपर भी । 
तदपि -तो भी, तबभी,तिसपर भी। 
तदा--तब, उस समय । 
तनक --किंचित्‌, थोडासा, कुछ । 
तनय - लड़का, आत्मज | 
तनु--देह ।--ज्ञा, लड़की । 
तनोरुह--रोएं, शरीरसे उत्पन्न । 
तप-पूजा, आराधना। गरमी । 
तपस्या । 
तंपश्लील---तपस्वी। तप करनेवाला। 
तपोधन- तपसी। जिसके पास 
तपस्याका घन्‌ हो। 
तत्त - तपा हुआ, गर्म । क्रोधित । 
दुःखी । 
तम--अंधियारा। अज्ञान । तमोगुण । 
अत्यन्त, सबसे बढ़कर | 
तमक-- (क्रिया ) क्रोध करने या 
फुर्ती करनेके अ्थमें । इसके. 
रूप “चढ की तरह होते हैं । 
तमारि-सूयेः। तमोरि । अंधकार- 
के. शत्रु । 
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तप्राल--सवव या सरो जातिका पेइ । 
तमी- रात । चर, निशिचर, 
राक्षस । 
तरंग--लहर । 
तरंगिनि, तरंगिनी--नदी । 
तरंगी--मोजी । लहरी । 
तर-- तले । पीछे । अधिक । (क्रिया) 
रने, पार हो जानेकै अर्थम 
“पढ़ की तरह । 
तरक, तके--विचार करनेके अथेमे । 
इसके रूप भी “चढ़” 
की तरह होते है । 
तरकस--तीरदान । तीर रखनेकी 
अली । त्रोण । 
तरज (तर्ज) --तड़प,डपेट। (क्रिया) 
तड़पनेके अर्थमें। इसके 
रूप “चढ़ की तरह 
होते है । 
डांटकर, दिखाकर । 
त्त ( तजेत) 
तड़पता है । दिखाते 
ही । डपटते ही 
+—न्न, तड़प, डपेट 
।- नी,निषेध कर- 
नेवाली अंगुली । 
तरन--तरनेवाला, तैर जानेवाला । 
पार होनेवाला, मुक्त होने- 
वाला । 


ह डड 


--तारन, आप तरने ओर 
दूसरोंको तारनेवाला । तरने- 
बालेको तारनेवाला । 
तर नि (तरणि)--सूर्य । धूप । 
त॑रनि--नाव, डॉगी । 
तरपन (तप ण)-ठपत करना । मंत्रोके 
द्वारा पितरोंको जल 
देना। 
तरळ--पतला, चंचल, चोखा । 
तरवारि- तलवार । 
तरहि (तहि)-- तब, तिस समय । 
उस कारण । उस 
हेतु । 
तरि, तरी--तरके, तीरपर लगके । 
नाव । 
तसू्‌-त्रृच्ट । 
तदन- जवान, ताजा | 
हुआ ।'. 
त रुनई--जवानी । 
तरुतो--युवती | 
तरुबर--उत्तस वृक्ष । 
तरेर--(क्रिया) घूरने, नेलोंसे डाटने- 
के अर्थमें । इसके रूप “चढ़ 
की तरह होते है । 
तळ--तले, नीचे। गच, छत । 
तन्प- शप्या, सेज । 
तलूफ--(क्रिया) तड़पनेके अर्थमें । 
“चढ़” की तरह । 


खिला 
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तलाई--तलैया, छोटा तालाब । 
तसि- तैसी, यथोचित । 
तहं, तहां, ताहाँ,--तहां, तिस 


जगह ।--चाँ, 


तहां--पर,उस 
जगह । 
तहिम्रा-तब, तिस 
समय । 
तांती--तांत, तार । 
ताक- ( क्रिया ) देखनेके अर्थमें । 
इसके रूप “चढ़” को तरह 
होते हैं । 
ताजी--टटकीं, नवीन । अरबी । 
ताटंक--कर्ण फूल । 
ताइ- ( क्रिया ) . मारने डांटनेके 
अर्थम । इसके रूप “चढू” 
की तरह होते है। 
तात-- प्रिय, प्यारा । गरम । 
ताते- गरमागरम । उस लिये। 
तान- ( क्रिया ) खींचकर बढ़ने, 
फेलानेके अर्थमें। “चढ़” 
को तरह । 
तानि-तानकर, खींचकर | 
ताप--८ पन, जलन, ज्वर । 
तापस--तपर्वी ।' 
ताम्रस--कमल । 
तामल--ऋोध, क्रोधी । 
तार--( या) पार लगाने, ' उद्गार 


Se eS rep Se arm 


करनेके अर्थमे “चढ़” की 
तरह । 
तारक--तारनेवाला,रामनाम। एक 
देय जिसे षणमुखने मार 
डाला । आंखको पुतली । 
तारन (तारण)--तारनेबाला । 
तारय --तारिये । 
तागा- तार दिया, पार कर दिया। 
बालिकी खी, सितारा, 
आंखकी पुतला । 
ताल--ताड़का पेड़ । बढ तालाब | 
तालो--कुंजी, चाभी । थपोडी । 
तालमे रहनेवाली । 
ताहू---ताल । ताल वृक्ष । जीभके 
ऊपर मुंहका भीतरी भाग । 
सिरकी चांदी । 
ताल--स्वणखचित वस्न । 
तिमि--तिस भांति । 
तिमिर--तम, अंधकार । 
तिय-- खरी, पत्नी । 
तिरहुति मिथिला देश । 
तिळांजञलि--तिलके साथ जलकी 
अंजुली जो मूतकके 
नाम दी जाती है । 
विष्ठंतु--रहें, ठहरें, बैंठें । 
तिहुं--तीनों ।-- लोक, तीनों लोक 
(स्वर्ग; मृत्यु, पाताल ) 
ठती-- ज्री | 


oe 
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तीछी--तीखी, चोखी, रूखी । 

तीछे-तीखे, चोखे । 

तीर-वाण, शर, शिली * मुख, 
नाराच ! पास । किनारा । 


तौरथपति। तीरथोंका 
लीव्थराऊ | राजा । प्रयाग | 
तोरथराजू 


तुंग--उक्वा 
तुरग घोड़ा । 
तुराई--तोशक । जल्द | वेगसे । 
तुड़ाकर । 
तुरी य--चोथी अवस्था, निशुण, 
ब्रह्म । 
तुछ--(क्रिया) तोलनेके अर्थमें । 
इसके रूप “चढ़” की तरह 
होते. हैं । 
तुखार, तुषार, तुद्दिन-- 
पाला, ओस । 
तू मरि-न्तुमशी, दबी, तितलौकी । 
तून (तूण) - तूनीर, तरकस, त्रोण, 
तीर रखनेकी थैली | 
तूरी--तुस्य, समान । तुरही। रूई । 
तूळ--रूई, बराबर होना । 
तृ वग (त्रिज्ञग) -तिथक, तियैच्‌ । 
रेढा। तीन लोक | 
पक्षी सपे आदिः 
की योनि । 
तुत (तृण) --तिनका, खर । 


तृसना (तृरुता)--लालच, लोभ । 
तृषा - प्यास, चाह ।--षित । 
तृषित--लोमी, प्यासा । 
तेज--प्रताप, ऐश्‍वर्य, चमक | 
तेति--ते इति, बस वे । 
तेते--वे वे, तितने, उतने । 
तेपि--वे भी। 
तेखी--वैसी, तिसके समान । 
तोतरि-तोतली, लड़बड़ी बोली । 
तोमर-- एक श्रका नाम । 
तोयनिधि--समुद्र । 
तोर--(क्रिया) तोड़नेके अर्थमें। 
“चढ़” की तरह । 
तोरन--बन्दनवार । बन्दनवार 
आदिसे बना मिहराब और 
फाटक । 
तोष--संतोष, तपति, प्रसन्नता । 
“एकै, संतोष देनेवाला । 
य, संतोष दे । 
~थ, संतोषके लिये, प्रस- 
न्नतार्थ | 
त्रय--तीन, ३ | 
त्रसित--डरा हुआ । 
भ्राता--रक्षक, बचानेवाला । 
त्रातु--बचावे, रक्षा करे । 
न्नास--(क्रिया) डरनेके अर्थमें। 
“चढ़” की तरह । 
नरादि--रक्षा कर, बचा | पाहि । 
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त्रिज्ञन--तिस्यंक, टेढो रीतिसे । 

ज्रिसना - (तृष्णा) लालच, लोभ । 
__योनि--पशु, पर्चाकी योनि । 

ञ्रोन-- (त्रोण) तरकस । 


थ 
शक--(क्रिया) थकनेके अर्थमें । 
इसके रूप “चढू” की तरह 
होते है । 
शाती--धरोहर, पूजो । 
थानता--स्थान । 
शापन--स्थापन । 
थाप--(क्रिया) स्थापन करनेके 
अर्थमें । “चढ” को तरह । 
धार---(था रा) थाल, बड़ी थाली । 
शाह--अटकल । जलको गहराई । 
थिति--स्थिति, रहन, ठहराव । 
थिर--स्थिर, ठहरा हुआ, अचल । 
थिर, थिशा-क्रिया) ठहरनेके 
अर्थमें । इसके रूप 
क्रमशः “घट” ओर 
“रिसा” को तरह 
होते हैं । 
थोक- समूह; ढेर । 


दूडक--दंडकत्तो । राजा। दंडा । 
एक छंदका नाम । एक राजाका 


नाम एवं वनक्रा नाम जिसे 
' झाप हुआ था।' 


दंपलि--जोड़ा, पतिपत्नी । 
द'भ--पाषंड । म्कूठा व्योहार । 
द'स--बनमक्खी, डांस । 
द्‌ धय दव, विधाता । 
ई, देव । 
दच छ--प्रजापतिका नाम । चतुर । 
--छुत, प्रचेता, उनके पुत्र । 


--छुता, सती । 
दत्त --दिया हुआ । 
दुधि--दही ।--सुख, एक राचसका 
नाम । 


दबीखि--एक ऋषिका नाम जिन- 
को हड़ियोंसे इन्द्रका बज्र 
बनाया गया था । 
द्नुज- दनुसे उत्पन्न, दानव । 
दपट--डपटकर, धसकाकर । 
दम--दन्द्रियोको दवाना, योगकी 
एक क्रिया । इत्रास । प्राण । 
--क, चमक । दमन करने" 
वाला, योगी ।--नीय, दमन 
करनेयोग्य, तोइनेवाला । 
न्‌, नाश करनेवाला । 
द्र- राख । भय। छिद्र। भाव | 
दरजा | खिड़की द्वारे । बल | 
थोड़ा । 
दरप--दपे । गवे । अभिमान । 
दृरम--कुरा, डान । 
दुरख-:-दरेन । देख, पड़ी । 
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दरारा--दरज, दरार । 

दर्पे--अहंकार, अभिमान । (क्रिया) 
अभिमान करनेके अर्थमे । 
“चढ” को तरह । 

दर्म--कुश, कुशा । 

देछ--(क्रिय) दलनेके अर्थमें । 
इसके सभी रूप “चढ़” धातुके 
अनुरूप होने हे । 

दव--बन।भि । आँच । जलन । 

दवा रि--दावानल | 

द्लक्ठ 

द्सकंघ 

दसकथचर 

दसगात--रसगात्र कर्म। दस 

दिनका प्रतकम । 

द्सन--दांत । 

द्‌्तरथ--अ्वधेश, रामजीके पिता । 

दस जीस--रावण । 

दुखा--अवस्था, नवग्रहोके भोग । 

दसा नन--रावण । 

दृहु--दाह, जलन, नाशक, जलता 
है । जलाया । 
न, अभि । जलन । 
--य, जलवे । कुढ़ावे, सतावै | 
(क्रिया) जलनेके अर्थमें। 
इसके रूप “चढ़” की तरह 
होते है । 

दा--दाता, देनेत्राला | 

दाऊ- दाव, दांव, ठहर, स्थान । 


“एंरावण | 


दागि--जला दे। छोड़े। चिन्हित 


कर । लिखे | 
दा डिम---अनार । 
दृता--दानों, देनेवाला । 

-ण रॅ, दायक, दाना । 
दादि | दाद । 
दाद | प्ररासा। न्याय | 
दादुर--मेढक | 


दनवब--दनुकी संतान, देय । 

दाप--दप, अभिमान । 
क, डांटनेवाला, अहंकारी 

दाब--(क्रिया) दबानेके अर्थमे) इसके 
सभी रूप “चढ़” धातुके 
अनुरूप होते हे। दाबि, 
दाबा, इत्यादि । 

दाम--रस्सा । भाला | धन । 

दामिनी--विजली । 

दायक- दाता । 

दायति- देनेबाली । 

दाया --दया | 

दायिती --देनेवाली । 

द्‌।र--खरी, औरत । 

दार--(किया) 

दारन--फाडना, चींना, फाड्ने- 
वाला ।-य, नाश करे, 
फाड़े, चीर डाले 

दाए---पत्नी, ख्री। 

दा रिका-- कन्या | 

दारिद्‌- दरिद्रता । 
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कु छि \ लकड़ी, काठ | दवाई (मद्य) । 
दारुन--कठिन। भयानक । 
ढाइनारो--क्रठपुतली । 
दाघत--भस्म करनेवाला। दामन, 
अंचल । दांवसे। गंवसे। 
द 'वतो--एक भूषण, बेंदी | 
दाह--(क्रिया) जलानेके अर्थमें। 
इसके रूप “चढ़” की तरह 
होते है । 
दाहा--जलन, जलाया | 
द्गि-दिशा। -गाज, दिशाओं - 
के हाथीं जो प्रथ्वीको आठों 
दिक्षओंमें दबाये रहते हैं । 
“बाल, दिशाओके रक्षक 
(इन्द्र, वरुण, यम कुबेर) 
--शंबर, नंगा, शिव | 
दितिशुत--दितिक पुत्र दैत्य 
(हिरण्यकशिपु) । 
द्निकर--सूये । दानतो, अति 
उदार ।-मनि, सूये । 
नेश, सूर्य । 
ड्विस-- दिन । 
दि्वय--अलोकिक, स्वर्गीय । मनो- 
हर | सुन्दर, स्वच्छ । 


द्खि [दिशा । 
दिसिकु जर--दिग्मज (ऐरावत, 
पुण्डरीक, वामन, 


कुमुद, अजन, पुष्प” 


दंत, सार्वभौम, सुप्र- 
तीक) । 
दिसिप 
दिलिपति | “दिशाओं के स्वामी 
दिलिशज े 
दीघ--प्रकाशमान । उंभेला । 
-घ्ि, प्रकाश । 
दोपसखा- ज्योति, लौ । 


दोल - देख पडनेके अथंमे । इसके 
रूप भी “चढ” की तरह 
होते है । 
दु दुभी--नगाडा, डंका, एक राचस- 
का नाम । 
ढुग्रार--द्वार । 
दुकूल--बख्र । उपरना । 
दूति--थति, चमक । प्रभा । 
दुनी--दुनिया । जगत। प्रपंच । 
दुबई (दि विद)--एक वानरका 
नाम । 
दुभावि-दो भाव जाननेवाला | 
दुर्त--दुष । 
दुर, ढुराव- (क्रिया) छिपनेके 
अथभ । इन दोनों 
घातुओक रूप क्रमशः 
“वढ'और “*ब्रढ़ाव के 
अनुरूप हैं । 
दुर्ग--गढ़ कठिन ।. आति कढिन- 
तासे जाननेयोग्य । 


दुगप--अजय, न जीतनेयोग्य । 

दुर्गा- एक शक्तिका नाम । गढ़। 

ढुधेट--न जीतने योग्य । कठिन- 
तासे बननयोग्य । 

दुर्जन --खोटा आदमी । 

दुरतिक्रम--दुस्तर,काठनतासे पार 

होनेयोग्य । 

दुर्मेद--एक राचसका नाम । बड़ा 
घमंडो । 

दुर्वां लन 

दुर्वाखना | बुरी वासना | 


दुर्वा सा!--एक ऋषिका नाम । 
दुराधर्षे--जो शत्रुसे न डरे, आति 


निडर । 
दुगराध्य--आराधनाकरनेमे 
कठिन । 
ढुराला--खोटी आशा । 
दु रित--पापदोष । 
ढुस्तए--कठिनतासे तरनेयोग्य । 
दुलह--असह्य । 


दुहु बा दुहू--दोनों । 

दुः,दुर--बुरा, कठिनाईसे होनेवाला । 

दूज्ञा--दूसरा, अन्य | 

दृधपुख--बालक़, बच्चा । 

दूषन (दूषण) - दोष, चूक । 

हुग--आंख । 

हुड --कठेर, कठिन ।- ढाई, 
कठोरता । 


मानल -रश्द सरोवर पडे 


क त कत लत त त तत त त न की 

द्रृष्टि-निगाह । 

देशभ--(किया) देनेके अर्थमे इसकें 
रूप (१२) दान्ह, (१३) देइ, 
(१४) देइय, ६१५) देइहइ, 
(२१) दोन्हे, दिये,. (२२) 
दोन्हेड, दियेउ, २३, २४ इस्री 
प्रकार | 

दैव--देवता । विबुध । ईइबर । 
“-क, देवका । - तः, सुर । 
तरु, सुरतरु, कल्पवृक्ष । 
चुनि, गंग, आकाशवाणी 
अष, नारदाटि | 

देवर--पतिका छोटा भाई । 

देव लर-- मानसरोवर आदि । 

देवहुटी--कर्दंम ऋषिकी खी । 

देहरो- डेइरो । दहलाज । 

देहा- देह । शरीर । तन । 

दे ब--बिधना, भाग्य, होनहार । 

दें हिक-- देहक, शारीरिक | 

दोना-- द्रोण, वृक्षक्रे पत्तोका पात्र । 

दूव--(क्रिया, ढलने, पिघलने, 
नरम होनेके अथमें। इसके 
सभी रूप चढ़” धालुके अनुः 
रूप है | द्रवहु,द्रवहि इत्यादि । 

हृव्य--धन । अर्थ । वस्तु | 

द्र म--पादप, वृक्ष । 

द्रोह- झगडा, विरोध । 

द्वापर ठतीय युग । 


५ 


Bl लक 
द्वार--जरिया। 
द्विज्ञ--त्रिवश--नब्राह्मण, चतिय, 
वैश्य, जिनका यज्ञोपवीत 
होता है । जो दो वार जन्मे । 
दात । -राज, चन्द्रमा । 
ब्राह्मण । श्रेष्ठ । 
द्विविद--एक वानरका नाम । 
द्वेत-मेद। द्विविधा । 
दवँद्‌--दोनोका,आपसँम । दो । दाना । 


ध 


धन्धा करनेवाला । 
काम काज, उद्यमी । 


धंघक 
धघंधरक 
धनद्‌ू-धनका देनेवाला कुबेर । 
घनिक--धनी, धनवान । 
झनो--धनवान । प्रभु । पाते । 
घनेख--धनका मालिक, कुबेर । 
घन्य--भाग्यवान, श्रेष्ठ । धनी । 
शन्या---एक नदीका नाम | 
अर--धइ । कबंध | भूमि । पकड़। 
धारण करनेवाला । रखदे । 
--की, धडकी, घकघकाई । 
धरनि--प्ृथ्वी, भूमि । 
शरम --पुण्य । न्याय । पावेल कार्यं । 
~ ९्चञ्ञ, पाषंडी । 
-घुरन्घर, धममें दद । 
घरषि (घषि)--द्‌बाकर । डराकर । 
धर--पृथ्वी ।-- सुर, भूदेव,द्विज। 
अदल--खेत, उजला | 
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धाता--अह्या, विधाता । 
धाम--स्थान, घर, मकान । 
धार--जलका प्रवाह । बाढ़ । धारा 
चोखापन । समूह । किनारा । 
छोर । धारण करके, ऋण 
करके ।-- रा,बहाव,प्रवाह । 
(क्रिया)धारण करनेके अर्थमें । 
इसके रूप “चढ” की तरह 
होते है । 
चावन--दूत । चर। 
थिंग (थिक) छी छी, घिक्कार। 
घृणा । 
घीर- घैप्यवान । साहसी। घौरज- 
वाला । 
शनि, घुनो--ध्वनि, शब्द, नाद। 
घुनकर । पाटकर 
दुखसे सिर मारकर । 
नदी । 
'घुरंधर--पक्का, पोढ़ा, सच्चा, दृढ़ । 
घुर धारण करनेवाला, 


बेल । 
चुर मुल्य, सीमा, मूल, जड़, घुरा 
अचल। परिणाम | 


घुरीत---अचल । दृढ । धूवकी तरह 


चखत--ठग । घत्त । 


धूम--धूआं | उपद्रव । हलचल । 
'घूमउ--धूत्रां भी, लाहल भी। 
धमकेत--एक राचसका नाम! 
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धू सलर--धूछसे भरा । 
घृति---धीरज । 
बेउु--गाय । पृथ्वी ।- मति, 
गोमती नदी । राजा भोजकी 
खीका नाम |--धुलि, गो- 
धूलि, सार्यकाल । 
धोल--धोखा । अचानक । 
धोरी--वैल, जो सबसे आगे फुट 
जुता रहता है । नेता । 
नायक । धोरेय । 
घो-क्य़ा, या तो, क्यातो । क्या 
जाने । 
ध्या--(क्रिया) ध्यान करनेके अथेमे, 
“चढ़ा को तरह । 
भ्ुव- निश्चय, अवश्य । 
घ्व, ध्वज्ा--मडा, 
निशान । 


नें 
लंदल--आनन्द देनेवाला । लड़का, 
पुत्र, संतान | 
नंदिश्रि्र-अयोध्यापृरीमें एक गांव । 
नेदिनी--आनन्द देनेवाली,लइकी | 
कन्या, श्रीगंगाजीका एक 
नाम ॥-०कामधेबुको पुढी- 
का नाम । 
नंदी तूष (तादी सुख) --एक प्रकार- 
का श्राद्ध जों प्रत्येक उत्सवके 
शदिम किया जाता है। 


पताका, 


नक्क- नाक नामका एक. प्रकारका 
जलजन्तु । 
नझुल--नेबला, नेउर । 
नअ--नह्‌, नाखून । बटा हुआ 
सहीन रेशम । 
क्षव---नक्तत, तारा । 
नगन, (नञ्च)--नंगा, वख्रहित | 
नट्‌ (क्रिया) नाचने ओर अस्वी- 
कार करनेके अर्थमे । इसके 
सभी रूप “चढ़” धातुके अबु- 
रूप होते है । 
नवरु--नही तो, नही फिर । 
उदगा. । प्रणाम । नम्रता | 
मनु-- नहीं तो । 
सदू-वड़ीं नदी । 
नदोस--समुद्र । 
ननिओरे--ननिहालमे,नानांके घर । 
जमस--आकाश । 
नभग--पच्छी । पच्चियोक्रे स्वामी, 
गरूड । 
“ने थ, नभगेस, गरुड । 
नमबर--आकाशमें घूमनेवाले, 
देवता, मेघ, पक्षी । 
नप्त- (क्रिया) झुकने, प्रणाम करनेके 
अर्थमे “चढ़ की सरह । 
नमत(नमति)--नमस्कार करता है। 
नप्न--नरम, कोमल, दीन । 
लप्रामहे-- हमलोग प्रणाम करते है! 
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नमामि,नमामो--मे प्रणाम करता 
हू । 
नप्ल--मुका हुआ । विनीत । नरम। 
कोमल | दीन । 
नय- नीति, धमं, न्याय । 
नयनपट--पलक | 
नयनवत--आंखवाला । 
नवनागर--नीतिमं चतुर | 
नर--मनुष्य, नरावतार, भगवान, 
अजुन । पुरुष । 
नरकेसरी--नृसिह भगवान । मनु- 
ष्योंसे सिंहसा वीर । 
नरतक--नाचनेवाला । 
नरतको--नाचनेवाली । 
नरमद्‌--एखदायक । ठिठोल, मस- 
खरा । 
नरहरि नुसिंह भगवान । मनुष्योंमें 
विष्णुके समान | तुलसी- 
दासर्जाके मुरु बाबा 


सरहरिदास । 
नराच- तीर! 


नळ--एक वानरका नाम। एक 
राजाका नाम | नाल । जल 
आदि बहनेका मार्ग । 
नळकूबर-कुवेरके एक पुत्रका नाम । 
नलित--कमल ।--तो, कमलिनी 
नीलोफर । 
चन -* नया ।--जल, वर्षाको पानी, 


मेह 


नवधा---नव प्रकारसे,नव प्रकारका | 
-—भक्ति,देखो-नवभक्ति। 
नवनोत---मक्खन। 
नवभक्ति--नव प्रकारकी भक्ति 
(अवण, कीतंन, स्मरण, 
पादसेवा, अर्चन,वन्द्न, 
दास्य, सख्य, आत्म- 
निवेदन) । नवीन भक्ति | 
नवरस--नव प्रकारके रस(शज्ञर, 
वार, करुणा, अद्भृत,हास्य . 
भयानक, वमित्स, रोड, 
शान्त । ) 
नवल--जवान, नवीन, टटका । 
नवसश--नव आर सात अथात्‌ 
१६ शृङ्गार | (अगशुचि, 
मजन, वखधारण, जावक, 
केशसुवार, मांगमें संदुर, 
भालमें खोर, ठोढीमे तिल 
बनाना, हाथपांवमें मेहदी, 
अगमें अरगजा, नगजटित 
भूषण, फूलका गहना, 
पान, मिस्सी, होठ रंगना, 
काजल) । 
नचीन- नवल, नंया । 
नस्वर (नश्वर)-विनाशी, नाश 
हो जानेवाला । 
नस- आंत, अँतड़ी । 
नसा--(क्रिया) नाश करने या 
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होनेके अर्थमे । इसके रूप 
“चढ़” की तरह होते है । 
नहिं, नदी नाहिं, नहीं---न 
होने या निपेध या 
अभावक अर्थमे । 
नहेरुआ-- एक रोगका नाम, जिसमें 
शरीरसे सूतके समान 
कीड़े निकलते हैं । 
चहुंध--एक राजाका नाम | 
नांघ - (क्रिया) लंघने, डांकने, या 
फांदनेके अर्थमे । इसके रूप 
“चढ़” की तग्ह होते है । 
नरंदीसुख--एक श्राद्द जो सुख बा 
मंगलके अवसर, विरो- 
षतः पुत्रोत्पच्चिपर किया 
जाता ह्वै । 
नऊ हज्जाम । नाम | 
साऊ नाम । 
नाक--नासिका | एक प्रकारका 
जलजन्तु । स्वयं । 
नाकनटी--अप्सरा । 
नाग ~सरपे, हाथी, पान । 
पाश, सर्पसंयुक्त एक 
फंदा । कुडल्याकार बंधन । 
नागर--चतुर । नगरदाखी, पौर । 
नागरिपु--सिंह वा गरुड़ । 
नाठी--नष्ट की । आयो । नष्ट हुई! 
टल गयी । गयी गुजरी, 


जिसके कोई न हा] 
नात--नातेदार। 
नाती--कन्याका पुत्र । दौहित्रि वा 
पोत्र । 
नाथ--स्वामी | एक म्रकारके योगी । : 
पशुके नथुनेसे पिरोया हुआ 
वदन | 
नाद--शब्द, गान । 
साना--अनेक, भांति! भांति, अनेक 
प्रकारसे । कई ।--कार, 
अनेक आकारके । 
नासि--ढोंदी । एक राजाका नाम । 
नायक- स्वामी, सरदार, मालाका 
सुमेरु \ 
नारकी--नरकवासी । 
नारद्‌--ब्रह्माजाक दसों जानसिक 
पुत्रोमेसे एक देवषि जो 
बाखाक आविष्कारक, गान- 
विद्यामें निपुण, देवताओं 
ओर मनुष्योंके बीच समा- 
चार पहुंचाने ओर झगडा 
लयानेवाळे समझे जाते है ॥ 
कहते है कि यह पहले 
ञह्माके जघेसे उत्पन्न हुए थे। 
पूर्वजन्मर्मे यह ऋषियोंकी 
दार्साके पुत्र थे, उन्हाँकी 
सेवा ओर जूठनक प्रभाव 
एवं शिक्षासे भाक्ते उत्पन्न 
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हुई, तपस्या का, वर पाया 
ओर शूद्वदेह त्याग देवि 
हुए । यह कथा उन्होंने स्वयं 
व्यासजीसे कही । 
नारा- कुसुमसे रंगा हुआ सूत। 
मौंजी | नाला । जल | 
नाराच--तीर। 
नारायन । चीरसमुद्रशायी भग- 
नारायण | वानका एक नाम। 
बद्रिकाश्रममे तप- 
स्या करनेवाले ऋषि 
नारायण । 
नारि, नारी- खी। 
नारे--नाले, बरसाती जलके बहनेके 
मागे | 


नाल--नलिका | नल । खातिर, 
साथ । जूता । घोड़ेके पेरमें 
लगनेवाला लोहा । 

नावटि-डोटी नोका । 

घुमाना । 

नास --नाश, बिगाड़ हानि,सुघनी । 

नाखा--नासिका । नष्ट किया । 

नालिकां--नाक । 


नाव 


नाह--नाथ , पति । 
सनाहर--शेर | नार, मोटा रस्सा 
जिससे मोट खींचते हें । 


नाहरू--शेर | चामक टुकड़ा । एक 
रोगका नाम | 


तिकट--समीप, नगीच । 
निकर- समूह (क्रिया) निकलनेके 
अथम । “चढ़ की तरह । 
लिकस- -(क्रिया) निकलनेके अर्थमें 
इसके रुप “चढ़ँकी 
तरह होते है । 
निकाई--भलाई । 
निकाम--कासनारहिंत । बुरा । 
निकाय-- झुंड | समूह । 
निङ्कष्ट--खराब, तुच्छ । 
निकेत--बास स्थान, घाम, घर । 
--न, घर। 
निकेवछ--अकेला। सारांश । मात्र, 
खालिस । 
लिकोेदू--नाश, बरबादी । 
-+म,नाशक, नाश करने” 
वाला । 
निर्षंग---तरकस, तून । 
निषेध--रोक, बाधा । 
निगद्त-कथित, कहा हुआ । 
निगम--पवित्र छेख, वेद । 
निग्रह--रोष, ऋध । दंड । त्याग । 
निशूढु--अ्रति गुप्त; छिपा हुआ । 
निघट- -(क्रिया)घटनेके, बहुत कम 
होनेके अर्थमें । इसके रूप 
“चढ़” की तरह होते हैं । 
निचोर--निचोड़ । रस । 
निम्नत॑त्र--स्वतंत्र । 
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निज्ानन्द्‌--स्वरूपानन्द,ब्रह्मानन्द्‌ | 
निटुर- कठोर, कड़ा । 
नित (नित्य)--सदा। जो सदा 
स्थिर रहे । 
नितंव--ख्रीके कटिके नाचे पीछेका 
मांसल भाग | चूतड़ । 
निद्र(निद्रि)--(क्रिय़ा) निरादर 
करने या निडर 
होनेके अर्थमें। 
“चढ़ की तरह | 
लिदान--अन्त्य । मूल कारण । 
निघत--मोत, मृत्यु । 
निघरक--वेधइक । निभय । 
लिधान--खजाना । 
विधि--आधार | बहुत धन । 
खजाना । कोष । 
पर॒--अति, बहुत । 
निपात--नाश । मरण । क्रिया, 
नाश करने, गिरा देने, 
मार डालनेके अर्थमें । चढ़- 
को तरह । 
निपुन,(निपुण)--चतुरा, कुशल। 
र दच । 
निपुनाई--चतुराई | कुशलता । 
निफेछ-+विफल | व्यर्थ । 
निबह, (निर्षेह)--निबाह (क्रिया) 
निबाह करने या दोनेके 


अर्थम । “चढ़” की तरह ' 


निबिइ--सघन, घना । 
निबुक--(क्रिया) छूटने या छोड्ने" 
के अर्थमें । 
निबुकि--झुककर । 
छूटकर । 
निवृत्ति -संसारका त्याग । 
निवेर--(क्रिया) चुकानेके अर्थमें । 
“चढ़” घातुकी तरह । 
निबेही--निवाह दी। 
निदंध--संग्रह । प्रबंध । 
निव--नीव, नेह, जड़, आधार ! 
लिभ- तुल्य । ऐसा । 
निमजित--नदहाया हुआ, डूबा 
हुआ, निमभ । 


छोड़कर | 


निमज्ञान--स्नान। डुबकी । 

निमि--एक राजाका नाम जो जनक- 
के पूर्वपुरुष थे और जो 
आंखोंके पलकके गिरने, 
खोलने और बन्द करनेके 
अधिष्ठाता है ।-ष, पल, 
पलक | 

निर्मित्त-देतु । कारण । बहाना । 

निमेष--पलकके गिरने भरका समय 
निमिष | 

नियम--नेम | अटकाव । योगका 
एक अग । 


नियरा---[क्रिया) निकट आवेके 
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अर्थम । 
तरह ॥ 
नियोग, नियोगा--आज्ञा । 
निर--बिना । 
निरख--(क्रिया) देखनेके अर्थमें । 
“चद्‌” धातुकी तरह । 
निरगुन, ( निगु ण )--गुणहीन, 
मूर्ख । तीनों गुणोंसे परे । 
ब्रह्म । 
निरद्धर- झरना, सोता । 
निरत--लगा हुआ, नियुक्त, लान । 
निरद्य--दयारहित । 
निवस--(क्रिया) रहनेके अर्थमें । 
“चढ़ की तरह । 
निवार- (क्रिया) रोकनेके अर्थमें । 
“बढ़” के अनुरूप | 
लिवास--रहनेका स्थान । घर । 
निवेदन--अपंण | बताना । दिखाना | 
निवेदित--प्रसाद, अर्पित । देकर । 
बताकर | 
निसंक--निभय । निःशंक । 
लिख --रात । निस्‌, बिना । 
निसंगत--रातम आया हुआ । 
'निसतार--छुट्टी, फरागत। 
निसर---(क्रिया) निकलनेके अर्थमें 
इसके रूप “चढ” की तरह 
होते है। 
निसाचर--राचस । 


“रिसा” को 


निश्लाना--ध्वजा, भंडा, निशान, 
डंका | 
निलित--र्ताखा । चोखा । 
निसेनी--सीदी । 
निसैस, (निःशेष)--शेषरद्दित, पूरे 
पूरे। चांद । 
निसोत - निराला, केवल । शुद्ध । 
निहार--(क्रिया) देखबेके अथम । 
“चढ”? को. तरह । 
निहो२--(क्रिया) इहसान बतानेके 
अर्थमें, “चद की तरह । 
विनती, जरहना | 
निहोरा--विनती । 
नींद्‌-निद्रा । 
नीड़--घोसला । 
नोत, नीति--न्याय | 
नीरज--कमल, जलसे उत्पन्न । 
रजोगुणरदित । 
नोरदू--जलद, जलका देनेवाला, 
मेघ । 
नोरधर--जलके धारण करनेवाला, 
मेघ । 
नीरनिधि--समुद्र । 
नोळकंड-मद्दादेवजी, नीले -कणठ- 
वाला । मोर । नीलकंठ 
नामका पत्ती । 
नीलोत्पछ--नीला कमल | 
नतन--नया। 
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नृपुर- उुँघुरू पेजनी । 
नृत्य--नाच । 
नप--नृपति, राजा । 
नपाल--मदुष्योंका रक्षक, राजा। 
नेई--नींव, जड़ | 
नेऊ--थोड़ासा, कुछ । नींव, जड़ | 
नेग--बन्धान, दस्तूर, विवाद्दादिमें 
नाऊ,भाट ओर पुरोहितादिको 
देनेका बन्धान । 
नेगी---नेग लेनेवाला । 
नेति--न इति,अनन्त,नहीं इतना | 
नेपथ्य--नाटकका साजघर, शुङ्गार- 
घर । 
नेम- शोच सन्तोषादि नियम प्रतिज्ञा, 
योगका एक अंग । आधा | 
नेरे--समीप, नगीच | 
नेव--जड़, भूल । 
नेवबत--निसंत्रण देनेके अथेमें । 
“चढ़” की तरह | 
नेवाज--(क्रिया) आदर करनेके 
अर्थमे । आदर करने या 
कृपा करनेवाला । 
नेवाजी- शरणमे ली] कृपा की | 
कृपा करेनवाला, दयालु | 
. कृपा | 
नेवाजू-दयावान | कृपालु | 
नेह--प्यार, प्रीति, स्नेह । 
नेवेद्य--निवेदन करनेकी वस्तु 
भोग लगानेकी बस्तु | 


नोइ,मोई--दुइते समय गोके पिछ 
पेर बांधकर। दुहते 
समय गायके पिछले पैर 
बांघनेकी रस्सी | 


प 
पंक--कीच । कीचड़ । जल | 
नज, कमल |--निशधि, 
ताल, समुद्र |--रुह,कमल । 
पंख--पर, पक्ष, डेना | 
पंगु--लुज, विना हाथ पैरका । 


पंचकवलि--पचककी रान्तिकी 
बलि | पांच वलि- 


वेव देव। अन्नकी 
आहुति । पांच कवर | 
पंचदस--पन्द्रह, १५ | 
पंच प--पांचवां, पंचम स्वर । 
पंचानन--पांच पुइवाला | शिव | 
सिंह | 
पंचसबद्‌--पांच प्रकारके शब्द | 
पचोंकी आज्ञा | 
पंजर--ठठरी, पिंजरा । 
पंडित--विद्वान | पदालिखा | 
पंथ--राह, मागे । रीति | 
पंपासर--एक तीर्थका नाम | 
एक सरोवरका नाम । 
पषचारा--एक पक्ष, पन्द्रह दिन | 
पषाल--पाषाण, पत्थर | 
पषार--(क्रिया) धोनेके अर्थमें । 
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इसके रूप “चढ़की” तरह 
होते हैं | 
| पर । 
पशु १ | 
पगे--लपेटे, मन्न डूब हुए । 
पच --(क्रिया) पचाने ओर पकानेके 
अर्थमे,इसके सभी रूप “चढ” 
घातुको तरह होते हैं । 
प्चासक---पचासएक, पचासके 
लगभग | 
पछ (पक्ष)--पाख, पच्छ, पखवारा, 
दल । आर । संग | 
पत्तपातत । पीछे । 
पछताक्रि--पछतावा करने, पीछेसे 
किसी बातपर दुःख 
करनेक अथम । “रिसाP 
की तरह | 
पछार- (क्रिया) पछाड़नेके अथमें | 
इसके सभी रूप “चढू? 
धातुका तरह होते है | 
पछिताई--पछतावा करके । 
पछिडे--पिछले, पहिलेके पूवेके । 
पच्छपात-- पक्षपात । किसी ओर 


मिल॑ या मुक जानेकी क्रिया | 


पटक--(क्रिया) पटकनेके अर्थमें । 
इसके रूप “भी “चढ़? 
धातुके अनुरूप हैं । 


पटतर---उपमा, बराबरी, मिसाल | . 
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पटल--परदा, ढकन, किबाड़ | 
पटरा | 
पटु- चतुर । सुन्दर । 
पटोर-रेशमी कपड़ा। रेशमी डोरा । 
पटुआ | 
पठव, पठाव--( क्रिया ) क्रमशः 
भेजने, मिजवानेके 
अर्थमें, “चढ़ाव” की 
तरह | 
पढ़--(क्रिया) पढ्नेके अ्थमें, “चढ़” 
धादुकी तरह । 


“ पतंग--सूर्य | पतिगे । गुड्डी | गद । 


लाल रंग देनेवाली एक लकड़ी | 
पतन्ति-गिरते है, सरकते है । 
पतति--गिरता हे, सरकता है | 
पत्र - चिट्ठी | पत्ता, पणं, पत्रा | 
प हका--छोटी कंडी | 
पतिया (क्रिया) विश्वास करनेके 
अर्थमें। “ रिसा”की तरह | 
पतियान--विास किया, माना | 
पति--राजा, स्वामी | प्रतिष्ठा, लाज | 
णात, पापी, दोषी, गिरा 
| हुआ 
~देवता,पतिरूपी देवताकी 
अनग्य भक्ता । 
“-नी, पत्नी । 
“कोक, पतिका निवास- 
स्थान । अहत्याके 
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सम्बन्धमे गोतम सुनिका 
आश्रम [-- व्रता पतिका 
व्रत करनेवाली, पतिको ही 
सवेस्व माननेवाली | 
पथ- मागे, राह [-थि ऋ, बरोही, 
राही | 
पथ्य--गुणकारी भोजन | रोगियों- 
के खानेयोग्य वस्तु | 
पद्‌--चरण | इलोकाडं । अधिकार । 
गीत, कविताका चरण |-- 
चर, प्यादे, पेदल चलनेवाले । 
चारी, प्यादे ।-ज, पैरसे 
उत्पन्न । पेरोकी उंगली । -- 
त्राण, पेरोका रक्षक जूता (-- 
पीठ, खड़ाऊं | 
पदुम- कमल | १००७०००००० 
००००००० की संख्या | 
पढुमराग (पद्मराग)--लालमणि, 
मानिक, पुखराज | 
पन--प्रतिज्ञा । अवस्था | 
पनच--कमानका चिल्ला । 
पन्नग --सपै, सांप | 
पन्नगारि --सांपका शत्रु ॥ गरुड़ | 
मोर | गिद्ध | नेवला | 
पनव(पणव) ढोल, नगारा | 
पनल---कटहल | 
पनहो--जूत! । 
पनारे -नाले, मोरी । धारा । 


पनिघट'--पानी भरनेका घाट वा 
स्थान | 
पानि (पाणि)--हाथ । 
पनी (प्रणो)--प्रण करनेवाला | 
दृढ़ प्रतिज्ञावाला | 
पय, पयस्‌-जल | दूध । 
पयोदू--जलका या दूधका देने- 
वाला । वादल । थन, 
स्तन । 
पयादहि--पैरोंसे चलकर ही । 
पयोधि, पयोनिधि--समुद्र । 
क्षीरसागर | दूधका समुद्र । 
परंतु-- उपरांत, लेकिन | 
पर--ओऔर, परे, उपरांत | अवल- 
म्बित | शत्र । 
पर--(क्रिया) पड़नेके अर्थमें । इसके 
रूप “चढ़” घातुकी तरह हैं। 
परष--(क्रिया) परखनेके बाट जोह- 
नेके अर्थमें “चढ़” की तरह । 
परत्र--परलोक । 
परतीत, (प्रतीत) विश्वास,निश्चय । 
परदछिन--फेरी, भांवरी | 
परधान, (प्रधान)--मंत्री, मुख्य, 
अष्ट । 
परधाम--गोलोक, बैकुण्ठ इत्यादि । 
परन, परना -(पणं) पत्ता, पत्र, 
दल । 
परब (प्रे)--गांठ, जोड़ (अश्मी- 
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अमावास्या, पूणिमा, 
चतुदेशी, संक्रान्ति, 
ये पांच पवे हैं।) 
सूक्ष्म कारण । चण। 
उत्सव । प्रस्ताव । 
अध्याय । सुयोग । 
पड़ जाना,गिर जाना। 
परम--प्रधान, मुख्य । सबसे 
अधिक । 
परमारथ (परमाथ )--यधार्थ 
विषय, सार वस्तु, धर्म 
परलोककी बात । 
परलोक- स्वगै, बेकुरठ । मरनेके 
पीछे मिलनेवाली या होने 
वाली अवस्था । 
परस- (क्रिया) छुने, परोसनेके 
अर्थमें । इसके रूप “चद्‌? 
धातुका तरह है। फरसा। 
कुठार। स्पर्शे। छुनेकी 
क्रिया --मनि,पारस पत्थर । 
परसन--प्रसन । प्रश्‍न । स्पशे । 
मत छू । 
प्रसपर (पररुपर)--आपसमें एक 
दूसरेके साथ | 
परु (परशु)--फरसा । एक शख- 
का नाम जो फरसेकी 
तरह हाता है । 
~थर, परशुराम | 


शमचरितमानसकी भूमिका 


परहेल-- (क्रिया) त्यागने, बेपरवा 
होनेके अर्थमें । “चढ़”की 
तरह | (परहेले, परि 
हेला किये, छोड़े हुए |) 
परा- (क्रिया) भागनेके अर्थमें | 
इसके रूप “रिसा” धातुकी 
तरह होते हैं । 
पराई- दूसरेकी | भागी । 
पराक्रम--उद्यम, पुरुषार्थ, बल | 
पराग, परागा--पृष्परज, फूलों- 
की घूल। 
पराभो ( पराभव )--निरादर, 
प्रलय । नाश । हार । 
परायन (परायण)--तत्पर, लगा 
हुआ । भागनेकी क्रिया । 
परावर--तब्रह्मादे पूवंज। मनु 
इत्यादि ब्रह्माके पीछेके 
पूवं पुरुष । पहलेके ओर 
पीछेके । दोनों लोक । 
सृष्टि ओर ख्टिसे परे । 
परास--पलास, ढाक, टेसू । 
परिकर--काटि, कमर | कमरबन्द | 
परिघ--च्योंड़ा। परेग | मुशलाकार 


एक शस्त्र | , 
परिचरज्ञा ) सेः! । उपासना । 
परिचर्या) कामधधा । 


परिचारक--सेवक, दास । 
परिचारिका-दासी । 


मानस-शब्द-सरोचर 


परिछन--परिरक्षण, वरकी रक्षाके 
लिये उसपरसे मांगलिक 
वस्तुओका वारना । 
परिछिन्न--व्यापक, घेरा हुआ, 
कटा हुआ। बटा हुआ । 
परिछ--(क्रिया) पार्छन करनेके 
अथमें । इसके सभी रूप 
“चढ़” धातुके अनुरूप है। 
परिजन--सम्बन्धी, नातेदार । 
परित्याग---भलीभाते त्याग । 
छोड़ देना | 
परित्राण--रक्षक, सब प्रकारसे 
बचानेवाला । सब तरह" 
से रक्षा! 
परिताप--संताप, दुःख, क्लेश । 
परितापी- दुःखदायी | 
परितोष- संतोष, प्रसन्नता । 
परिधान- पहिरावा, पोशाक । ओ- 
ढ्नेके वस्त्र । धोती । 
परिनाम (परिणाम)--अवस्था, 
नतीजा, फल । 
परिपाक---भलीभाति पका हुआ, 
पारणास । फल । 
परिपाटी--परम्पराकी रीति । 
* कम । अभ्यास | 
परिपूरन--पूरा पूरा । भरा हुआ | 
परिमित--प्रमाणित । नपातुला। 
परिहर--(क्रिया) छोड्नेके अर्थमें । 


६५ 


इसके भी रूप “बढ़ 
थातुकी तरह हैं । 
परिहास --हॅसी,उट्टा,खेल, कोतुक | 
परुष--कठो र,कड़ा | व्यंग्य । ताना | 
परे--परलोकमें, आग, अलग | 
पड़े, गिरे । 
परेख--(क्रिया) राह देखने, जाँचने, 
ध्यानसे देखनेके भ्रर्थमे | 
“चढ़” धातुकी तरह । 
पल --काल । एक घड़ीका साठवा 
अश जो ढाई सेकडोंके बराबर 
होता हे । (त्रिया) पोषण 
पानेके अर्थमें ।“चढ़'की तरह । 
पलक --नेत्र-पट। आंखका ढकना। 
एक पल । पल मारतेभर । 
पलुह--(क्रिया) बढ़ने, पलनेके 
अर्थम । यह भी “चढ़ 
थातुकी तरह हे। 
पलोट--(क्रिया) चरणसेवा करने, 
पौँवके पास लोटनेके अर्थमें । 
इसके भी रूप “चढू” 
थातुकी तरह हैं। 
पहूच--पत्ता, पत्र, नया पत्ता | 
पल्ुवित--रोमांचित । नये पत्तोंसे 
भरा । अंकुरित पत्तोंसे 
लदा | हराभरा | 
पवन--वायु । हवा ।-- सुत, हन- 
मान, भीमसेन। 
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थांश । चौथाई । 
पादप--वृक्ष । 
पान--हाथ । पीना । 
पानि, (पाणि)- हाथ । 
पापवंत--पापी । 
पापिष्ट- महाप पी । 


पामर - नीच | 

पायक - दूत । पेदल | प्यादा। 

पायस---खीर । दूध चावलका 
पाक । 


पार- (क्रिया) सकने, फेकन, डाल- 
नेके अर्थमे । इसके भी रूप 
“पढ़” धातुके अनुरूप होते है । 
पारथिव ( पार्थिव )--मेज्ञेका 
व॒ना । मिझेके तत्कालके बने 
शिवलिंग । 
पारबती, पार्वेती- उमा, शिवा, 
परबेतकी । पर्वतको पुत्रो | 
पारस--एक पत्थरका नाम जिसके 
स्परशासे लोहा दै सोना 
हो जाता हैं। स्परमणि | 
परसमाने | 
पारावत--कबूतर । 
पारिख--पारखी | परखनवाला । 
शुनी । जांच । 
पाल--(क्रिया) पालने पोषनेके 
अर्थमे। इसके सभी रूप 
“चढ़ धातुके अनुरूप होते है । 
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गरमी पहुँचाकर पालनेकी 


nn 


विधि । गरम स्थान । नाव- 
को हवा रोककर प्रेरित कर- 
नेके लिये बड़े बड़े परदे । 
पालक -पालनेवाला । पोषक । 
| एक साग । 
पाळने--पालनेमें, हिडोळेमें । हि- 
डोले | पोषण करने । 
पाव--(क्रिया) पानेके अर्थमें । 
इसके रूप भी“चढ़ाव” धातुके 
अनुरूप होते है। चौथाई । 
पावक--अभि। आग। पवित 
करनेवाला । 
पावन--पवित्र | पवित्र करनेवाला | 
पावनी --पवित्र करनेवाली,मिलनी । 
पावस- बरसात । प्रावृट्‌ । 
पाषंड--छल, कपट | दंभ | धर्म- 
का दिखावा । 
पाषान---पत्थर । 
पास--समीप । फांस, फंदा | 
पाहन --पाषाण | पत्थर | 
पाहरू--पहरेदार, रचक । 
पाहि--रचा करो । 
पाहीं--पास । निकट । 
पाहुन--आतिथि । 


'पिंजर--पीठको हड्डी । मांसरहित 


शरारके हाड़ | पिंजरा | 
पिभारा--प्रिय, प्यारा, स्नेही । 
पिक--कोइल, कोकिल, कलकंठ । 
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पितर-- पित्‌ । पूर्वज । 
पिता, वितु--बाप, जनक । पैदा 
करनेवाला । 

पिनाक -शिवजीका धनुष जिस 
श्रीरामचन्द्रजीने तोड़ा । 

पिपीलिका --चाटी । 

पिय -पति, प्रिय । 

पियर--पोत, पाला । 

विपारा--ल्नेही । 

पियासे--प्यासे । 

विरा--(क्रिया) पीड़ा करने, व्यथा 

होनेके अथेमे “रिसा”की तरह । 

विराने-प्रके, दुखाये | 

पिरोते- प्रीतम, प्रियतम । प्यारे | 

पिरोजा--जंगाली रंगका एक सा- 
मान्य मणि । 

पिह्लाब--जत । भूत । 

पिखुन-च॒गली करनेवाला | पिल्सू- 

| का बहुवचन । 

पी--प्रान करके । पिग्रे। । प्रिय । 
स्वामी । पति | 

पीत--पीला | 

पौन- पुष्ट । मोटा, गुदगर, भरा 

हुआ । 

पीपर--एक वृच्,असत्य । पीपल । 

पीयूष --अद्वत । 

पौर- पाडा, दुःख । बूझ | 

पीक्षर--पुष्ट। सोटा ! 
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पु'गफळ--सुपारी, कसेली । 

पु'गच --पूघान, श्रेष्ठ, बड़ा | बेल । 

पु ज--समूह । 

पुच्छ- पू, दुम । 

पुट--दोना, डिब्वा, उंगली । 

पुटि (पुटी)-दोनिया, डिबिया । 

पुन्य (पुण्य) -पवित्र शुद्ध 
अच्छे कम्मं | पात्र कम्मौका 
पारणाम | 

पुनि फिर । 

पुनीत -पविल । 

पुर दर -सुरेश, मघवा, इन्द्र | 

पुर--नगर, पुरा । पूणे | भरा । 

पुरइन--कुपुदिनि, नलिनी । पञ्चिनी 


` पुरउब- पूरा करना । पूरा करूंगा | 


पुरट--सोना । कंचन | 
पु'/व-- क्रिया) पूरा करनेके अथेमे । 
इसके रूप “चढाव” धातुके 
_ अनुरूप है । 
पुणा -पहलेका । 
पुराङत--पूवे कृत, पहल्लेका किया 
हुआ । 
पुरातन --पुराना । 
पुरान, (पुराण) -ऐतिहास्रिक 
पुस्तक । पुराना ¦ पुराण । 
पुशना--प्राचीन। पुराण । 
पुरा रौ--शिव, पुरके शत्रु । तिपु- 
रासुरके सारनेवले । 


मानस-शब्द- सरोचर 
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पुरुष - मनुष्य । परमेश्‍वर | 
पुरुषाथ -- पराक्रम,साहस । धर्म्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष । 
पुरोडास-यज्ञभाग । यज्ञका हावे । 
पुरोधा -पुरोहित । 
पुलक,पुलकावली- रोमांच,रोआँ 
खडा हो जाना | 
पुलुकित--गद्रद । रोमांचित | 
प्रसन्न । 
पुलस्ति--एक ऋषि,पुलस्य मुनि। 
पुष्ट -तेयार, मोटा, बलिष्ट । 
पुष्प--फूल | 
पुष्पक-- विमानका नाम जैसपर 
श्रीरामचन्द्रजी सवार हो 
लंकास अयोध्या पधारे | 
यह कुवेरका था । रावण 
छोन लाया था | 
पुस्तक-- पोथी | 
उदुप--पृष्प, फूल | 
पुढुमि--प्रथ्वी, भूमि । 
प्रग--सुपारी । पूरा हुआ | समूह्‌ | 
पूछ--चाह, दरकार | प्रश्‍न | पूछ- 
कर | क्रिया, पूछनेके अर्थमें | 
“चढ़ की तरह | 
पूज (किया) पूजा सत्कार करने 
आर पूरा: होनेके, ग्रमे | 
इसके सभी रूप “चढ़”घातु- 
की तरह है | 
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पूजनीय, पूज्य--पूजाके योग्य । 
सेवायोग्य । 
पूत- बेटा । पुत्र । पविल्। साफ 
किया हुआ । 
पूतरी--आंखकी पुतली । पुतली । 
मूर्ति । 
पूप -- मालपुआ, पुआ । 
पूय- -पोप, मवाद । 
पूर--(क्रिया) भरनेके ओर बटनेक्रे 
अथमें । इसके रूप भी “चढ़े 
धातुकी तरह है। पूरा, पूणं । 
पूरन (पूण)--पूरा, भरा हुआ। 
पूरब (पूव)--प्राचादिशा। पहला | 
सूयं उदय होनेंवाली दिशा | 
पूरूष--पुरुषा बड़े लोग । जेठे लोग | 
पूषन- सूर्य, पोषण करनेवाला । 
पृथक्‌- अलग, भिन्न, जदा । 
पथुराज--त्वायंभुव मनुकी संतान 
राजा अंगका पुत्र । देखो 
मानस-कथा-कोमुदी । 
पृथ्ची-भूमी, धरती । 
पृष्ठ -पोठ । पुस्तकके पत्रका एक 
ओर । सफहा । 
पेख--(क्रिया) देखनेके अर्थमें । 
इसके सभी रूप “चढ़” धातु- 
की तरह होते है । 
पेन्हाव- (क्रिया) गाय लगानेके 
अथमें । इसके रूप भी 


७३ 


“चढ़ाव” घातुकी तरह हैं | 
येल--(क्रेया) यागने, टालने और 
न माननेके अथेमै । इसके रूप 
“चढ़” धातुके अनुरूप होते है। 
पेषन--भेक्षण । देखना । तमाशा | 
पै--पर,ऊपर । दोष । दूध । पानी । 
निश्चय । अवश्य । 
पैन--तीक्षण, चोखा । नोकीला | 
ताखा । 
पैसार--पैठार । प्रवेश । 
पोच--बुरे, नष्ट, अधम, दुःखित। 
पोत--समुद्र्यान, बड़ीनाव, जहाज | 
बालक | एक प्रकारकी 
गुरिया, मनका, दाना | 
कर | दंड | मालगुजारी । 
पोतक--बच्चा । बालक । पुत्रक । 
पोषक--पालक, रक्षक, सहायक | 
पोष--.क्रिया) पुष्ट करने और 
पोसनेके अथंमें | इसके रूप 
“बढ़” घातुकी तरह है । 
पोह--(क्रिया) पिरोनेके अर्थमे । 
इसके रूप भी “चढ़” धातुके 
अनुरूप होते है । 
पोढ़, पोौढ़ाच--(क्रैया) लेटने 
ओर लिटानेके अर्थमें। 
क्रमश: “चढ़” और “चढाव 
को तरह । 
“बिल । साहस | 
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प्रकाश--उजेला । रोशनी ।--क्क 
उजेला करनेवाला,फेलाने- 
वाला । 

घकाश्य--पूगर करनेयोग्य, उजेले- 

योग्य । 

प्रकृति--स्वभाव, गुण, ईंखरको 
शक्ति । 

प्रकृष्ट --भला, श्रेष्ठ,उत्तम | 

प्रगट--पृत्यच, स्पष्ट | (क्रिया) 
पूगट करनेके अथसें “बढ़” 


का तरह | 
प्रगदस-अहंकारी, शास्त्रविजया | 
गंभीर | 
प्रघोर--अत्यन्त, अधिक । अत्यन्त 
घोर | 


प्रचार- (क्रिया) फेलाने, चलाने, 
ललकारनेके अर्थमें, इसके 
सभी रूप “चढ़” घातुको 
तरह होते है। चलन, 
रीति,फेलाव । 
प्रसंड--बहुत बढ़कर, बड़ा तेज | 
प्रजा -सन्तान, रेयत, मनुष्य । 
धज्ञार--(क्रिया) जलाने, फूंक देनेके 
अथेमे । इसके भी रूप “ चढ़” 
धातुके अनुरूप होते हैं । 
प्रजासन ( प्रजाशन )--प्रजाका 
भोजन । साधारण आहार । 
मजाको ही खा जानेवाला। 
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प्रजेस ( प्रजेश )- प्रजापति, दच- प्रनव-- (क्रिया) नमस्कार करनेके 


प्रजापति । 
प्रताप--तेज । ऐश्‍वर्य । शोमा, 
महिमा । 

प्रति-- पासं, सामने । विरुद्ध । 
मुक्राबलेका (जसे अतिभट ) 
वेसाःही, ज्योंका त्यों । सदृश । 
हर एक ( मंदिर मंदिर प्रति- 
कर सोंधा )। बदला । जैसे 
प्रति-उपकार । 

प्रति उपकार--उपकारका बदल्ला | 


"किला, विरुद्ध, विमुख | 


“:छांही, परछाहीं, छाया । 
--पच्छी, विपक्षी, शन्नु । 
“पद्य, वर्णनक़े योग्य । 
“भट, अत्येक वीर, समान 
वीर |-मा, मूर्ति, त़स- 
बीर।--मूरति (प्रतिङ्गकि) 
जैसीकी तेसी मूर्ति । परछाहीं । 
तसवीर । 

प्रत्यूह -"ब्रिन्न, बाधा, रुकावट | 

प्रद--दानी, देनेवाला | विशेषकर 

देनेकाला । 
प्रदेस - परदेश, अन्यदेश | प्रांत । 
देशकाबिशष आग | 

प्रदोष--संध्या, 'दिनकी समाति । 

प्रनत--दीन, नग्र । 

प्रतस--प्रेम । 


अथेमे | इसके रूप “चढाव? 
धातुकी तरह होते है। 
प्रभाम--नसस्कार | 
प्रपंच--खेल, धोखा, छल । पांचों 
भूतोंके मेलसे वनी खष्टि । 
प्रबल--बलवान । 
प्रबर---अतिश्रेष्ठ । 
प्रबाल- मूगा, विद्ठुम । 
प्रदोध--ज्ञान, उपदेश । 


— ची, शानदाता, उप- 
देशक । 

प्रबंध--काव्यरचना । उपाय। 
बन्दोक्रस्त । 


प्रसा --पूकारा, उजला । 

प्रभाउ,(प्रभाव)-- तेज, पूताप, बल। 

प्रभात--पूातःकाल, तडूका । 

प्रसु--स्वामी, नाध, पालक, इश्वर । 
त्व, स्वामित्व, धन, 
सम्पत्ति नता, बड़ाई, 
,इश्वस्ता । 

प्रभंजन--पवन, हवा । 

प्रमद्वा--युवती, 'खी । 

प्रमाद, श्रमस्ठ- ल्साव्चानता । 

मूल । “पागलपन । 
प्रमादि-- पागल । मुलकड.। बे- 
होश या पागल करके यो" 
. होके । 
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प्रमान- यथाथे । उदाहरण । सबूत । 


मात्रा । 
प्रमोद--प्रसत्तता, आनन्द । 
प्रयान्ति--पूप्त होते हैं। निश्चय 

करके जाते हैं | 

प्रयास-- परिश्रम, थकावट । 
प्रंब--विशाल,बड़ा । बहुत लम्बा । 
प्रलूय---छशिका नाश । बाढ । 
प्रलाप--बकवाद । 
प्रवर्षण--एक पर्वतका 

अत्यन्त वषो । 
प्रवान--अमाण (देखो) 


नाम | 


यचाह्‌--बहाव । धारा । ५ है 


प्रविस --(क्रिया) पेठने या घुरू कि 
अर्थमें। इसके सभी रूप 
“चद” धातुकी-तरह है । 
प्रवीन--चतुर, सयाना,/ 
प्रवेल--पेठ, पहुँच । 
परश्च —पूछना, सवाल । 
प्रसंग--साथ, से । मोका | विषय। 
प्रसंसक--प्रशंसा करनेवाला । 
बड़ाई करनेवाला | 
प्रसंसा--यश्ष, कीति । सराहना । 
प्रसत्न--सुखो, आनंदित । 
प्रसव--जन्म । 'बच्चा होना । 
प्रसाद- दया । जूंठन । पू्ल्नन्ञताक 
प्रसिद्ध-- उनागर। 
घस्तीद्‌ --कृपा करो । प्रसन्न हो। 


ग्रसूती--जननी, माता। पैदा 
करनेवाली । 

प्रसून- फूल, पुष्प । 

प्रहलाद्‌--दैसराज हिरणयकर्‍्यपके 
पुत्र जो विष्णुभक्त हो गये ह । 
(देखो मानस-कथा-कोमुदी ।) 

प्रहषे- विशेष आनन्द । 

प्रहार--मार, मारना । चोट। 

प्राकृत--नीच, 'अधम । स्वाभा- 


विक । गावकी बोली । 
ग्रायी--पूरब दिशा । 
प्रात--सवेरा, तड़का । छत, 


संध्यावंदनादि । सवेरेके नित्य- 
कम्मे । 
प्रान--रवास । आयु । जीव । 
प्राय:--अधिक करके, बहुधा । 


प्रावट 
प्राविट' 


भ्रियतम--अत्यन्त प्यारा । पति । 
प्रियवादिनि-- मीठा बोलनेवाली । 
प्रेत-- भूत ।- निवास, प्रेतोंके 
रहनेका स्थान, श्मशान ४ 
प्रेर--(क्रिया) आज्ञा करने, हुक्म 
देने, भेजने, काम करानेके 
अर्थमें। इसके हूँप “चढ़” 

धातुके अनुरूप होते हैं । 

प्रेरक--आज्ञा करनेवाला । चलाने- 
वाला । प्रवृत्तः करनेवाला | 


} -बरसात। 
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£ रित--भेजा हुआ। लगाया हुआ । 
प्रवृत्त किया हुआ । 
प्रोक्त--कहा हुआ। भलीभांति 


वशित । 
प्रोढ--बड़ा। सोटा। निपुण । 
यौवन ओर बुढ़ापेकी मध्य- 
सावस्था । 
प्रोढ़ि--पक्की वात। पोढ़ापन | 
साम्य, उत्साह । 
धुव--नोका, तरणी | 
फ्‌ 
स्फरटिक--पाषाण । वि्लौर | एक 
टिकमणि | 
फन--फण, नागका मुँह । नागका 
मस्तक | 
फि, फनी--सपे, नाग। ।--क, 
सप, नाग 


फनीख--सपराज, नागेश । 
फच (क्रिया) संगत होने, ठीक 
बैठने, भले लगनेके अथमे | 
ध्व्यढ़” को तरह । 
फरसा--कुठार । परशु । 
कृराक- चौडा, ढीला । 
फाट, फाड़, फार-- (किया) फटने 
ओर फाइनेके अथमे । 
इसके रूप भी “चढ” 
धालुको तरह होते है। 
फाब--(क्रिया) फबनेके अर्थमें। 
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देखो“फब” ऊपर। इसके 

भी रूप “चढ़” घातुकी 

तरह होते हैं । 
फुर--सत्य, यथाथ | 


फुरि | सूझकर वा सूकी । स्फुरित 
उपजी । ध्यानमें 


आयी | 
फुळवाई--फुलवाड़ी । वाटिका । 
बारी | 
फुलाच--(क्रिया) फुलानेके अथमें। 
इसके रूप “चढाव? 
धातुका तरह होते हैं.। 
ट८--(क्रिया) टूटने, डुकडे होनेके 
अर्थमें। इसके भी रूप 
चढ़ घातुकी तरह होते हैं । 
फोर--.(क्रिणा) फोड़ने, तोड़नेके 


अथ । इसके सभी रूप 
“चढु” घातुकी तरह 
होते हैं । 

| 


चक 
बच्छ 
बंगा- लुच्चा । शरीर । 
बंचक---ठग | - ता, ठगी । 
बंच--(क्रिया)ठगनेके अर्थमे । इसके 
सभी रूप “चढ” धातुके 
रूपोंकी तरह होते है। 
बंचाव--क्रिया) पढ्वानेके अर्थमें। 


| टेढ़ा, बांका | कपटी ॥ 


बात" 


इसेके सभी रूप “चढाव” 
धातुके अनुरूप होते है । 
बंद्न--झुकना, प्रणाम । 
बंदनीय --प्रणाम करनेयोग्य । 
बंद्सधार--हरी पत्तियोंकी विशे- 
षतः आमके पछ्वोको 
लम्बी माला । 
बंद्य--प्रणाम “योग्य, सराहनीय । 
बंदी--भाट, वंश-प्रशंसक । कैदी । 
अंदीखाना 
वंद्रीश्च 
बंदू--(क्रिया) प्रणाम या बंदना 
करमेके अर्थम । इसके सभी 
रूप “चढ़” “धातुके अनुरूप 


होते है । 


है 6. 
f कारागार। केदखाना | 


अ्च-नप्रबंघ, सोक ।-=न;रोक, 
'बआंधनेकी वस्तु । रक्सी | 
बैधवा--बांम स्त्री । 


बंधु -भाई, नतिदार | 

बंस--वंश, बॉस । 

बँसी- बांसुरी । मछली मारनेक्री 
लग्घी । | 

बक---क्रिया) घकने, बोलमेंके 
अथेमे | इसके भी रूप “चट्‌? 
धातुकी तर "होते हैं १ 

चकर--बकुला, बगशा ।'जल्पना | 

बकता--बकंनेवाला] व्यास । 
कहलिवाला 4 
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बक्र--टेड़ा, ब्रांका । प्रत्तिकूल । 

बकुछ--मोलसिरीका पेड़] बगुवा । 

बखान--(क्रिया) कहने, वरान 
करनेके अथेमे । इसके रूप 
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“चढ?  घातुको तरह 
होते है । 

बगमेल--पांती । पांतीसे कूच । 
बगुलोंक्री नाई पंक्ति 
बेंधी चाल । 


बगर- (क्रिपा) फैलने, ब्रिखरनेके 
ग्र्थमें । “चढ़” धातुकों 
'तरह। 
बच --बचन । एक ओषधका नाम । 
(क्रिया) बचनेक्रे शर्थमें : 
“धद” की तरह] 
ब्रवाँसि--बातें । बार्तोते । 
बच्छछ, बछछ--न्ल्त्सल) दयाल 
हृदय । क्चोप्रर प्रेम कस्ने- 
वाला । श्न्बों वाला । 
सज्ञनिद्यां-बाजा खज़नेवाला । 
बज्न -पवि,कुलिश !। हीरा । कठोर। 
बढ--बट “कक्ष ।बढ़क़ा'पेड़ । आत्य- 
बट ॥-प्रार, सरार, राइ" 
खाटमै डाका खड़नेत्राला, म्मा” 
अनेवाला । 
बशऊ--बटोदी । .चांटनेवाला । 
सटू, बटुकलाराशक, कुवारा 
स्कड्क्ता । आहाशकुम#र । 
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बटुर- (क्रिया) इक्र होने, सिमि- 
टनेके अर्थमें । “चढेका तरह । 
बटोर (क्रिया) समेटने, संग्रह कर- 
नेके अर्थम। इसके रूप 
““चढ धातुक तरह होते है । 
वटोही -पथिक, मागे चलनेवाला। 
बड़--बड़ा, ज्येष्ठ | बरगदका पेड़ । 
बड़वानलछ--समुद्रकी अभि । 
बढावा -वढ़ाया, अधिक किया | 


उत्साह । उल्लाह ! 
बत- वात, बोली । नाई, तरह । 
--कही, बातचीत, बोल. 
चाल | कहासुनी । 
बताव -(क्रिया) सममाने,दिखाने, 
कहनेके अर्थमे। इसके 
भी रूप “चढाव” घातुकी 
तरह होते है । 


बतासँ, बतासा- वायु, हवा । 
एक प्रकारकी शकैरा निमित 
मिठाई | 
बत्स-- बच्चा | बछ्चा। पुत्र । बेटा | 
बद--(क्रिया) कहने,बदनेके अथंमें, 
“चढ़” घातुकी तरह | बुरा, 
खोट्टा । 
बद्री--बदली, मेंधमाला । बैरका, 
नेर वृक्षका । बेर । 
बदामि-- मै कहता ई | 
बंध--(क्रिया) मारने के अर्थमें 


इसके रूप “चढ़” घातुकी तरह 
होतें है। मारे जानेकी दशा । 
मारा जाना। (मेधनाद-बथ= 
मेंघनादका मारा जानो) | : 
बधाव--(क्रिया) मरवा डालनेके 
अर्थमें । इसके रूप “चढाव” 
घातुकी तरह होते है । 
बधावा--बधाई । मुवारकबादा । 
बधाईके गीत ओर बाजे । 
बधिक- व्याधा, चिडीमार ।' 
बधिर---बहिरा | 
बधू-- बहू । पुतकी खी। व्याही 
खी । स्त्रो । 
बधूटी--धुवती । नयी च्याही खरी । 
बन-- (क्रिया) वननेके अर्थमै । 
इसके भो रूप “चढ़” धातुकी 
तरह होते हैं । 
बनचर- जंगली, बनबासी । जल- 
जन्तु | वानर | बनमें रह- 
निवाला । जलम रहने- 
वाला । 
बर्नज- जलसे उत्पन्न वस्तुमात्र | 
कमलं जोक आदि । वन- 
से उत्पन्न, फल, पुष्प, 
जीवंजन्तु आदि । 
बननिधि-- समुद्र । 
बॅनमांळा-_पुष्प आर पत्रोसि बनी 
माला । 
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खनाव- (क्रिया) बनानेके अर्थमें। 
इसके सभी रूप “चव” 
धातुके अनुरूप होते है । 
बनिक--बनिया, व्यापारी । 
बनिता--स्त्री, लुगाई । 
बने---सुधरै, सवरे। बन पडे, हो 
सके | दूलहको, वन्नेको । 
वेश धारण करे | 
बपु, बधुष--देह, तन । 
चबूर--बबूलका वृक्ष । 
यम ---(क्रिया) कय करनेके अर्थमें । 
उलटी होने, उगल देनेके 
अर्थमें | रूप “चढ़” घातुकी 
तरह । 
बपन---छांट, कय, उलटी । 
बव --(क्रिया) बोनेके अर्थमें । इसके 
रूप “चढ़ाव” घातुके अनुरूप 
होते हैं। 
बयनी---बचनवाली । 
वाली । 
बयर---बेर । विरोध । झगडा | 
बर---(क्रिया)चुने जाने, बरने, ऐंठने, 
जलने ओर नियुक्त किये 
जानेके भर्थमें । इसके सभी 
रूप “चढ़”की तरह होते है । 
बरदान । असीस । पति। 
` दुलहा । सुन्द्र। श्रेष्ठ । सबसे 
अच्छा | बरगदका पेड । 


वाणी - 


बरज- (क्रिया) रोकने, मना कर- 
नेके अथेमे । इसके सभा 
रूप “चढ” धातुके अबुरूष 
होते है । वर्व्यं । प्रधान । 
भ्रष्ठ । बडा | 
बरजोरा,बरजोरी--बरबस, जब- 
रद्स्तीसे । श्रेष्ठ जोडी, 
अच्छा जोडा | 
बरद्‌--वर देनेवाला,वरदाता, बैल। 
बरवा | 
बरग,वगं --जाति, समूह । चौडाई. 
लम्बाईमें बराबर आयत | 
प्रकार । किसी अकका उसी 
अकसे गुणनफल ! 
बरदान--उपहार । प्रसाद | आ- 
शोवांद | 
बरन---ग्रचर | रग । जाति । वणन 
करके । बल्कि । प्रत्युत । 
(क्रिया) वन करनेके अर्थमें । 
इसके भी रूप “चढ” धातुके 
अनुरूप होते हे ।--संकर, 
मिश्रित वर्ण। दो भिन्न 
जातियांसे उत्पन्न | 
बरनाख्म--बर्ण ओर आश्रम । 
जाति ओर पंथ । 
बरबरनी - सुन्दर वणवालो, गो- 
रांगी | सुन्दरी | 
बरबस- बरजोरोसे । बलात्कार | 
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जबरदस्ती । श्रेष्ठ या 
अच्छेके वशमें । 
बररे--बरें । भिड | हाडा । 
बरष (बर्ष)--बरस, साल । (क्रिया) 
बरसनेके अर्थम | इस- 
के सभी रूप “चढ” 
घातुकी तरह होते हैं! 
खरघा- बर सात, पावस । बारिश | 
बरसनेको क्रिया । 
बरहि---वर्कि। मोर । मयूर । श्रष्ठ- 
को । वरको । बरताहे। 
[देखो “बर” 
बराए--छांटे । छांटनेसे | बचाये। 
बराव--(क्रिया) चुनने, वचानेके 
अर्थमें | इसके सभी रूप 
“चढाव” धातुके अनुरूप 
होते हे । 
बरासन--श्रष्ठ आसन । दुलहेके 
बैठनेका आसन । श्रेष्ठ 
अशन, उत्तम भोजन | 
वर्का भोजन | 
वराह--सुअर, शूकर | 


बरिआर,बरियारा,बरियार- बढ्- 


कर, जबरदस्त | बलवान । 
बरियाई--जबरदस्ती । बरजोरी । 
बलात्कार । 
बरियाता--वरर्‍यातला, बरात। 
बरियां-वेला, समय | बारीसे । 
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बरबंड--बळवान, बली । 
वरिस --(क्रिया) बरसनेके अर्थमें | 
इसके रूप “बढ” धातुके 
अनुरूप होते है । 
बरुन--वरुण देवता । जलके देवता | 
बरु-- बल्कि, चाहे । प्रत्युत । 
बरूथ--झुड, समूह । 
बरेघी --मगनी, सगाई । वर-रक्षा, 
बरोरू--सुन्दर जघावाली खी। 
बलकल---बकल, वृचको छाल 
(भोजपत्नादि) । 
बलकाव (क्रिया) झुकाने, पागल 
बनानेके अर्थमें | इसके 
रूप “चढाव” धांतुकी 
तरह होते है । 
बलवान, बलवन्त--बलिष्ट बली । 
बळाक---बकुला । सारस | 
बलाहक- मेघ, बादल । 
बलि--बखरा, पूजा, निछावर । 
भाग | एक देय राजाका 
नाम जो प्रसिद्ध महाभाग- 
वत दैत्यराज पूहलादका 
पोता और विरोचनका वेटा 
था । [देखो “मानस-कथा- 
कौमुदी” ।] 
बलित--घेरा हुआ, लिपटा हुआ । 
बलीमुख--बानर, बन्दर । 
बहस --प्यारा, प्रिय । अध्यक्ष । 


७८ 
बल्ली--लता । बेल] साँझीका 
डाँडा' | 

बंस--- (क्रिया) रहनेके अ्रथंमे । 
इसके सभी रूप“चढ” धातुकी 
तरह होते है । वश । काबू | 
अधिकार | शाक्तिं । 

बसन--वसख्र, कपडा । 

बसवतो -अधीन | 

बंसॅह--वेल । 

बसाई--बसे चलता है। आबादी की । 

बसीठी--दूठ, चर, हरकारा | व- 

सिष्ठ । | 

बंसुंधा--प्रथ्वी । 

बस्तं -पंदार्थ, जिन्स, चीज | 

बह- (क्रिया) बहनेंके और ढोनेके 
अर्थभे । इसके समी रूप 
“चढ” धातुकी तरह होते हैं । 

बहरावं--(क्रिया) अनसुना करनें, 


बहलानेके अर्थस | इसै- 
के रूप “चढाव” धातुके 
_  अंतुरूपहोते है । 

बहिनी---भागना । बंहनेवाली, 
पूवाइवाली नंदी । ढोने 

वाली | 
त्रढु--बहुत ---कॉलॉन, बहुत 
पुराना [---तंक॑, बहुतरे 


--धां, पूर्य' | बहुत तरवे । 
अकसर [ 
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बहुर - (क्रिया) फिरने, लोटनेके 
अर्थमें । “चढ़” चातुकी 
तरह। 

बहोर--फिर । फेरनेवाला । फेरी । 
क्रिया, लौटानेके अर्थमें । 
“चह” को तरह । 

बाँच -एक शख । एक टेढी छुरी। 
एक हाथका भूषण | 
घुमाव । 

बाँका --टेढा । कपटी । लड़का । 
छमिवाला, सुन्दर । 

बांकी--छवीली, टेंढो । कुटिला | 

बाँकुरा--टेढा, कुटिल, वक्र, छचि- 

यक्तं । 

बाँच--(क्रिया) पढनेकें अर्थमें “चढ” 
धातुके अनुरूप | 

बाँझ--बध्या | ऐसी स्त्री जिसके 
सन्तान न हो संके । 

बाॉड--(क्रिया) बांढने या भाग 
करनेके अथेमे | इसके सभी 
रूप॑ “चढु” घातुकी तरह 
होते हैं । 

बाड (बाऊ)--वायु, देवा । 

बाउर---“पागल | 

बॉरफक--वार्णी । वचन । 

बाग--वाणी | संगाम॑ | बगीचा | 
टहला, फिरा | 

चौग्रें-- (क्रिया) बंकने, घूभनें, हवॉ- 
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खानेके अथमें । “चढ़” 
धातुके अनुरूप । 
बागीस--आकाशवाणी । वाणीका 
अधिष्ठाता | हयग्रीव 
भगवान । ब्रह्मा । 
बाशुर -- जाल, फदा । 
बायाहू--बक्री, वकवांदी । बहुत 
बोलनेवाला । 
बोज--(क्रिया) बजनेके अर्थमें 
“चढ” घातुक्री तरह। 
श्येन, बाजपक्षी। घोडा | 
लोटना, फिरना, अलग 
रहना | 
बाजने--बाजें । 


बाजि--बजकर | घोडा । - मेधे, 
अश्वमेध । एक यज्ञं जिससे 
घोडेका बलिंदान होता है । 
बॉट--बंटखरा । मारी। राह! 
--परइ,वीच राहके डाकापडे | 

बाटिका- बारी, बर्गांचा । 
बाढ़--(क्रिया) बढनेके अर्थमें, 
इसके रूप “चढ” घातुकी 


तरह हीते है। बंढ़नेकी 
दशा । जलप्रलय । बढन्तो, 
बढ़ती । 


बार्तै---बचन, वायु । बाई । 
बोती-वार्तचीत | बॅटी हुई । 
वँस्ठु । बत्ती । 


बातुछ- पागल । बाई चढा हुआ । 
वात्सल्य--पृत्नस्नेह | बेटेका प्रेम । 
बाद्छे---खणंखचित। जरी या 
सोनेके कामके कपड़े | 
बाइ--(क्रिय) मंगडने, हुज्जत 
करनेके अर्थमें । इसके भी 
रूप “चढ” धातुकी तरह 


होते है। पीछे । झगडा । 
सिद्धान्त । 
बादि--व्यर्थं | बोहकर। झगडरा- 
कंर ।--नी', बोलने- 
बाली | 
बादी--बोलनेवाला | मगडने- 
वाला । बाई । 
बाधक--रोकनेचाला । 
बाध -- विन्न, रोक । 
बार्धी--विध्वकत्तों । बाधा डालनें- 
वाला । 
बान - बाणासुर देय । स्वभाव | 
प्रतिशों | तीर | वाण । 


बॉनर---मकंट | बन्दर । 

वानो प्रतिज्ञां। विरद । अभ्यास † 
तीर । 

बीनि--रपट' । अभ्यासं । विरुदी- 
वलीं । वाशी । बाना । 

बानी--चाणी । सरस्वती । बॉली । 
बात । 

बानैत--वीर । वाना फॅक्नेवाला । 
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बाना धारण करनेवाला। “ बारहि (बारडी), बचपनसे। मना 


कट्टर प्रतिज्ञा पालनवाला । 

बापिका (बापी)-- बावला । एक 

प्रकारका जलाशय । बावडी । 

बापुरी--तुच्छ। निगोडी । बेचारी। 
बापू--बाप, पिता । 


बाम---बाया, विरोधी । उलटा । 
स्री । 
बामदेव--शिव । एक मुनिका 
नाम । 


बास्हन--ब्राह्मण, द्विज । 
बाय--पसारकर, फेलाकर | है। 


वायु । 
बायन--बयना । भेट । बयाना | 
पेशगी । साई । 


बायस--काक, कोचा | 

बार--(क्रिया) दूर करने, हटोन ओर 
मना करनेके अथमें । इसके 
सभी रूप “चढ” धात्तुकी 


तरह होते है । 
बार--दिन | बेर। बोझ । देर। 

केश । द्वारा | बालकर | 

--क, एक बेर । 
बारन--हाथी । रोकना, दूर 

करना । शीघ्र । 
आराबाट 


त हसनहस, बरवाद, 
बार ) हसनह ग 


नष्ट | 


करते हे । वारा फेरा 


करते हे । निछावर 

करते है । 
बारि--जल, पानी। निषछ्ठावर 
करके ।--खर, जलके 


जीव ।--खर केलु, काम- 
देव, मीनकेतु । मकरध्वज । 
जज, कमल ।--द्‌, मेघ, 
बादल |- द-नादू, मेघ- 
नांद [--धर, बादल, मेघ। 
थि, समुद्र । 
बारी--जल । फुलवारी । बालिका। 
निछावर करी | रोकी । 
बारीस - समुद्र । 
बारुनी--(बारुणी), मद्य, शराब | 
पश्चिमी दिशा | एक योग 
वा पव्वेका नाम । बरौनी। 
दूब । 
बारे---लडके । बार दिये | किसी 
प्रकारसे । कुँआरे । 
बाल---बच्चा । केश । 
वालमीक--बाबीसे निकले हुए 
एक तपृस्वी ऋषिका 
नाम । [देखो “मानस 
कथा-कोमुदो” । ] 
बाला--स्त्री । युवती। कामें 
पहिंरनेकी बडा बाली | 
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बालि-- एक वानरका नाम जो 
किष्किन्धाका राजा था| 
चाचन--भगवानका एक नाम | 
नाटा । ५२ अक | 
बावरो--पागल स्त्री | पगली । 
चाख --निवासस्थान । गध | बू । 
बालन---बरतन । निवास। 
बासचा--इच्छा । चाह । 
खासर--दिन । 
बालच--इन्द्र । 
बासा--घर । सुवासित किया । 
बाली--निवासी।॥ एक पहर 
पहलेकी पकी चीज । 
बाहु—-बाह । 
बाहन--सवारा | 
बाहिज--बाहरी | बाहरका । " 
बाहिनी--सेना । बहनेवाली नदी । 
ढोनेवाला । 
बिंदु--विंदी । बृद । अनुस्वार । 
बिंध्या--एक पर्वतका नाम जो 
मध्य भारतमें पच्छिमसे 
पूरबतक फेला हुआ हे | 
'बिकट --भयानक । टेढा | 
बिकटासी--भयकर मुखवाली । 
विकेटास्या । 
बिक्रम--पराक्रम । प्रभाव | 
बिकरारा--बिकराल । भयंकर । 
बेकरार । तड़पता हुआ । 


बिकल--बेकल । 

बिकस--खिलकर । प्रसन्नता । 
(क्रिया) खिलने फेलनेंके 
अर्थमें, “चढ” को तरह । 


बिकार-- दोष | 
बिख्यात--प्रसिद्ध, उजागर । 
बिखान, (विषाण)--सींग । 
बिखंडन--तोड़ना | भजन कर- 
नेवाला | 
बिगत- रहित, हीन । गया हुआ । 
अभाव । 


बिगर--(क्रिया) विगडनेके अर्थमे । 
इसके रूप “चढ धातुके 
अनुरूप है । बगर । विना । 
बिगोष--(क्रिया) नाश करनेके 
अर्थमै | इसके रूप 
“चढाव? धातुको तरह 
होते है । 
बिश्रह--विरोध, झगडा । शरीर । 
हठ । 
बिधर --(क्रिया) तोडने, बनवानेके 
अर्थमे। इसके रूप भी 
“चढ” घातुको तरह होते हैं। 
बिधन, विघ्र--असमुन, अडस । 
रोक | 
बिव--बीच, मध्य, में | 
बिचश्षण- विलचण, 
चतुर । 


अद्भत, 
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बिचर- (क्रिया) चलने, फिरने, बिज्ञानी --ज्ञानवान,सु बोध । पडित 
घूमनेके अर्थमे। रूप बिटप--उच, पेड़ । 
ध्चूदा धातुकी तरह बिङर- क्रिया) छितराने, फैलने, 


होते है । विरल होनेके अमे । 
बिचल- (क्रिया) चलायमान होने, इसके रूप “चढ” धातुके 
चचल होनेके अर्थमे । अनुरूप होते हे । विरल | 
इसके रूप “चढ” की अलग अलग । 
तरह होते हैं । बिडंब--ठगी, छल, कूठ वचन । 
बिचार --(क्रिया) सोंचने, ध्यान “ना, झूठ भांगड़ा, 
करनेके अर्थमें । इसके रूप मिथ्यावांद | तग करना। 
“चढ” घातुकी तरह होते व्यर्थ कर दना । नकल 
है | खयाल । कल्पना | करनां | ढोंग «करना | 
__ फैसला । रूप बंदलना | 
विचित्रं---अद्धंत, अनोखा । बिढ्व--(क्रिया' कमाने और 
बिचेतन--अअज्ञांन । वेसुध । बढानेके अथम । इसके 
बिछुर- क्रिया) जुदा होने, अलग रूप “चढाव थातुके 
दोनेके अंथंमें। “चढ़” अनुरूप होते ह | 
जह धातुके अनुरूप । बितान- सैद्वा, मडप, शामियाना | 
बिंछोह- (क्रिया) छोड देने या छुडा- बिथकक--(क्रिया), चाकेत होमेके 
देनेके अर्थमें। इसके रूप““चढ? अर्थसें । इसके रूप “चढ़े 
धातुकी तग्ह होते हैं । धातुका तग्ह होते हैं। 
विज्ञय--जय, जीत । यी, बिथुर--(तरि या) फैलने, छितरानेके 
--जय कर॑नेवाला | जीतने- अथमें | इसके रूप “वढ” 
वाला । घातुकी तरह होते हैं । 


बिशान-- शांखज्ञान, पूरी जानकारी |! बिद्‌--ज्ञाता। जानेनेवाला। 
विद्वान, ज्ञानका बिद्र--(क्रिया) फटनेके अथमें। 
उदयकाल । ज्ञानका इसके रुप *“चढ” धातुके 
सरबेरा । ज्ञानह।नि । अनुरूप होते हे । 


भानस-शब्द-सरोवर ई 


Sea er 


बिद्यमान---प्रकट, प्रत्यक्ष | 
बिदा-- ज्ञान, शिक्षा | 
बिदर म--मूंगा, प्रवाल | 
बिदा--विसर्जन, रवानगी | 
बिदार--(क्रिया) फाड़नेके अथेमे । 
इसके रूप ““चढ़ाव” 
धातुकी तरह होते हैं । 
बिदित--विख्यात, प्रासेद्ध । 
बिद्सि,(ब्रिदिश)--दिशाके कोश । 
[देखो, “कोन” “अष्ट कोण”] 
बिदुष--पंडित, विद्वान्‌ । 
बिहुघी--पंडिता । 
बिदूषक--भांड | मसखरा । 
बिदेह---बेदान्ती । अ्रह्मज्ञाना | 
बिधना--देखा “बिधि” | 
किध्षक्षपत--रंडापा +---धा, रांड 
विधवा---जिसका पछि मर गया 
तहो । रांड । 
बिधान्नी-ब्रह्माणी, ब्ह्माकी स्त्री | 
बनानेवाली | सरस्वती | 
बिधाता--बह्या, बिधि) सजनहार | 


विध्ान--विधि, पूरी रीति। 
कानून । 
बिथि-ब्रह्मा। क्रमे । भाग्य | 


राति । चाल । -- ना, 
दव, 'पधाता वत, 
यथाविधि | रीतिके अलु- 
मिल | 
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बिधु- इन्दु, चांद ।--घु'लुद,राहु । 
"णबेदनी, चंद्रमुखी । 
बिधुन्लुद्‌-राहु । चन्द्रमाको तंग 
करनेवाला | 
बिश्व नाश । नष्ट कर, उजाड़- 
कर | 


बिन | बिना, निषेध । 
बिनु / 


बिनता--गरुड्जीकी माताका नाम | 
दक्षको कन्या | 

बिनती--प्राथेना, विनय | 

ब्िनज़-- (क्रिया) बिनती करनेक्रे 


अर्थमें। इसक्रे भी रूप 
“चढाव”? धातुके अनुरूप 
होते है | 

बिनस--(क्रिया) नष्ट होने, 'बिग- 
डेक ममे, ४? 
घातुके “असुरूप | 


बिना--छोडकर, रहित, सिवा | 
ब्िनायक->-भ्रीगणेशजी | गरुडुजी । 
खुद्ददेव | गुरु। विप्र | 
बाधा | 
जिनिश्वित---अति दृढ । पक्का | 
बिनिद्क--प्रायः निन्दा करनिवाला। 
विशेष निंदा करनेवाला | 
बिनीत--नम्र, झुका हुआ । अति 
नीतिचान । 
बिनोदू--खेल । 
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बिप्र--द्विज, ब्राह्मण । 
बिपरीत---उलटा, प्रतिकूल । 
बिपिन-- बन, जगल । 
बिपुल--बहुत, अधिक । 
बिपुलाई--आधिकता । 
बिबर-- बिल, छेद, माद । 
बिबद्ध - बहुत, बढती । 
बिबरन - विवणे । पीला | बेरग । 
फक | मुरझाया । बिस्तृत 
वणेन । ब्योरा | 
बिबस--बिकल, व्याकुल । 
बिवाकी-- नाश, समाति, वारा- 
न्यारा । 
ब्रिबाद्‌--हुजत, झगड़ा, बकवाद । 
विविध--अनेक भांति । 
बिबुध---देवता, पडित ।--बन. 
नन्दनबन, देवताओंका 
बन ।--वैद्‌, देवताओंके 
वैद्य, अरिविर्नाकुमार । 
बिचेक--विचार। ज्ञान; भले 
बुरेकी समझ | 
विवेकी -समभदार । 
बिभक्त--भाग किया हुआ, बॅटा 
हुआ । 
बिभव--सपदा,, घन । 
मोच 4, 
बिभंजन,--तोडनेवाला, 
करनेवाला † 


पालेन | 


नारा 


बिभाग---भाग, टुकडा, खड, अझ | 
बिभाती--प्रकाशित होती है | 


मालूम होती है । 

बिभीषन--रावणके सबसे छोटे 
भाइका नाम । विशेष, 
भयानक । 


बिश्चु--पभु, परमेश्‍वर । व्यापक ।. 
बिभूति--सम्पदा, ऐश्वर्य | भस्म । 
बिभूषन--अलंकार, आभूषण । 
ब्रिभेद्‌--दुभौव, जुदाई । भिन्नता । 
विभो--हे व्यापक | 
बिमद्‌- मद्रहित, बिना घमड । 
बिमछ --निमेल, फरचा, शुद्ध । 
बिमात्र--सोतेला भाई । 
बिमाता--सोतेली मा । 
विमान--आकाश-सार्गमे 
वाला सवारी | 
बिमुख- विरोधी, प्रतिकूल । 
बिसूढ--महामूर्स । 
बिमोह--मूखता । 
बिया-- (क्रिया) जनने, बियानेके 
अर्थमे | इसके रूप “परा”? 
“सिरा? आदिकी तरह 
होते है । 
बियोग--विछोह, जुदाई । 
बियोगी--विछुड़ा हुआ | 
बिरक्त--उदास, त्यागी, वेरागी । 
बिरच--(क्रिया) रचने, बनानेके 


चलने- 
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धातुकी तरह होते डे । 
बिरचि--रचकर, बनाकर | 
बिरची--बनाई, रची । 
बिरज--सात्विकी । निमल | 
बिस्त--ससारसे छूटा हुआ । वैरागी । 

उदासोन | 

बिरति--सयाग, उदासीनता । 

वैराग्य । अति प्रीति । 
बिरथ--बिना रथ ।“पैदल । 


बिरद्‌--यश, स्तुति । प्रतिज्ञा। 
द्तरहित । बूढा | 

बिरल--छितराया हुआ | अलग 
अलग । 


बिरळा-कोई, कोई एक, एकाध । 
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बिराज--(क्रिया)विराजने, सोहनेके 
अर्थम । इसके रूप “चढ? 
धातुके अनुरूप होते है । 
बिराट--विशवरूप, ईदवरका सर्व- 
साष्टरिमय रूप । अत्यन्त बडा | 
बिराध--एक राचसका नाम 
जिसे श्रीरामचन्द्रजीने मा- 
रकर गाड दिया | 
बिरुज--निरोग | 
बिरुद्ध--पूतिकूल । बैरी । 
बिरुदावळी--यशसमूह । बाने।' 
पूतिज्ञाएं । 
बिरुदैत--पातिज्ञावाला | प्रागाधारी:. 


बिर'चि--त्रह्मा । 


बिरव--बिरवा, बीरो, पौधा । सुन- बिलंब--देर, अबेर | 


सान । 
बिरस--रसराहत, फीका । | 
बिरहवंत - वियोगी, छूटा हुआ । 
बिरहस दुःखी । 
बिरहाकुछ--वियोगसे व्याकुल । 
बिरहागी--वियोगामि, जुदाईकी 
आग । 
बिरहित--वियोगपापत, वियोगी | 
विहीन | बिना | 
बिरहिन--बिछुडी हुई । वियोगिनी | 
विरही--वियोगी । 


विराग - वैराग्य । ताग । 


बिलक्षण--अद्भुत । 
बिळख---(क्रिया) दुखसे पीडित 
होने, रेने, उदास होने- 
की दृशामें कुछ कहने या 
शिकायत करनेके अर्थमें | 
इसके रूप “चढ़” घातुकी 
तरह होते है । 
बिलग - अलग, भिन्न । दूसरा । 
बिळगा (क्रिया) अलग होने, जुदा 
होनेके अर्थमे। “पिरा” 
“सिरा” आदिकी तरह 
इसके रूप होते है । 
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बिलगाव--(क्रिया) “चढाव” की 
तरह इसके सभी रूप 
होते है । अलग करनेके 
अथंम । 
बिलप--(क्रिया) रोकर शिकायत 
करने या बिलखनेके अथमें । 
इसके रूप “चढ” धातुकी 
तरह होते है । 
बिळा--(त्रिया) नष्ट हो जाने, 
मिट जानेके अर्थमें । 
इसके रूप “पिरा” “सिरा” 
की तरह होते है । 


बिलाप-रोदन। आते दुखकी रुलाई | 


बिलासिनी--प्रसन्न॒ मनवाली । 
बिलास करनेवाली । 
'विलोक--(क्रिया) देखनेके अर्थमें । 


इसके रूम “चढ'# धातु- 
की त्तरह होते हैं । 
बिलोचन--दोनों आखें । 
बिलोव--(क्रिया) मथनेके अर्थम । 
इसके रूप “चढाव” घातु- 
की तरह होते हैं । 
बिवेक--शान, समक । 


ne nd 


बिसेष--झति । ज्यादा । भेद । 
खास । 

विसोक--शोकरहित । अत्यन्त 
झोक । 


विस्तर-नविस्तार, फेलाव । सेज । 
(क्रिया) फेलानेके अथेसे | 
इसके .रूप “चढ” की 
तरह होते हे । 
विल्लाम--ठदराव, आराम । थकान- 
मिळना | 
बिस्व, (विश्व)--जगत । 
बिस्वरूप--विदवरूप, विराट भग- 
बान | 
बिस्वामित्र--एक ऋषिका नाम | 
बिइक्के मित्र | 
बिस्वास --पूतीति,। एतबार । 
प्रत्यय । यकीन । 
बिषम- ठेढा । भयकर ।--ता, 
असमानता | टेढापन | 
बिषय--सुखकी सामग्री । इन्द्रियका 
सुख । धन । सम्पत्ति । 
सभोग | क्रीडा ।--क 
सबंधी । 


बिसद्‌->स्वच्छ । उजला । पवित्र | ब्रिष्यी--विषयोंका भोगनेवाला । 


स्पष्ट । सुन्दर) विशद | 
ब्रिसाल-- बडा, फेला हुआ | 
विसरत तीर । 
बिशुद्ध -- निमंल । 


बिषाद्‌--शोक । ढुँखख॥ ताप | 
रज । संताप | 
बिष्टा.--मल, गोवर, लीद । 


बिष्णु -ईखर । 


पमानस-शब्द- सरोवर 
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विर्न - विश्‍वके रक्षक ईरवर १ 
व्यापक । 
बिसम, (विषम) --ञचा नीया | 
टेढा मेढा | वाका । 
बिसप्रय--अचरज, आाचभा | 
अभिमान ३ मम्देह । 
विस्मित --भोचर । अचमेभे | 
विसमयको प्राप्त | 
बिहग--पक्षा | 
बिहॅस--(किया) हॅसनेके अर्थमे । 
इसके रूप “चढ” धातुकी 
तरह होते हे । 
बिहग--पची ¦ 
बिहर--(क्रिया) खेलन, कडा करने 
आर फटनेके अथमे 
इसके भी रूप "चद 
घातुकी तरह होते है । 
बिहबल -व्याकुल | बेचेन । अत्यन्त 
दु खी | दु खमान गला 
हुआ । तरल | 
बिहाय, बिहाई--छोडकर । भूल 
कर । 
बिहान--भोर | तडका | विभात । 
बिहार - खेल, आनन्द । 
दिहारी--विहार करनेवाला | खेल- 
वाडी | 
बिहाळ--बेहाल, व्याकुल । 
बिहित--नियत किया हुआ । 
ज्ञा] निश्चय रखा हुआ | 
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बिहीन--विना, रहित । अति नीच। 
बीच --भोतर, में, सःय, अन्तर | 
बीजि--लहर, तरग } 
बीज ~ बोय । वीया | 
खीत--(क्रिया) बीतने या गुजरने 
अथमे 4 इसके रूप “चढ़” 
धातुको तरह होते है । 
चीथी--बलो, खोरि, सकरी मली । 
बीन - मिपा, चुनने, साफ करने 
ओर अलम करनेके अर्थम । 
इसके रूप “चढ़” धातुकी 
तरह होते है। 
बी१--भाई । सखी ३ शूर । 
बचीरभद्र---शिवजीके प्रधान मणका 
नाम । 
बीरासन--वबीरोकी बैठक | वीरोकी 
तरह -बैठना । 
बीस -विशति, एक कोडी, २० | 
बीहडु - कठिन, ऊचा खाला, रेढा- 
मेढा, अडबड | 
बुद-बूद | कण | 
बुकाव-- (क्रिया) शान्त करने, 
समभाने, जतानेके अर्थम | 
इसके भी रूप “चढाव”* 
धातुकी तरह होते है । 
चुताव-- (क्रिया) बुझाने या दान्त 
करनेके अर्थमे } इसके रूप 
“चढाव?” घातुके अनुरूष 
होते है । 


a NNN NNN ५०/१५/९००४ 
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बुच--पडित । बुधवार | चद्रमाका 
युत्र | 
बुधि -डुद्वि, मति, समक, विचार । 
बूक--समभक, म्यान, समझकर, 
जानकर, पूछकर । (क्रिया) 
जानने, पूछने ओर सम- 
भेके अथम | इसके रूप 
“चढू” की तरह होते हैं । 
बुड़--(क्रिया) डूबने ओर भम होनेके 
अथसे। इसके रूप “चढ़” 
घातुके अनुरूप होते है । 
बघढ़ू--बूढा । बडा । 
घूता--बल, पुरुषार्थ, समाई । 
होसला । 
बुद्‌--समूह, दल । 
बु'दारक - सुर, देवता । सुन्दर । 
उत्तम) अधिक | सम्मान्य। 
अमर । 
बुक--भेड़िया । 
बत्तान्त समाचार, हाल । 
ब्रस्ति--जीविका । 
घुथा-- यथ, निष्प्रयोजन | 
खुद्ध --बडा, बूढा | बढा हुआ | 
बृद्धि--बढती | 
शुष--बैल | विष्णु । धम्म | 
बृषकेतु--जैलकीा ध्वजावाला । श्री- 
मद्दादेत्रजा | 
| बुषम--बेल, सांड] रांड । उत्तम । 
बड़ा । 


बृषली--शूट्रा । दासी | 
वृष्टि-वर्षा | मेह । 
बेग--मोंक । फुरती | शीघ्रता । 
बेच।रा--लाचार, गरीब] असमर्थ । 
बेद्सिरा--एक मुनिका नाम । 
बेदिक | --बेद | यज्ञादिके लिये 
बेदि | एक छोटा सा चबूतरा § 
बेध- (क्रिया) छेदनेके अर्थमें | 
इसके भी रूप “चढ़” धातुकी 
तरह होते हे । 
बेलु-वेण नामका राजा स्वायभुंव 
महुके वंशमे हुआ! यह 
नास्तिकोंके फेरमे पडकर 
बहक गया | यज्ञादि शुभ 
कम्मे बन्द कर दिये | प्रजाको 
पीड़ा देने लगा | जाति. 
भेदको मिटानेके प्रयत्षमें इसने 
समाजको उच्छिखल कर 
डाला । श्रन्तत' ऋषियोंने 
इसे मार डाला | इसके जपेसे 
“ निषाद” ओर बाहुसे “राजा 
प्र्थु”को उत्पन्न किया। 
[ पद्म» | मदु" ७।४३॥९। 
६६-६७ ] बांस | बीन । 
बसी | k 
बेनी ( बेणी )--त्रिवेणी, प्रयाग 
केश] 
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बनु, (बेणु)-बसों, बांस। एक 
प्रसिद्ध राजाका नाम | 
श्चेश--देर, अबेर ॥ समय । वैर | 
बेरका इंच । 
बेरा(बेला) --समय, काल | नावोंका 
बेडा ! 
बेरे -बेडे | नाव | 
बेघ--हूप स्वरूप, बाना, भेस । 
बेखर--खचर | नथ । 
बेसाइ- (क्रिया) खरोदनेके अर्थमे । 
इसके रूप “बढ” धातुके 
अनुरूप होते है। 
वेहाळ--वेचेन, व्याकुल १ 
बेह--छेद । वेध । 
बेकुन्ठ - विष्णुका धाम | 
बैठार--क्रिया, बेठालनेके अर्थमें, 
“चढ़” की तरह | 
बैतरनी-- यमलोककी नदी १ वेत- 
हि रशो || 
चैताळ - भूत, प्रेत । 
बैद्य - चिकित्सक, रोगका नाश 
करनवाला ! 
बैदिक - वेदका, वेदपाठी, वेदा- 
भ्यासी ] वेद्यविद्या-सम्वन्धी १ 
वैदेही --विदेहकी कन्या, सीता १ 
बैंन,(बयन)--वात, वचन ९ 
बैनतेय- विनताके पुत्र | गरुड । 
चैना --वचन । भाजी, बायन | 
घेरा ) साई । 


बैध -एऐइत्रय, धन | 
बेर - शत्रुता, बिरोध | वेरका फल | 
बैराग्य--अपचि, बैराग | विरति | 
बैरी--शरत्र । 
देवानस वानप्रस्थ | 
श्राश्रमवाला | 
बैल --वयस, अवस्था, आयु | 
बैसा--बैठा, विश्राम किया | 
बोध - समम, ज्ञान । 
बोर -- (क्रिया) डबोने, बोरने ओर 
निम्न करनेके अर्थमें | 
इसके रूप “चढ” के अनुरूप 
होते है | 
थोछ--(क्रिया) कहने, बुलाने या 
बुलवानके अथमें, “चढ” के 
अनुरूप | वचन । वातचोत | 
चोलि-बुलाकर ३ बुलवाकर | 


कहकर | र 
बोब--(क्रिया) लगाने, जमानेके 


अथम | इसके रूप“चढाव” 

घातुकी तरह होते है १ 
बोहित--जहाज, जलयान ! 
बौर--बंबर, बाल] आमकी मजरी ] 


आकाशबल | 
बौरा--क्रिया, बोर लगने या पागल 


हो जानेके आर्थम “रिसा” 
के अनुरूप । पगला | 

-- हैं पागल हो जाय । पागल हो 
गयी । पागल होकर ॥ 


तीसरे 
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SS यहा 


बौराह -- पागल, सनकी | 


बोरी--पगलो | 
ब्या--क्रिया,ब्यानेके अर्थमे “रिसा” 
कों तरह । 


ब्याकछ---धवराया हुआ । 

ब्याज - होना, इशारा, हीला ॥ 
सूं । 

ब्याघा--चिडिया फॅसानेवाला । 
सिकारी । बहेलिया | 
आडसे शिकार करनेवाला | 

ब्याप--क्रिया, फैलकर सब जगह 
समा जानेके अर्थमें, चढकी 
तरह--क, सब जगह 
फला या समाया हुआ | 

ब्याल-- अजगर । एक प्रकारका 
दानवाकार जीव जो अब 
कम दीखता है। हाथी | 

ब्यास--थोडेका विस्तार । चक्कर या 
वृत्तको सबसे लम्बी काट 
या तराश । वेदोंको चार 
भागोंमें बाटने ओर पुराणों 
इतिहासोंका विस्तार करने- 
वाले महर्षि । पराशर 
मुनिके पुत्र । 

ब्याह- क्रिया, विवाह करने या 
करानेके अर्थमे “चढ” की 
तरह 3 विवाह । शादी । 

बन फोड़ा जदरबाद | 


व्रह्म--इउवर, परमात्मा | वेद | 
व्यापक | ब्रह्मा | तपस्या | 
ज्ञान ॥ ब्राह्मण |-च्पे, 
विद्यार्थी-रशा | आत्मसयम 
आदि निप्रमोका पालन काने- 
वाला | - ण्य,न्य, ब्राह्मणका 
रक्षक | ब्राह्मणको प्रिय | 
ब्राह्मण जिसे प्रिय हो ।—षि 
ब्राह्मण ऋषि [- लोक, 


ब्रह्माका घाम | 
ब्रह्माण्ड--ब्रह्माद्वारा विशचत अड- 
रूप विश्व | 
ब्राह्मण--विप्र | ब्रह्मज्ञानो | ब्राह्मण 
जाति | 
ब्रीडा--लजा | सकोच। खिसिहर) 
मेप | 
भ 
भंग --नाश | नष्ट | विगडा हुआ | 
टूटा हुआ । वक्रता | 
ढिठाई | टूटना | भांग | 
भज - क्रिया, नाश करेन या 
तोडनेके अर्थमे, “चढ* की 
तरह | 
भंजन --तोडनवाला ` | नाशक | 
नाशन | 


भंडारू--भोज्यवस्तु रखनेका सथाव। 
भई--हुई, होगई | भाई । 


मानस-शब्द- लरोचर 


भगत, सक्त - भगत | प्रेमी | बॅटा 
हुआ | जिसे बाटा गया हो | 
~~ बछल,बतसल,वल्खलछ,भ क्तो- 
को ऐसा प्यार करनेवाले जैसे 
गाय बहूवेको प्यार करती है | 
भगति,भक्ति-आराधना,उपासना । 
सेवा, प्रेम | श्रद्धा | 
भगवान | 
भगवंत 
भगिनि--बहिन | 
भगीरथ -- एक राजाका नाम जो 
श्री गगार्जाको शसृत्यु- 
लोकभं लाये | 


A 


इ३नर | 


भच्छ--क्रिया, खाने, भक्षराके 
अर्थमें, '“वढ” की तरह | 
भज--क्रिया, भजन करने या 
भागनेके अर्थम | “चढ” की 

तरह | 
भजव--गान | जप | गानेका 


छन्द | भगदड, दौड | 
भजामहे--हम लोग भजते है | 
भजाप्रि--मैं मजता हू । 
भट- वीर, योधा | 
भटभेरे--धक्कमधुक्का । कुर्ती | 

कैडाई । भटोका भिडना | 
भड़िहाई--चोरी, दगाबाजी । हाडी 

उठा छे भागना । 

भनित -वर्णित, कहा हुआ । 
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भट्ट---कह्याण, भला | 
भदेखू--भद्दा, कुरूप | 
भन--क्रिया, कहने, वणन करनेके 
अमे | “चढ” की तरह । 
भभार--क्रिया, घबराने, रोमांचित 
होनेके अर्थमे | “चढ” को 
तरह | 
सय--डर | 
भयाकुछू--डरसे घवराया हुआ | 
भयानक --भयकर, डरावना | 
भरयंकर--डरावना । भयानक । 
भर--क्रिया, पूर्ण करने, पालन- 
पोषण करनेके अथमे | 
“चह” की तरह | 
भरता--प्रमु, स्वामी | पालने- 
वाला | पूरा करनेवाला 
पति । भुत्तो, चटनी । 
भरद्वाज -एक ऋषिका नाम | 
भरन --पालन, पोषण | धारण | 
भरनी -पालन पोषण करनेवाली, 
पूण करनेवाली | एक 
नक्षत्र जिसमे वृष्टि होनेसे 
सर्प भरते है । 
भरिता--भरनेवाली, पूर्ण करने- 
बाला | पालन करने- 
वाली | 
भरोस---सहारा, आशा, विश्वास | 
सल--अच्छा, उत्तस | 
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भला -- अच्छा, प्यारा, उत्तम । 
भळाई भलमनसी, नेकी । 
अभंवं-समार | कल्याण | जन्म | 
महादेवजी । 
भवतव्यता --होनहार, भावी | 
भवद्‌ --तुम्हारो, आपका | 
भवदे प्रि - आपके चरण । 
भवन--घर । 
भवप्रोचन--ससारसे छुडानेवाला। 
जँच्म“सरणसे) छुडाने- 
वाला | 
भवानी --पावेती । 
भवाम्युनाथ -भवसागर । ससार- 
सागर | संसार-समुद्र । 
भवितव्यता--देखो“भव॑तब्यता | 
भांड--नकल करनेवाला। बिदू- 
षक | बरतंन । मटका | 
भांडे -कूडमें । बरतनमें । 
भांति --तरह, रौति। जाति । 
भाँवरी --फेरी । घुमरी । 
भा - हुआ । चमक । 
भाउ --भार्व, ग्रेम । जन्म । 
भाग (भाग्य)--प्राब्ध । क्रिया, 
भागने, चलें जानेके अथम । 
चढ? की तरह । 
भाज - क्रिया, भागते, दोडूप, 
बाँटने और तोडनेके अर्थमें, 
“चढ” की तरद | , 


भाजन - पात्र, वरतन । 

भाड--प्रशासा करनवाला। कवि | 
पाडत | भट्ट | 

भात-- उसना हुआ चावल | 

भाति -मालूम होता है। भासता 
है । 

भाती चमकती है, प्रतीत होतो 
है । प्रिय | कमनीय, प्रिया- 
दुरागी । 

भाथा - तरकस, 
चोंगा । 

भाथी -धोकनी । 

भानु--सूस्ये । 

भामा --ख्ो ! तरुणी । 

भामिनी --ख्री । लुगाई । 

भाय- “भाई । भाव | प्रीति । 

भायप--भाइचारा | 

भाये--अच्छ लगे । 

भाये--अनुमानम | जीनमे । भांवमें। 

भार - बोझ । भाड | 

भारती - शारदा, बाशी । भरतः 

खंडकी वस्तुं | 

भाल---माथा, मस्तक | 

भाल्ु--रोछ । 

भाव--जीको बाद ॥ हृदयकी 
आशय । काविताके भाव । 
कुडलीके १२ धर । क्रिया, 
झत््छा लगने, भाग यां 


तीर रखनेका 
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प्रिय लगनेके अ्र्थमें, “चढ” 


को तरह | 
भावती -- रूपवती, सुन्दरी । प्रिय । 
प्यारी । 
भावना--स, हावन, अच्छा | श्रद्धा । 
रुचि | 
भावनो-प्यारो | भानेवाली | 
भावी--हानहार । 
भाष--क्रिया, कहनेके ग्रथमे, 
“चढ़”! को तरह । 


भास--क्रिया, मालूम होने, जान 
पड़नेके अथमे । “चढ? की 
तरह । 
भिंदिपाल-युव्र करना एकशख्र | 
मिन्न--अलग, जुदा । विभक्त । 
भिनुसार-- सवेरा, भार । 
भिर--क्रिया, लड़ने भिडनेके 
अर्थम । “चढ” की तरह | 
विलु--बनचरोंकी एक जाति,भोल । 
भिषारि--भिक्षक, मगन, कगाल | 
भोौख--भिक्षा, याचना । 
भीत -दोवार | डरा हुआ । 
भीतर--अन्दर, बीचमे | 
भीती--भोत । डर, भय । 
भीम--बहुत बडा | भयकर | 
भीर 
भीरा! बोझा । भीड। समीप, 
भीरि) भिडा हुआ । डरपोक | 


च 


भीरु--डरपोक, डरा हुआ | 
भुआल--भूपाल, राजा, प्रथ्वीपाते | 
भुअंग- भुजग, ब्याल | 


सुज - बाहु, बाहू । 
भुजंग | सपे साप | 


भुजदेड- भुजा, बाहु | बोंद । 
भुज्ञा बोँद बाहु। 
सुत्र-भूमि, पृथ्वी । हुआ | 
भुवन--लोक | चोदह या तीन 
लोक । देखो “लोक” | 
भुवनेखर--भगवान, परमेश्वर । 
भुषपाल--राजा, भूपति । 
भुवि--भूमि, एथ्वी । 
भुळा- क्रिया, भूलनेके अथेमे, 
सिरा, मिरा आदिकी तरह। 
भुलाऊ--भुलाव । भुलानेवाला । 
भुलंडि--एक प्रकारका शाख । 
तोपका मुख) एक 
भक्तका नाम जिनको 
कोआ हो जानेका शाप 
मिला और कोआ हो 
गये। 
भूज--क्रिया, भूनने ओर भोगनेके 
अर्थमें, “चको तरह । 
भूत--जीव । प्रेत । प्राणी । हुआ, 
बीता । जड पदार्थ | पाचो- 
मेंसे कोई एक तस्त्र । 
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भूतळ--धरती, धरातल । 

भूति--ऐरवर्य । सम्पत्ति । भस्म । 

भूधर--पवत, अचल | 

भूप, भूपति, भूपाल--राजा । 

भूमि--धरा । धरती । 

भूमिनाग---दिग्गज । शेषनाग । 
पृथ्वी भरके हाथी वा 
सप जाति । 


भूरजतरू--भोजपल, एक पेडका 
छिलका । 


भूरि - बहुत, ढेर । 

भूळ--मूलचूक । चक, गलती । 
क्रिया, “चढ” की तरह चूकने- 
के अथेमे । 

भूष-क्रिया, भूषित करते या 
सजानेके अर्थम्‌, “चड” की 
तरह | 

भूषन--अलकार, गहना | 

भूषिंत--अलकूत । 

भूसुर - भूदेव । ब्राह्मण | 

भडु--भोरा । 

भव गी--महादेवजीके एक गणका 

नाम | बिलनी या भोरा | 

भ्कुटि--भोह । 

अणु - एक महर्षिका नाम । 

अगुवाथ- भ्रगुकुलमे श्रेष्ठ | पर- 


शुराम । 
भेई--भेदी, भेदका जाननेवाला | 


भिगोग्री । 


~~ 


भेऊ--सेव, भेद, मन्त्र । फूट; 
फुटमत । 

भेक--मेडक । 

भेद - छिपी बात । फुटमत, फूट । 

भेरी--नगाडा । नरसिहा । तुरुही । 

भेत्र--मेद्‌, ममे | जुदाई । फूट । 

भेष--रूप | वेष । 

भेषज्ञ--ओषध, दवा । 

भैया--भाई । 

भोग- विलास । सुख । देवताका 
नेवेद्य । जो भुगतना पडे । 

भोगावती (भोगवती)--सपीकी 


नगरी । गगाकी उस 
धाराका नाम जो पाताल- 
भे हे। 


भोजनखानी--रसोईका घर। जहां 
सब प्रकारके भोजन 
प्राप्त हो । 
भोर--प्रात काल, बिहान | भूल । 
स-देह । 
भोरा - भोला, सीधा सादा । मूल । 
घोखेसे, भलस । 
भोरी--भोली । सीधी । 
भौलिक--झारीरिक, जीवो करके । 
भूतोके द्वारा ¦ सासारिक 
जड पदार्थ-सभ्त्रम्धो । 
भोम--महल । भूमिका पुत्र । नव- 
अहोमेसे एक ग्रह । 
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भोह-भो, भकुटि । 

श्रम--घोखा । सन्देह । भल । चूक । 

भ्राज क्रिया, चमकने सुहावना 
लगनेके अर्थमे, “चढ” की 
तरह । 

भ्राजा--पुद्दाया, शोभित हुआ । 

भ्रात भाई | वार । 


भ्र्‌--भो, शकुटि। 
स 
मगना ( मंगन )--मागनेवाज्ञा । 
भिखारी । 
मंगछ--शुभ, भला ।-द्रडप, 
सगलसूचक वस्तु ( पुष्प 
अक्षत, दूब, नारियल,हल्दी, 
सुपारी आदि) ।--मय -- 
आनन्दमय । 
मंच--मचान, भाची, ऊंची बेठने की 
ठहर । 
मंजन ( मञ्चन )- स्नान, नहान 
धोवन । दातमे 
मलनेके लिये 
चं । 


मंज्ञोर--पायजेव । शब्द करेनवाला 
पेरका आभूषण । मजीरा। 

मजु- सुन्दर, मनोहर । 

7 जुल- सुन्दर । प्रिय । 

मंजुषा--सदूक । 


मंडन भूषण, शृगार । 
मंडल--घेरा | गोल चोतरा। 
समूह । 
मंडली--समूह, दल, टोली । 
मडलीक--राजा, मडलीका सर- 
दार । 
म॑ डित--शोभित । सजाया हुआ । 


मत्र--गुरुका उपदेश ॥ सलाह | 
भेद्की बात । 
मत्रराज--राम-नाम-मत्र [मंत्रोंका 
राजा । 
मंत्री--मव जाननेवाला । सलाह" 
कार | सचिव । 
मंद, मंदा--नीच । अभागा । 


शनि । अधम | घटा 
हुआ । घीमा । सुस्त । 
मूख | 
मदर--मन्दराचल । एक पर्वतका 
नाम । 
मंदाकिनी--श्री गगाजीकी उस 
धाराका नाम जो स्वर्गमें 
बहती है। चित्रकूटमें 
बहनेवाली नदी । 
मंद्रि--घर । देवालय । 
मेदोद्‌रि--रावणका खरी | 
मइके--माताके घर, नेहर ! 
भइच्री--मित्रता । प्यार | 
भकर- दसवीं राशिका नाम) 
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भगर । माघ महीना | 
फरेब | 
मकरी -मगरी ॥ जाल लगाने- 
वाली मकडी । एक रोगका 
नाम | मचली । 
मकरंद पुष्प रस । फूलोंका रस | 
मकु बलिम, किन्तु । 
मख - यज्ञ । 
मग--मग्गह, सागह | मार्ग । राह। 
शाकट्ठीपीय या पारसी 
ब्राह्मणोंकी एक जाति जिसे 
साम्ब भारतम लाये थे । 
मंगन--मम । डूबा हुआ । बेसुध । 
मंगह--एक देशका नाम, मगध 
देश । 
मगु--माग । राह । 
मघवा --देवराज, इन्द्र । 
मचला--क्रिया, छेलाने मचल 
पहनेके श्र्थमें, सिरा, पिस 
आदिकी तरह । 
मञ्ज--क्रिया, नहाने धोनेके और 
इबनेके अर्थमें, “चढ़” की 


तरह । 
सञ्जेन--नद्दान, ज्ञान । 
सञ्जा -चर्बी, मेद । 
भझारि 


! मध्य, बीच, भीतर, में । 
मभकारी ) 


मत-सम्माते, राय, सलाह । 


कायाचा, 


मत -उन्मत्त, मतवाला । अह 
कारी | 
मतवारे- नशोमे चर । दावाने। 
पागल । 


मतसर-- इषो, डाह, कुढन । 

मति--बुद्धि, समक । 

मते -हिंसाबसे, लेखे । रायमें । 

मश--क्रिया, मथन करने या 
फेंटनेके अर्थमे, “चढ” की 
तरह । 

मथानी-- विलोयनी | 

मद्‌--अहकार, अभिमान । 

मदन --कामदेव । 

मध्य--बीच, भीतर । 

मध्यगति--बिचला, मेल, प्रवेश । 

मध्यदिवस--दोपहर । 

मध्यम -वबिचला। उदासोन । 

मधछु--चेत्रमास॥ वसन्त ऋतु । 
शहद | जल । मीठा | एक 
देत्यका नाम | 

मधुकर--भोरा । 

मधुप--भौरा । 

मधुपके--कांस्यपालमे दधि । 

मधुर--मीठा, प्रिय ।, 

मन्त-- हृदय । आत्मा | 
तबीयत । 

मनज्ञात- मनसे उत्पन्न, कामदेव । 

चिन्ता | 


दिल । 
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शनमथ--मसनका मथन करनेवाला | 
६ मय ! 

मॅनमारे--उदास | उदासीके साथ | 

मनलहिं--मनमें, मनसे । इच्छाको । 

मनसा --इच्छा मनोरथ, सम्मति । 
मनके द्वारा । 

मत द--मनसे, हृदयसे । मान- 
सिक । 

मनसिज्ञ--कामदेव, मनस उत्पन्न | 


सनाक । जरा भो, तनिक भी । 
मनाग व 
मनागदि थोडासा, कुछ भी | 


मति (पणि) जत्राहिर। मालाके 
दाने । सपेका मणि । 
मतियारा-- मणिवाला, जोहरो । 
मनु --मानो । ब्रह्माके पुल, मनुष्योंके 
आदि पुरुष, धर्म झ्ाखके 
प्रणेता † जसे । 
मनुज--महुष्य, मतुपे उत्पन्न | 
मनुजाद--महल॒ष्योंकी जानेवाले 
राचस । 
सनुलाई--भलमनसी | पराक्रम । 
मनोगत--मनमें प्रविष्ट । 


मनोज + 

मनोभव 

मनोमछ--मनका विकार, भीतरका 
खोदापन | 


| मनसे उत्पन्न ॥ कामदेव। 


मनोरथ--इच्छा, कामना, चाह | 
मनोरम--उन्दर, दिलचरुप। जिसमें 
मन रम जाय । 
मनोहर मनहरन, प्यारा । 
मम--मेरा, अपना । समता । 
ममता -अपनायत | मोह । प्यार। 
मयंक--चन्द्रमा | 
मय--एक मायावी देयका नास | 
जब यह किसी शब्दके पीछे 
आता है तब इसके अथे, 
पूवेसे मिला हुआ, बना हुआ, 
तदाकार, तडूप, रव इत्यादि 
होते हैं । 
मयन--क्रामदेव । मदन | 
मयना--द्दिमालयकी खीका मास | 
पावेतीकी माता | सारे 
या सिरोही चिड़िया । 
मयूष--सुधा, अमूत । किरण ! 
मयन्द--एक वानरका बास | 
मर--क्रिया, मरनेके अर्थमें, “चढ़ 
की तरह १ 
मरकत-नालम,नौलमसणिसा नीला । 
मरजाद--मयांदा | हृद । रीति! 
मरन--मरण । मीच । 


मरमसीळ सरनेके स्वभावबाला | 
मरनेयोग्य । 


मरद - क्रिया, मलने, मसलनेक 
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अथमे, “चद्‌” धातुका 
तरह । मदे । पुरुष | 

मरदन--नारा करनेवाला । मसल 
डालनेबाला | मरदनेकी 
क्रिया | 

मरम ममं । भेद। शारीरके वह 
भाग जिनपर चोट लगनेसें 
तुरन्त मृत्यु हो जाती है । 

मरमी-भदी, भेदिया । गुप्त 
बातोंका जाननेवाला । 


मरायळ--लवखोर । जो सदा 
मार खाता रहे | 
मराल --इस १ 


मरुू--एक देशक़ा नाम, निजल 
देश, मारवाड़ । रेगिस्तान | 
मरुत--वायु । हवा । 
मरोर--क्रिया, मरोडने या उमेठनेके 
अर्थम | “चढ” की तरह । 
मळ--भेल, तलछट। मेला । पाप । 
मळय--सफेद चदन | सुगधित । 
चन्दनगन्ध । 
मल पहलवान, योधा । 
भलाकर--मलकी खानि, मेलका 


ढेर । 
मलान--मेल, उदासी | मैला | 
धृणा । अरुचि । 


मलिन 
मरीन | सैल्ला, अशुद्भ, बुरा । 


मष्ट--मोन, चुप । बस । 


मंलक--मच्छर | पनी भरनेका 
वमडेका थैला। - दंस, 
मच्छरोंक डक । मच्छर 
अर डास । 
मसखरो -- हंसी, दिक्कगी । मस- 
खरापन | 


मसान- स्मशान, मरघट । 

मसि--स्याही, कालख । 

महत--बडा, महान । 

महतारी - माता, जननी । 

महति -- बडी, श्रेष्ठा | 

महा --बडा, भ्रष्ठ । 

महागद महारोग। असाध्य रोग। 

महाजन--बडे लोग, अच्छे लोग, 

थनी | 

महातम बडाई, प्ररासा । 

महान--बड़ा, श्रेष्ठ । 

महामोह - अज्ञान । भारी मूर्खता । 

महि--प्रथ्वी, धरती । --दैख, 
महीसुर, विप्र, ब्राह्मण, 
पाल, भूपाल, राजा । 

महिमा--माहात्म्य, बडाई । 

महिष भेस, मेसा । --चेल्ल, मेसे- 

के स्वामी, यमराज । 
महिबी--महारानी, विवाहिता खी | 
प्रत्नी । सेस । 
मही -प्रथ्वी | 
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महीप-राजा। जमीदार | 


महीपतिः 
महीएवर 
महीसुर--भुसूर, ब्राह्मण । 
महेले- महादेवजी । 
महोत्सव- बडा भारी उत्साह । 
महोष--एक प्रकारका पक्षी । 
माई- माता । एक ओषधिका नाम। 
माख- माष । उरदी । बडी जाति- 
की मक्षिका । रोष | क्रोध । 
माखी- मक्खी, माझी । रु हुई । 
मागध--वश-प्रशसक, भाट । मगध 
देशका रहनेवाळा । 
माघ--एक महीनेका नाम । एक 
काव्यक्रे ग्रन्थका नाम । 
मच,माच - क्रिया, होने, प्रारभ 
होने, जारी होने, मचने- 
के अर्थ मे, “चढ” की 
तरह । 
मांगने --मिखारो। भि्षार्थ ! 
मांजा --वर्षाके नये जलका फेन। 
मांक --मध्य, बोच, अन्दर । 
मांडवी --श्रीलचमणजोकी स्त्रीका 
नाम । 
भांस --सालन । गोइत । 
मांहीं--भातर, म । 
माजा--मांजा । वर्षाके नये जलका 
फन ' मला | साफ किया 


~ ~ 


माभ--म'य, बीच । 

मात--मा, माता । 

मात्र--केवल, सिर्फ, इतना ही । 
परिमाण | 

मातलि इन्द्रका सारथी । 

माती- मतवाली, पगळी । 

मातु- माता । 

माते--मतवाले, उन्मत्त । 

माथ 

माथा 

माघव--लक्षर्माके पति, नारायण । 

वसत ऋतु । 

माघुरी--मिठाई, मिठास । 

मान--सम्मान, प्रतिष्ठा । अहकार । 
रूठन । 

मान्य--माननेयोग्य । 

मान्यता--पूजा, सत्कार, माम । 

मानस--तालाब। मन | मन करके । 

मानसरोवर । 
मानसमूळ--मानसरोवरसे निकली 
हुई सरयू नदी | 
मानसिक--मन करके, मनसे । मन- 
सम्बन्धी । 

मान--क्रिया, मान लेने, स्वीकार 
करने, अगीकार करने या 
कबूल करनेके अर्थमें “चह” 
की तरह । 

मानिक--माशिक्य, लाल मणि । 


| मस्तक, भाल । 
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मानुष- मनुष्य । 
साप--क्रिया, नापने, सीमा-बद्ध 
करनेके अर्थमें, “चढ” की 
तरह । 
माम्‌--मुझको । 
माय--माता । समाय । 
माया--इदवरको शक्ति । भुलावा । 
छल .। नखरा । कपट | 
इन्द्रजाल | 
मायापति--ईरवर । 
मायावी--कपटी, जालिया । 
मायिक --मायाका बना । कूठ, 
छल, कपट | 
मायी मायाका स्वामी । माता । 
सार--कामदेव। मारकर । मार दे। 
एक प्रकारको म्‌ली | 
मारि- क्रिया, मारने के अथमें “चढ” 
को तरह । 
मारग--( मार्ग ) मग, पथ । 
मारघ--मत बजा. शब्द न कर । 
मालवा देश । मरुस्थलके 
बीच सजल देश । 
मारीय---ताड़काका छोटा लडका, 
सुकेतुका नाती ओर रावण- 
का बन्धु और मन्ली जिसे 
विश्वामिलषकी यज्ञरक्तामे 
श्रीरामचःद्रजीने बिना फल- 
के वाण मारकर दूर गिरा 


श्रीरामचरितमानसको भूमिका 
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दिया था, और जो रावण- 
की सलाह मान, हिरन बन 
रामचन्द्रजीको &लपूवेक 
श्ाश्रमस अत्यन्त दूर 
ले गया और उन्हींके हाथों 
मारा गया । 
मारुत--हवा । 
मारुति--हनुमानजी । मरुतके पुत्र । 
माळ--माला, दाम, पाती । धन- 
दोलत, जमा । 
माश्‍्यवंत--रावगके मलो और 
नानाका नाम | 
मालव --एक देशका नाम । मालवा 
देश । मालवा देशका 
रहनेवाला । 
माला--माला । हार । समूह । 
माली --बागका रक्षक । बागबान । 
माला बनानेवाला । माला 
पहननेवाला । समूहका 
नायक । 
माघी - रुष्ट हुई । माही । 
मास - मास, गोइत । महीना । 
मासा-- महीना । मांस | माषा । 
एक सोलेका बारहवां भाग । 
एक ढकका दसवां भाग | 
छटक या छटांकका 
साठवां माग । 
माहुर-- विष । 
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shpat visor, 


मिट- क्रिपा, मिटाने, अभाव कर 
देने, नष्ट कर दने, साफ कर 
देनेके आअथमे, “चढ़” का 
तरह । 

मित--मयोदित । वधा । नपा तुला 

थोडासा | प्रमाणयुक्त । 
मित्र--मीत, साथी, दोस्त । सूर्य्य । 
मिताई---मित्रता । साथ । दोस्ता । 
मिति--मर्यादा । अन्त । नताजा | 
नाप तोल। बथेज। तिथि। 

मिथ्या--मूठ, असत्य । 


मिथिला - जनकपुर । --छेख, 
राजा जनक । 
पिकू-- क्रिया, सिलनेके अर्थमें, 


चढ” को तरह । 
मिळाप---भल । सग | 
मिस ) 
मिसि | ब्याज, बहाना, सबब । 
मिसु 
मीच (मीचु)--मौत; मृत्यु, घातक । 
मींज - क्रिया, मलते, मसलनेके 
अर्थमे | “चढ” की तरह | 
मीन--मरूली । मत्स्य । 
मीला--मेल | सिल गया । मिलकर । 
मंड मूड, सिर । 
मंंडित--मूंडा हुआ । 
मुक्त--छुटा हुआ । जम्म-मरण- 
रहित । 


मुक्ति- मोक्ष, गति, परमपद । 

मुकुट--किरीट । राजा वा देव- 
ताओके सिरकी टोपी । 

मुकुत--मुक्त । खुला हुआ, छूटा 
हुआ । 

मुकुता | मुक्ता, मोता ।मोतियो- 

= का ढर । 

सुकुर--दपण, आरसी । 

सुक” - मुक्तिरात', भगवान | 

मुख्य--श्रष्ठ । अगआ । नासो । 

सुखर--शब्द | झनकार । वाचाल, 
बकवादी । 

सुखागर--युखाग्र, जबानी, कठाग्न । 

याद । 

मुठभेर-- समीपकी भेट । अति 

निकटसे मिलाप । मुद्रीका 


मुट्रीसे भिड जाना । 
मुकाबिला । 

सुठिका--मुष्टिका, मुक्का । हलका 
धूसा । 


सुड किया, उतरा जाने, कुक जान, 
हट जाने, घोखमे आने, सिर के 
बाल कट जानिके अर्थम,“चद” 
की तरह । 
सु्ाव--क्रिया, सिरक बाल कट- 
बान ओर धोखा खा जाने, 
लुट जाने, उग जानक 
अथमे, “चढ? की तरह |, 
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मुद--आनठ, हर्षे, सुख । 
मुद्दर--मुग्दर । एक शख । मूँगकी 
बनी मिठाई | 
मुद्रिका--मेंदरी, अगूठी । 
मुदित--प्रसन्‍न, हर्षित । 
मुदिता--प्रसन्न खी । प्रसन्नता | 
मुधां--भूठ । मिथ्या । व्यर्थ । 
मुनपट--मुनियोंके वख । छाळके 
वख । छालटी । बलूकल 
वसन । 
सुनिराज--मुनिः्रष्ठ । मुनियोंके 
राजा । मुनियोंम सबसे 
अधिक सम्मानित । 
मुनिवर - मुनि प्रधान । मुनियोंमे 
श्रेष्ठ । 
सुनिंदा--सुनिराज | मुनीन्द्र । 
सुर -क्रिया, मुडने, फिरने, लोटन, 
घूमने और पलटनेके अर्थमें । 
“चढ़” की तरह | एक 
देवका नाम जिसे विष्ण 
भगवानने मारा जिससे उनका 
नाम मुरारि पडा। 
मुरारि-- मुरके वेरी । विष्णु भगवान- 
का एक नाम । 
मुरछा (सुरुछा)-मूच्छां, वेसुधी । 
बेहोशी । 
सुरछ--क्रिया, वेसुध होनेके अर्थमे । 
“चढ” का तरह | 


मुएशि--म॒द्री, मुष्टिका । 

मुखुका--क्रिया, मद हास्य या 
मुसकानेके अर्थमे, पिरा, 
सिरा, आदिके अनुरूप । 


सूक--गूगा । 
सूढ--मूख, उजड । 


सूर (सूरि)--जडी वूटो, मूल,जड । 
सूरख--निबुद्धि । मूख । बेवकूफ | 
\ 


जड़ । मूढ । 
मूरति--प्रतिमा, पुतली । --बंत, 
प्रतिमावात्वा । ज्योका 


त्या । देहधारी । 
मच्छा--अचेतनता । बेसुधी । 
मूल--जड । असल । जमा, पूजी | 
एक नचत्र । 
मूलक-- मूलका, जठका | शाखा | 
मृणाल | 
सषकर--भूस । चूहा । 
सुधा--भूठमूठ । 
सुग--हिरन । चतष्पद पशुमात्र । 
जगली चोपाया-- जळ, मरी- 
चिका, मृगतृष्णाका जल | 
--पति, सिह, बाघ | पशुओं- 
का राजा | --मद, मृग- 
नाभि । कस्तूरी । ~था, 
प्राखेट, अहेर | शिकार । 
"राज, सिह । 
सृगाघीश--सिह । 
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खगी--हिरना । रोगका नाम । 
अुणाछ- कमलनाल, कमलकी जड़। 
सुतक --मुदा | मरा हुआ । 
सृत्यु- मोत, काल | 


स्वृदु 

सदुल 

सुदुलाई--कोमलता, नरमी । 

शुषा- झूठ, मिथ्या । 

मेकल--एक पवेतका नाम जिससे 
नमदा निकला हे |-सुता 
नमदा नदा । 


] कोमल,मरस। कोमलतासे । 


सेलल 

मेखला 

मेघ--बादल । 

मेघडस्बर--बडा भारी छाता । 

डेरा । तम्बू। 

मेघनाद---रावखका ज्येष्ठ पुत्र । 
बाद्लके समान गर्जनेवाला | 

मेचक--काला | स्याम । 

मेट -क्रिया मिटाने, नऽ करने, 
बरबाद करनेके अथेमें, चढ” 
की तरह | 

मेदिनी पृथ्वी, भूमि । 

मेधा--बुद्धि । 

मेरु--सूमेरु पवेत । 

मेल--क्रिया, मिलाने, डालने और 
फेकनेके अर्थमे, “चढ” को 
तरह | 


करधनी, कमरबद । 


मेष मेढा, भेड । ज्यौतिषमें प्रथम 
तारा राशिका नास । 


मैथिली- -मिथिला देशकी कन्या 
जानको । 


सेना--हिमाचलकी खी, पार्वतीकी 
मा। 

मेनाक--एक पर्वतका नाम | 

हक च = 

मोई -- मोही, मोहको प्राप्त । बेसुध। 
मरा हुई | मोयकर । 

मोक्ष- सुक्ति, गति । छुट्टी । 

मोखच- क्रिया, छोडने,गिराने,बहाने- 

के अर्थमें “चढ”' की तरह । 
मोचन--छुडानेवाला । 
मोट- मोटा, स्थूल । खेतमे पानी 


संचनेकी पखाल । 
मोद-- हर्ष, प्रसन्नता । 
मोदक-लड़ड्र । प्रसन्न करने- 
बाला । 


मोर (मोरा) - मेरा,अपना । मयूर | 
मोरपचछ--मोरपक्ष, मोरके पख । 
मोरहुति--मेरी तरफसे । मेरी- 

वाली । मेरी पारी, भेरी। 


बेर । मेरी सी । 
मोल --मूल्य, दाम । 


मोह--अज्ञान, माया । मूच्छो । 
प्यार | >मय झूठा, 
महा सूखतासे भरा । 

मोह--क्रिया, मोहित करने, ठगने, 
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शख--क्रिया, बनाने या रचनेके 
अथम, “चड” की तरह। 
श्चना---बनाव, बनावट । 
रज- रत, धूल । रजोगुण । 
रजक--धोबी । 
रज्ञत- रूपा, चादी । 
रज्जधानी--राजधानी । राजनगर । 
रजनी--रात । --चर, निशाचर । 
असुर । 
रञ्जनीमुख -- सायकाल । 
श्ञाई--आज्ञा । 
रजायस्‌- राजाको आज्ञा, राज्या- 
देश । 
रञ्जु-रस्सा, लेजर । रज्ज । धूल । 
रट - क्रिया, रटने, घोखने, जपने 
और धुन बाधनेके अर्थमे, 
“चढ? की तरह ! 
रटन । धुन  --में । जप | 
रट १ धुन । 
श्‌ण---युद्ध, लडाई । 
रत्‌--तत्पर, मगन, मग्न, डूबा 
हुआ, लगा हुआ । 
शतम - रत्न, बहुमल्य, जवाहैर । 
रतनारे--ळाल लाल, लाल रगके । 
रति--प्रीति, स्नेह ! कामदेवकी खी- 
का नाम । क्रीड़ा । 


श्छ्क्रास्त--अफ्िका देश । रथ! 


चला हुआ स्थान । 
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श्थाँंग---पहिया, गाडीका चक्का । 
वक्र, एक दुख । चकवा- 
चकई पक्षी | 
रथी -- रथका स्वामी, रथपर चढने - 
वाला । रथपर सवार । 
रदू--दात । निकम्मा ॥ , उदगार । 
छाट। उगाल | पट, 
दातोका परदा, दांतोकी आड 
अथात्‌ ओठ । होठ | 
रनिवास्--रानियोंके रहनेका स्थान । 


भ्रन्तःपुर । 
रवि--सर्य । --तनुजा या 
नेदिनि, सूयकी कन्या, 


कालिंदी, यमुना । 
रमेस - रमापति, नारायण | 
रमन--विहार करनेवाला । व्यापक । 
खेल | मनबहलाव । 
रमनी-रमण करनेवाली | स्री । 
रमा--मा, लक्ष्मी | --विलास, 
घन, धनका सुख, ऐश 
आराम | 
श्स्य- सुन्दर, रमणीक । 
रय-- वेग, जलदी । 
रअ, रव--क्रिया, रेंगने,” रमने, 
मथने, बिलोनेके अर्थमें, 
“घ्वढाव” की तरह । 
श्ये- रगे, रमे, मथे, बिलोये । 
रव--बोल, शब्द, गुजार | 
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रवि - सूये, सूरज । 

रविकर-- सूर्यकी किरणं । सूर्यका । 

रस विषय, सार, बल, प्रेम, सा- 
हित्यके नव रस (शात, वीर, 
करुणा, शृगार, रोद, भया- 
नक, अद्भुत, वीभत्स, हास्य), 
भोजनके छः रस (मठा, 
खट्टा, तीता, नमकीन,कड़वा, 
कसेल ) 

रखना --वागी,जिक्का, जीभ, रस्सी | 

रखा भूमि, धरती, पृथ्वी | 

रसातल - पृथ्वीतल, धरातल । 


रखाल--साठा । आमका पेड वा 
फल | रसभरा | 
रलिक--रसज्ञाता, शौकीन, प्रेमी । 
रह--क्रिया, रहने और ठहरनेके 
अर्थमे, “चढ” की तरह | 


मारग । रास्ता | एकान्त । 
रहृल--एकान्त । अकेलापन । 


रति । समुद्र । स्वरे । (क्रिया), 
अकेलेमे या एकान्तमे हो जाने 


या अलग होकर बात करनेके 

अथेमे, “चढ” की तरह । 

(रहसी रानि राम रुख पाई |) 

रहलि--एकान्तंम | अकेले । गुप्त 
बात । प्रसन्न होकर । 

रहस्य---गुप्ततत्व, भेद, ममे | भेद- 
की बात | 

रहित--हीन, शून्य, 

वजित, भिन्न | 


छोडकंर, 


राख - (क्रिया) लगने, रमने, तत्पर 
होने, लवलीन होने, लिप्त 
होने, लट्टू होनेके अर्थमे । 
“चढ़” की तरह । 

राच (क्रिया) उवालने, पकाने, 
या रसोई बनानेके अथम । 
“चढ” की तरह । 

राई --राय, राव, राजा। पति, 
मालिक । एक प्रकारके सरसों- 
की जातिके परन्तु सरसोंसे 
छोटे दाने । 


कु | राव, राजा, प्रवान | 
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राउत--सरदार, नायक, स्वामी, 
अफसर, राजाका घर । 
राउर---आपका | राजाका । महल | 
राजपुर | 
राका--रात | 
राकेस (राकेश)--पूर्ण चन्द्र | 
राख - (क्रिया) रखने, बचाने, रक्षा 
करने ओर सभालनेके अधै- 
में, “चढ वी तरह । चार । 
छाई | 
राखी--छाई । रक्षाके लिये आशी- 
बोदरूप सूत। रख ली | 
रक्षा की | 
राग--प्रेम । गान | गानके अधि- 
छाता | रग। लॅप) लगावट | 
राच्छस--राचस, दैत्य । 


मानस-शब्द-सरोचर 


राच-- (क्रिया) रचने, रचाने, भन- 
सूबे करने और रचना करनेके 
अर्थमें, “चढ” की तरह । 
राज़ --(किया) बिराजने, सोइने, 
झर बैठनेके अर्थम, “चढ” 
को तरह । रियासत ) मिल- 
कियत | सम्पत्ति । स्वामित्व | 
राजाके अविकारगत देश । 
थवई, राजगीर, पेशराज | 
भेद, रहस्य । स्वाधीनता । 
स्वाधीन देश या बस्ती । 
राज्य । - थानी, राजाका 
नगर | राजकी प्रधान बस्ती | 
धम्मे, नय, नीति, 
राज्यके सिद्धान्त । राजाके 
आचरयाकी विधि। राजाका 
न्यायं | ---मराल, राज- 
हस । 
शाजा- राज करनवाला । स्वामी । 
धनी । विराजा, शोभित 
हुआ | शासक । 
राजित--विराजित, बैठा हुआ। 
शोभित । 
राजी-पक्ति, पाती, श्रेणी | प्रस्तुत 
तय्यार | प्रसन्न ) कुशल | 
राजीय- कमळ। [ देखो | 
राजेन्द्र- -प्रधान राजा | राजाओोंमे 
इन्द्र | 
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राता--लाल रगवाला । ग्या 
हुआ | रत । मिलता हुआ । 
लगा हुआ । 
राति | लाल रगकी । रम गई | लग 
राती | गई ] रात | रात्रिकाल । 
रामा --सुन्दरी, मोहिनी, सुख देने- 
वाली । --चुज, रामके 
छोटे भाई । --यन, रास- 
कथा, विशेषकर वाल्मीकि- 
की कहो । --युध, रामके 
शस्त्र । धनुवोण | 
रामेश्यर--रामद्वारा स्थापित ईश्वर 
वा शिवलिंग | 
राय--श्रष्ठ, राना । सलाह | 
रार / ममट, टदा, हेष, लाग । 
रारि | झगडा । 
रावन--लकाका राजा रावण | 
रोनेवाला । झलानेवाला। 
चिह्लानेवाला | 
रावरो--आपका | राउर । 
रासभ -गदेभ, गधा | 
राखि (राशि)--समूह, ढेर । 
राहु--नवग्रहमें अध्म ह। 
रिच्छेस(श्रक्षेश)-रीछोका स्वामी । 
रिकाव--(क्रिया) प्रसन्न करने 
ओर राजी करनेके अर्थमें। 
“चढाव” की तरह। प्रसन्न 
करनेका काम | 
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रिन (फ्रण)--कर्ज, उवार, देना | 

रितु (आतु) -मोसिम । राज 
वसन्त, माधव । 

रिपु -शत्रु, वरी । 

रिपुदमन | शतन्नुओंकी मारन वा 


रिपुसूदन ) नाश करनेवाला,शत्रुप्न, 
श्रीरामचन्द्रजीके सबसे 
छोटे भाई 

रिष्ट - हृष्ट, प्रसन्न 


रिषि (ऋषि) - सूचमदर्शी मुनि । 
रिषिनाय क ऋषिनायक)--मुनि- 
प्रधान, अति ऋषि । 
,रिल-क्रोध, खीक | 
रिखा--(क्रिया) क्रोध करनेके अर्थ - 
में । “पिग” आदिके अनु- 
रूप। देखो भूमिका, पहला- 
खंड । 
रिसोहे--क्रोधथुक्त, गुस्सेसे भरा। 
राखम्‌ क (ऋष्य तूक)-एक पवेत- 
का नाम | 
रीभ--(क्रिया) प्रसन्न होने और 
राजी होनेके अर्थमे, “चढ” 
की तरह । प्रसन्नता | प्रसन्न 
होकर | 
रोता -खातली । सूना । रिक्त । 
निरर्थक, तत्त्वरहित । 
रीति--चाल, प्रचार,मकार । ढग | 
रीती--चाल, खाली, सूनी | 
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„ रुख - सम्मुख | दृष्टि | इच्छा, भाव | 


देखि - इच्छा । रुझान । प्रवृत्ति । 
चाह । 
रुखिर- सुन्दर, मनोहर । 
रुचिराई--सोन्दर्य । मनोहरता । 
रुज्ञ- रोग, व्यावि । 
रुदन--रोना । रुलाई । 
रुद्र -शिवजीका एक नाम | रोता 
हुआ । भयानक । रोनेपर 
पिघलनेवाला । 
रुधिर लोह, खून । 
रूह--उत्पन्न, जनित । उगा हुआ। 
रूख - वृत्त, पेड । 
रूप- साकार, स्वरूप 
रूपी - समान, रूपवाला 
रूरी - सुन्दरी, मनोहारिणी । 
रूषे--खुरखुरे, तेज मिजाज । खड. 
तल, कोरे | 
रंगाव--(न्रिया),घीरे धीरे चलाने, 
सरकानेके अर्थमें। “चढाव” 
के अनुरूप | 
२--अरे, ओ, ( निरादर-सूचक 
सम्बोधन ) | (“रे रे दृष्ट ठाढ 
किन होही”) 
रेख --रेखा, लकीर | 
रेत-- बालू, रेता | वीये । वीर्यवान । 
रेचु (रेणु)--रेत, धूल, गरदा | 
रेखू--रीस, दाह, कुटन | 


प्रानस-शब्द-सरोयचर 


शोक - (क्रिय) रोकने, बाधा करने, 
मना करने ओर अटकानेके 
अर्थमे । “चढ” की तरह । 
रोग - व्याधि । दु ख। 
रोखन--गोरोचन । हरदी । रुचि- 
कर । मनोहर । 
रोदू--(क्रिया)(स०) रोनेके अधेमै | 
“चढ? को तरह । 
रोप-- क्रिया) वोने, जमानि,लगाने, 
ग्रहण करनेके अ्रथमे । “चढ 
की तरह । 
रोप--रोग्रा, लाम । --पार, 
ऊनका कपडा | 
रोमाचलि --रोमराजी, 
पाती । 
रोच - (क्रिया) रोनके अर्थमे । 
“चढाव” की 6 रह | 
रोष- क्रोध, कोप । 
रोहिनि--रोहिणी । एक नक्षत्रका 
नाम । छकडा | ठेला | 
रोहु रोक, रुकाव । रोध । 
रोताई -“सरदारी । 
रोरव-- यमपुरीके एक घोर नरक- 
का नाम जिसमें रूह नामके 
कीड़े काटते हैं 
ल 
लेकिनी - एक सच्चसीका नाम । 
छ॑केख--रावण । 


रोग्रोंकी 
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लंगूर--लाग्रल,एक काले मुख और 
लांबी पूछवाले वानरको 
जाति । 
छंपट - लिप्त, तन्मय, अध । 
लकुटा--लाठी, छडा । 
लख (क्रिया) देखनेके अर्थमें । 
“वढ” की तरह | 
ळखाव--( क्रिया) देखनेके ओर 
दिखानेके अथभ ।“चढाव” 
की तरह | 
लग -हेतु, वास्ते, लिये। तक । 
(क्रिया) लगने और छूनेके 
अथमे | “चढ” को तरह | 
छगत-- लाग, तभ, तन्मयता । 
लगाव--(क्रपा) लगाने मिलान, 
आर सग देनेके अर्थमे | 
“चढाव को तरह | 
लघु--छोटा, थोडा, नीच । सुन्दर । 
- ता, छोटाई | -तापस, 
छट तपस्वी | श्र।लक्ष्मणजी | 
लच्छ, लडछा--नक्त्य, निशान । 
उलभन। लड़ियों - 
का समूह । 
रच्छ (रक्ष्य) निशान, ताक । 
जो देख पडे,देखने- 
योग्य । लाख, 
१०७०५४०० | 
छाड्न - चालचलन | भवँरी । 
निशान । 


लडिछ --लक्ष्मी, धन, सपत्ति । 
लछिमन--लपन, श्रीरामचन्द्रके 
छोटे भाई । 
लजञा--(क्रिया) लजाने और सकु- 
चानेके अर्थमे | सिरा, पिरा 
श्राद्की तरह | 
लजाव--(क्रिया) लजवाने, लजित 
करानेके अथमें, “चढ़ाव” 
तरह | 
लटकनि--झुक्रन, अदा | 
छटा--(क्रिया) लटने, लटकने, मुर- 
माने, दुबल होने, कुने, 
घटने, अशक्त होने और 
मूमनेके अर्थमें । “चढ” के 
अनुरूप । 
लड़--(क्रिया) लडाई, झगडा, 
विरोध करनेके अर्थमें । “चढ” 
को तरह । 
लता--बह्ली, बेल । 
लप2--गमक, गन्ध | 
लपक | ज्वाला | 
लपटाव-~-(क्रिया) लिपटाने, चिप- 
कानेके अर्थमे । “चढाव” 
की तरह । 
' छपेट--(क्रिया) लपेटनेक्रे अर्थमें । 
“चढ़” को तरह | 
खबार--भूठा, गापी । 


लपेट । 


श्रीरामचरितमानसकी भूमिका 
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लय---लो | तन्मय । एक जी । नाश। 
सगीतमे स्वर-प्रवाह । 
ले--(क्रिया) लेनेके अ्र्थमे । [इसके 
हूपोके लिये छे, दे, आदि “ए” 
कारान्त धातुओंके रूप भूमिकाके 
पहले खडमें देखिये । ] 
लयलीन--लोलीन, एकाग्रमन । 
व्यस्त | 
लरकाई --लडकोंके । लडकपनसे । 
लडकपन | 
लरिकि तो --लडकिया, बालिकायें । 
लर--(क्रिया) लडनेके अर्थमे । 
“चढ़” को तरह । 
लरिका--लडका, बालक | --ई, 
लंडकपन । 
ललकि - हुमचके, उत्साहपूर्वक । 
ललना---ल्री, सुन्दरी । 
ललाट--माथा, मस्तक । 
ललाप -आश्रेष्ठ, सुन्दर । शोमा | 
ललित--सुदर, दर्शनीय । सवेरे 
गानिकी एके रागिनीका 
नाम । 
ळव अश, अस्मकाल | गोपुच्छके 
रोम । श्रीराम चन्द्र+ छोटे 
पुत्र का नाम। 
लच --(क्रिया) लवने या काउनेके 
अथमें | “चढाव? की तरह । 
ळवन---नमक, खार, नोन । 
-स्िंघु, खारी समुद्र । 
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छवलेस--अशका भी अझ । 


अत्यन्त थोडेका थोडा 


भाग | 
छवा--एक छोटी सी चिडिया । 
काटा | 
लवाई--नयी ब्यायी गो । कराइ | 
लषन श्रोलक््मणजी | 
रूख--(क्रिया) शोभा देने ओर 
शोभा पानेके अथमे । “चढ” 
की तरह । चिपकाइट | 
छह- (क्रिया) पाने ओर लेनेके अर्थ 
में, “चढ” की तरह | 
लहकोर--ललक्रारकर । उमगसे । 
सिठनी । ब्याहकी गालो | 
कोहबरके खेल | 
रूहरुहाव--(क्रिया) चमचमाने, 
मलमलाने, लपलपाने 
ओर लहगनेके अर्थमें, 
“चढाव? की तरह । 
कांघ -(क्रिया) पार होने, लप जाने, 
फादनेके अथंमे । “चढ” के 
अनुरूप । 
छाव --(क्रिया) लाने ओर लगानेके 
अर्थमे | “चढाव”को तरह । 
छाख--लाह। सो हजार, लक्ष 
१००८०० | 
छाग--लगाव, संबन्ध ; बेर । 
लिये । वास्त ॥ (क्रिया) 


लगनेके अर्थमें, “चढ”? को 
तरह | 
लाधव--शीघ्रता । आसानी १ सहज- 
में | छुटाई, हलकापन | 
सुच्छता | 
ळाज--लजा, सकीच । ---वंत, 
लजावान । सकोची | 
छाज्च- (क्रिया) लजाने, और लज- 
बानेके अर्थमे । '“चढह” की 
तरह । 
लाजा--लजा,सकोच। लावा खीलें। 
छाटी-प्याससे या सूख जानेसे 
ओठोपर जमी हुई लस ओर 
मुँहके अदरकी चिपकाहट 
या लस । देखो, “लट” | 
लात--पाव । पेर । 
लाध--(क्रिया) पानेके अथम, 
“चढ” को तरह | 
छाभ--फायदा, प्राप्ति । 
लायक--योग्य, उचित । 
छाछ---रक्त वर्ण । बेटा । जवाहिर । 
लडका । क्रिया, लाड करनेके 
फुर्थमै, “चढ? की तरह । 
लाळक्षा-इघ्छ्ञा। चाह । 
लाला--लाल । छड़क्रा। लाल- 
मणि । भुइका राख । 
लाली -ललाई। लड़को | दुलारी । 
लाड़से पाली हुई । 
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अमन यामा, 


छाबक--लवा । एक पक्षी । 
ठावन्य--सुदरता । नसकीनी 
शोभा | बनाव ॥ 
छाव--(क्रिया) लगाने, जमाने ओर 
बोनेके अथमें । “चढाव? की 
तरह | 


ही | लाभ | 
लाडु 


लिख--(क्रिया) लिखनेके अर्थमें । 
“ढ़ की तरह । 
लिल्लार--माथा, मस्तक | 


हि 


लीक | लकीर, रेखा । मयोंदा ! 
लीका | परिपाटी, रीति | 
ळीन--लिया, प्राप्त किया | तत्पर । 
मम, डूबा हुआ | 
लीला--क्रीडा, खेल । 
लुका--(क्रिया) छिपनेके अथेमे । 
“प्रा? “सिरा” की तरह। 
लुकाच- छिपानके अर्थमें । 
“चढाव” की तरह । 
लुठत--(क्रिया) लोटने, लुढकने, 
छटपटानेके अर्थमें ॥ “चढ़” 
तरह । 
छुनाई--लावण्य, सुंदरता । 
लुन--(क्रिया) अनाज काटने, नि- 
कालने,प्राप्त करने और पाने- 
के अर्थमें | “चढ़” की तरह। 


श्रीरामचरितमानखकी भूमिका 


वुक्त--अदृष्ट, छिपा हुआ । 
लुब्ध- मिला हुआ, बचा हुआ | 
लोभी, लालची । 
लुब्धक--लोभी, लालची | ठग, 
धोखा देनेवाला | 


लछुक--आकाशके टूटे हुए तारे। 
ज्वाला, लपट । 


लेखनी--कलम 
लेखा--लिखा हु्ा। दिसाब- 


किताब । माना, संमा, 
अनुमान किया } 
लेखे--हिसाबमें, सममामें, जानमें, 
छेस--थोडासा नामको, अश। 
( क्रिया ) लगाने, मिलाने, 
जोडन, चिपकानेके अर्थम 
“चढ” की तरह ) 
ळोई--लोग, जनसमुदाय, ऊनवख । 
रोटी बनानेके लिये आटेका 
येडा । 
लछोक-- लोग, मनुष्य । भुवन। 
लोकप लोकपा, ( इन्द्र, 
लोकपति | वरुणादि ) । 


लोग- मनुष्य, जनसमुदाय । 

लोगाई-- खरी । 

लोचन---नयन, आख | 

ळोन- नून । 

ळोना-- सुन्दर, प्यारा । 
नमकोनी | 
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स्हौप--( क्रिया) छिपने और 
छिपाने के अर्थमें | “चढ” 
को तरह | 


छोभ--( क्रिया) लोभाने, लल- 
चानेके अर्थमें, “चढ” 
की तरह । लालच ! 
छोभाव--( क्रिया) लोभाने लल- 
चानेके अर्थमे । “चढाव? 
की तरह। 
छोभी --लोंम करनेवाला | लाखची । 
छोमस--एक महर्षिका नाम | 
लोल--चचल, चपल, 
रोझुप--अति लालचा, लम्षट | 
लछोयन--आखे । मेत्रद्वा । 
लछोवा--लवा पक्षी $ लोमडी । 
लोह--लोहा । 
लोकिक --सासारिक १ 
खौन---नमक | 


ग्ग्‌ 
श्री--शोभा । लक्ष्मी। विष्णु-पत्नी । 
सम्पदा | सुन्दरता । प्रताप । 
बडाई | 
ष 
चट --&' ६.। 
षष्ठ--छठा । [ देखो “ख ] 
स्न्‌ 


सं ( शां )--कल्याण, भला, अच्छा । 


संकट- कष्ट, अंडस, विपत । 

संकन--डरोसे । निभय | 

संकटप--प्रण, प्रतिज्ञा, विचार । 

संकर- मिश्रित, मिला हुआ | 
कल्याणकत्तो । 

संका (शंका)--सदेह, श्रम, डर । 

संकास (संकाश) --तुल्य,समान | 

पास | 

सकुछ- पूण, पूरा भरा । 

रकोय-- लाज | कमी 

संख (शंख)- कम्बु। एक जछ। 
जन्तु जिसका बाहरी खाल 
फूंककर बजाया जाता है। 
मूख | 

संग--साथ । मेलजोल ।--त,मेल| 
सिक्खोंकी गुरुद्वारा या 
थर्मशाला।--म, मिलन । 
नदियोंक मिळनका स्थान | 
मिलनको क्रिया या जगह । 

संग्रह---स्वीकार । जमा करना | 

संग्राम--रण, युद्ध । 

संमिन !) सहेली, सखी ॥ 

संगिनि | 

संघ --समूह । ठेर । 

संघट-मेल, ,सयोग १ 

संघरषन ( संघर्षेण ) --घस्सा। 

रगडा | 
संघात--समूह । पूर्णतया नाश । 


र्र 


संहार - नाश, प्रलय । एक नरकका 
नाम । एक भेरवका नाम। 

संछेप (संक्षेप)--साराश । 

संजम (संयम)--बधन । भ्यान, 
त्रत, नियम | 

संजात -पेदा, निकला । 

संड़सिन--चीमटोंसे। संडसियोंसे । 

संत--साधु, सजन । 

संतत--सब दिन, सदा । 

संतति--सन्तान ! 

स तान--लडकेबाले । 

संताप--दाह, दुख, क्लेश । 

संतोष--सब्र । 

संदल (संदैशो---समाचार | 

संदेह--श्रम, खुटका । 

संदोह- समूह, ढेर । 

संघ- जोड । मेल । दरज | 

संध्या--दिन ओर रातकी सघि । 
साँझ ।--बन्दन, द्विजा- 
तियोंका नित्यका कत्तेव्य- 
कर्म । पूजा । 

संधान--( क्रिया ) जोडने, चढाने, 
निशोनपर लगानेके अथ- 
में। “चढ” की तरह | 

संधि-मेल, जोड, मध्य । 

संपति] धन, दौलत, विभव | 

उच्छा 

संपन्न--सयुक्त । धनी। 


श्रीराम्रचरितमानलक्की भूमिका 
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सेपाती--जटायु गीघका बडा 
भाई | 

संपादन--निर्माण५ बनाना । 
कथन । 


संपुट॒--कलो। डिबिया । दोना, 
दोनिया | ढकना बन्द । 
संबल--राहखचे, कलेवा | पूर्ण 
बल । मागे-व्यय । सागे- 
का भोजन । 
संबाद्‌ --परस्परकी वातो | 
संबुक--घोंघा । 
संभळ--एक ग्रामका नाम । चेत- 
कर, चतन दो । 
संभव- जन्मा हुआ । होनेयोग्य। 
संभार-- बोझ । सभाल। स्मरण! 
(क्रिया) चेतने, बचा छेने 
ओर सँभालनेके अर्थमें 
“चढ?” की तरह | 
संभावित--होनेयोग्य । 
संभु (शथु)- शिव, महादेव । 
खंभूत--जन्मा हुआ, पैदा । 
संमत--एकमत, एकराय । 
संमति--राय । मत | 
संयुग- मेल । सामना । लड़ाई | 
संयोग--मेलमिलाप । 
सँवारी---सजी हुई, बनायी । 
संसय(संशय) --सदेह, भ्रम । 
संसगं- -सगत, साथ, मेल, लगाव । 
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संसार--जगत । सक्कत-- एक बेर | एक केवल, 
संसृति--ससार, जयत। आवा- कोई । 

गमन । सकेल - (क्रिया) समेटने, बटोरने, 


संहर्ता--छोन लेनेवाला | 
संहार--नाद, विनाश, प्रलय । 
स--साहेत । साथ । 
सई--एक नदीका नाम । 
सक ( शक ) सदेह । सामथ्य । 
(क्रिया) सकनेके अथंमें 
“चढ” की तरह । 
सका- (क्रिया) सकुचाने, डरान, 
संदेह करने और लजानेके 
अर्थेमे “हिरा? “पिरा” 
सरा”? आदिकी तरह। 
सकरुन--दयायुक्त | 
सकल-सब । कलासहित। समस्त । 
रूप । 
सकिल- (क्रिया) बटुरने, दवकने, 
दबने, अ्रड़सने, फैसने, 
एकल होन ओर सिमटनेके 
अर्थसें । “चढ़” की तरह | 
सकुच--सकोच, लाज, डर! 
(क्रिया) लजाने और डरनेके 
अर्थेमें | “चढ्‌”की तरह । 
खकुनाधम--असगुन, अति बुरे 
सन। 
सकुनि--एक कुरुवशके चत्रीक 
नाम | पत्ती,| 


एकत्र करने,कसने, दबाने- 
के अर्थमे | “चढ” की 
तरह । 
सकोख-- संकोच, लाज, डर,दबाव। 
सकोची--डरी, दबा, लजाई । 
समेटकर। सकोच करने- 
वाला । 
सक्ति (शक्ति)--भगवती, देवी, 
बल | खी | बरछी। 
सक्र (शक्र) -सुरपति, इन्द्र । 
सक्रारि- इन्द्रजीत, मेघनाद । 
सखर--खराई सहित, खरके वर्णन 
सहित । कठोर, कडा । 
चोखाई या खराई सहित । 
सखा---साथी, मित्र । 
सगर---विषयुक्त । एक प्रसिद्ध राजा- 
का नाम । सब जगह । 
सगभे--साभिप्राय । मानयुक्त । 
अभिमानी । गर्मेघारण 
करनेवाली खी । 
सगरे--सब । 
सगलानि--ग्लानिके साथ, घिनसें, 
अनादरसे । 
लगाई--नाता, अपनायत । ववाह 
सबंध । 
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स्शुन--राङ्गुम, शुभ लक्षण । 

सगुनि -सगुनिया । ज्योतिपी । 

सघन- घना । 

सच्चिदानन्द --ब्रह्म, परमात्मा । 

सखान--एक शिकारी पत्ती | बाज । 

सखिव--प्रधान, मत्री । 

सची---इन्द्राणी, इन्द्रकी खीका नाम । 

सचु--सख, आनन्द । 

सचुपाई--चुपचाप । सतुष्ट | 

सचेत--सावधान, चेतन्य | 

सजग- चोकन्ना | 

सज्जन --साधुजन, भले लोंग । 

सजन -प्रीतम, पति । जनसहित | 
हितू । संखा । 

सजनी -सखी, सहेली । 

सजाई --सजा, दंड । संजकर । 
बनाकर । 

संजीव --जीव॑ सहित, जीवित । 

सजीवन --जिंलानेवाला, जीवन॑- 

प्रद । प्राशद । 

सठ (शंठ)--मूखे, उज, ठग | 

सउल --क्रिया,फेमने द्बनेके अ्र्थ- 
में | “चढ” की तरह । 

सड़सी -फॅसी, दब गई, कस गई । 
अडस गई । गरम चीजोंके 
पकड़नेका चीमा | 

सत्‌-सचा, अच्छा । बल | हीर । 

संत्वगुण । 


श्रीरमचरितमानसको भूमिका 


खत (शत)--सो [ देखो “सत्‌” ] 
सतत- सन्तत, सदा, नित्य । 
निरतर । 
सतपंच--सात पांच | बारह । 
पाचसों | ५००,५१०० 
१००५, १०५ । सच्चें, 
पच, पच लोग । आगा- 
पीछा । भ्रम । 
खत्य--सच ।-- छो के, ब्रह्मलोक । 
--संध, अत्यतं सच्चा । 
सतरूपा--मनुकी खीका नाम । 
खतानन्दू--जनकके पुरोहित । 
अहल्याके पुत्र | 
सताव--क्रिया, कष्ट देनेके अर्थमे । 
“चढाव” की तरह । 
सतावन---सतानेवाला । संत्तावन । 
सतिभाये--अच्छे भावसे । 
सती---सतवाली। पतिव्रता । दच्च 
की कन्या शिवा | 
सत्र (शत्र )- बैरी । 
सत्र सूदन- शत्रुँघ। 
संत्व- सत्ता, सामर्थ । 
सद्‌ श्रेष्ठ । मोठा । बेठनेवालां | 
सद्न--“घर, जगह | 
स्द्य--दयालु । दयाके प्राथ । 
सदा--नित्य, सवेदा । 
सदाचार--सुलचण । सुचाल । 
अन्हा आचरण | 


मानस-शब्दू-लरो घर 


सदेव - सदाही । 

सद्य--तुरन्त, उसी दम । 

सन --से, साथ । 

सनकादि--सनक १, सनन्दन २, 
सनातन ३, सनतूकुमार 
४, ये चारो बाल- 
स्वरूप ऋषि । 

सनकार--(किया) सनकियाने या 
इशारा करनेके अमे । 


“चढ़ की तरह | 
खनबन्ध (सम्बन्ध )--सयोग, ना- 
तेदारी। 


सनमान --आदर, मान, बडाई । 
सनमुख- सामने । समुख । मुक्रा- 
बलेमें । 
सनाथ--स्वामिसहित । कृतार्थ | 
सनाला- डाडीसहित । नालसमेत। 
संनाह --कवच । पतिके साथ । 
सनेह (स्नेह) प्यार, प्रीति, नेह, 
तेल, धृत, प्रेमसे। 
समेही (स्नेही)--प्रेमी, प्यारा । 
प्रेमीके साथ । 
सन्निपात--एक रोग जिसमे तीनों 
दोष समान झरूपसे 
बिगड जाते है । 
खंन्यासी--त्यागी, भिक्षुक । 
सपक्ष हुनत पक्षी । मददके 
सपडछ | साथ दलसहित | 
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सत्त---सात, ७ | 

सप्तावरन---चात परत । 

सपथ--शपथ, सोगन्द, किरिया । 
सोह । 

खपदि--जल्दो, झटपट । 

सपन (खप्न) - सपना । 

सपरन--पत्तोंसमेत । ग्रणक साथ । 

हो सकना, सैपडना | 


संपर्वे--गर्ठाला । पवेयुक्त । 

सपेला--सापका बच्चा, पोआ । 

संफ री --एक प्रकारकी मछली | 

सब--सवे, पूरा । 

सबर-वरयुक्त, पतियुक्त । तोष, 
सन्तोष । भील । एक जगली 
जाति । 

सबहि---सबको, सभाको । 

सब्द (शब्द्‌) ध्वनि, वाणी । 

सभय--डरा हुआ | 

सभा - समाज, दरबार ।-सखद्‌, 
सभाका अधिकारी । समा“ 
पाल । 

सभीत--डरा हुआ, भययुक्त । 

सम--समान, बराबर, जेसा । 


तुल्य । 
समझ - (क्रिया) सममनेके अथमें । 
ध्यूढ की तरह । 


समझाव--( क्रिया) सममानेके 
भ्रथमें ।“बढ़ाव का तरह | 
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समता--समानता, बराबरी । 
समदरसी- -बराबर देखनेवाला । 
रागह्वेषरहित । 
समदि--पूजा करके । 
समधो--समान बुद्चिवाला । नाते- 
दार। बराबरका सम्बन्धी । 
ब्याहम वर कन्याके पिता। 
समन(शमन)--शान्त करनेवाला, 
ठडा करनेवाला, 
यमराज । 
समय --काल । साइत । 
समर--रण, युद्ध । 
समरथ (समर्थे)--योग्य, शक्ति- 
मान । 
समपे--(क्रिया) सौंपनके अथमे । 
“चढ” की तरह | 
समररस्-तीररस, लडाइका सुख । 
समस्त--सब, कुल । 
समा समय, काल | 
(क्रिया) समाने, घुसने, ओर 
प्रवेश करनेके अर्थमे । रिसा 
पेरा, सिराकी तरह | 
खमागत--जन समाज, सभा |) 
आया हुत्रा । इकट्ठा । 
समागम--मेल, भेट । इक्रा 
होना । मिलना । सत्संग । 
सताचार--हाल । 
समाज--मडली । 


श्रीरामद्यरितमानसकी भूमिका 


सामाधान- छुटकारा । 
खमाधि--सुख, स्थिरता । 
समान---बराबर, तुल्य | 
समाष---क्रोबयुक्त । 
समास --सचेप, छोटा । 
समिध--ईन्धन, लकडी | 
समिति-सभा, कमेटी । सेनाका 
एक गिना हुआ ठुकड़ा। 
समीप--पास, निकट | 
समीर--हवा । 
समीहा--इच्छा, पूण इच्छा । 
समुभ--(क्रियो) समझने र 
जाननके अथमे । “चढ? 
को तरह | बुद्धि। समक । 
बूक । सम्बुद्धि । 
समुभाव--(क्रिया) समझाने ओर 
जनानके अथम । 
“चाव? की तरह । 
समुदाई--ढेर, समूह । 
समुद्र--सिन्धु । 
समुहा (क्रिया) सम्मुख होने, 
सामने आने और मिलने- 
के अर्थमे । रिसा, प्रा 


आदिके अनुरूप । 
सप्तूल--मूलसे, जडसे | 
सम्रह--ढेर । है 


समेट---बटोर, जमाकर । क्रिया, 
बरोरनेके अर्थमे, "बहू? 
का तरद | 


भानस-शब्द- सरोचर 


समेत--सहित, साथ | 

सम्प्रति --अब । 

खसम्मत--एक मत | राजी । 
सम्मुख सामने । मुझाबलेमें । 
स्स्स्य्क---भलीभावति । भरपूर । 


सब तरहये । 
खय--सो, १०० ॥) 
स्ायन--सोना | सोनेवाला | शस्या, 
भाव, कटाचे । 


खयाने- -बड। चालाक॥ बुद्धिमान! 

सखूर--सरोवर, तालाब | वाण, 

तीर । सरक़ना। (क्रिया) बराबर 

करने,पूरा करने या हो सकनेके 
अर्यमे, “चढ” की तरह | 

सरग (स्वग) देवलोक, इन्द्रपुरी। 

खरजू (सरयू) -एक्र नदी जो हिमा- 

खयकी तराईसे निकल- 

कर अयोध्यामें बहती 

हुई बिहार और सयुक्त 

प्रान्तकी सौमापर 

गगाम मिल जाती 


है। इसे घाघर भी 
कहते है । 

सरन (शरुण)--रक्षा, पनाह ॥ 
रजक । 


सरनागत--शरणमसे आया हुआ | 
रक्षा चाहनेवाला | 
सरद ( शरद )--कात्तिकव्यापी 
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अतु । सरदीका मोसिम | 
सर देनेवाला ॥ दात- 
वाला । 
सद्धा (श्रद्ध)--भक्ति, इच्छा, 
वाह + प्रतीति | 
खरप (सर्प )--साप। चलो,खसको । 
खरपि (खपि) -ब्ृत। घी। चलकर, 
खसककर, बढ़कर ५ 
सरवरि-बरावरी,समंता । ढिठाई | 
सरबरी (शवरो)--रात | 
खरभंग (शर्भग)--एक ऋषिका 
नाम १ 
सरळ सोधा, सच्चा स्वच्छ | 
खरबस--सब कुछ । 
सरख--रसीतला, रसवाला । 
खरखस--(क्रिया) बढ्ने, गाढे होने, 
आर घना होनेके शर्थम । 
“चढ” की तरह । 
एसीला १ रसंसरा ! 
सश्सा--सरस करन अर्थे, 
“प्रेसा” को तरह सरकी 
नाई [ देखा “सर” 
सरखसाव--सरख करनेफे अथम, 
“चढाव? की तरह । 
सरखइ---सरस्वर्ताभदी। मिन जाय । 
पक जावे| खादयुक्त होवे | 
सरसिज 


सशरीर | स 
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उ 


छघरव,सर्च--सव | शिव | बिष्णु | 
--गत,सबमें व्यापक $- ग्य, 
सब कुछ जाननेवाला ह--ज, 
सभी जगह [-दा, सदा | 
स, सवेस्व, सब कुछ ) 
खरापु--गाली है शाप |) बुरा 
सनानेकी क्रिया । (क्रिया) 
बुरा मनानके अर्थमे, “चढ” 
की तरह ह 
शर छन (शश लन)--कमान । 
धनुष । 
सरासुर ( शारालुर )--वाणासुर 
नामका दैत्य ॥ 
सराह --(क्रिया) बडाई करने, स्तुति 
करने, प्रशमा करने अर्थमें, 
“चढ़ को तरह | 
सरि--नदी । बराकरा | जसा | 
र नदी | 
सरिवारो--नदीका जल | 
सरिल--सपमान, जमा । 
लरी का --समान, बरोबर । 
सरीर (शरीर)--देह ॥ तन) 
सरज---रोगी | 
खरुष-क्रोधी । 
सरोज --कमल ॥ 
सरोरह---कमल ॥ 
सळज--लनिव ) 


श्रीरामचरिलमानलकी सूमिका 


an an RR, ] 


सलिक -- पानी । 
सकी क --लोकमडित । 
इलोक | 

सलोने--झुन्दर, मनोहर, प्रिय ॥ 

सव (शव)--लोथ, सुरदा ॥ 

सवति सोत । सोतिन । 

सबद्‌ (शब्द) -बे लो, वाणो । 

स्वरी (शावरी)-भीलनी, एक रामान 
रागनी भोलनी 
जिसने श्रीरामको 
बेर खिलाये थे 8 

सस (शश)--खरहा ! 

खि (शशि) चन्द्रमा । 

सिरम (शा शारल)-सुधा,श्रमृत | 

सलर-पति या पत्नीका पिता | 

ससंक - डरके साथ । चन्द्रमा । 

सस्त्र (शस्त्र) --हयियार । 

स्म्य (शस्य)--तिनका, घास, । 

स्क, ह--समेत | सहन करके ॥ 


यश ४ 


सहित, साथ साथ । 
सडु--- (क्रिया) पहने, भोगनेके अर्थे, 
“चढ़?” की तरह | 


खहगामिती--सतो ) साथ जामे- 
दालो ॥ पतिके संग 
जलनेवाली | 
सहज साधारणा, सुगम | 
सहत--सहता है ॥ मधु ) 
सहताई--एक प्रकारका मुँह 
क्जानेका बाजा । 


मागस शब्द-सरोवर 


Le 


sna 3 3० Woes ens 


सहम --डर, भयसे । अहफारयुक्त । 
सहरोष -क्रोवके साथ | 
सहवासिनि (पुष सहवासी)-- 
साथ रहनेत्राली भायों, पत्नी १ 
सहस (सस्ती) -दृजार, दत सौ, 
६०८०० | 
सहसवाहु (सदस्माहु) --हजार 
भुजावाला | एक राजाका नाग 
जिसने परशुरामजीके पिताको 
सार डाला था ! 
खुदसप्रुत् (सदखजुख)-- हमार 
मुव ला शेषनाय । 
सदससा--बिना दिचरे, झरपर १ 
हठ ब मूखता । 
सुर लाली--हजार ग्रोखव्राला, 
इन्द्र ।| सहस नवन | 
साज्ञीमहित । 


सदखानन --हजार मुखवाला, 
शेबनाय । 

दुखनय त--इनहर, सहस्वनेत्र १ 
विष्णु । 


सहलसीछ -विष्ण, शेषनाग | 
दानुज्ञ-छोटे भाईके साथ । 
सहाय --साथ । सहायक, रक्षक । 
स्वहाच --( क्रिया) सहत कराने 
भोगानिके अ्र्थमें । “वढ़ाव” 
को तरह । 
सादति --समेत । मित्रके साथ। 


TO TS 
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a 


सहिदाबी-साची। गवाही ।विह। 
सहकर ( सहिदाशी= 
सोढूवा ) | 
सही -- निश्चय; ठीक ठीक । इस्ठा- 
श्र ‡ 
सहेली --सखी 4 
खहोदर--एक ही उदरसे जन्मे 
भाई या बाहेन ३ 
लाग्‌ --बर्छी, भाला, शूल | 
सांच -सञ्चा, सत्य । ठीक ठीक ॥ 
सा फ--सन्ध्यासमय ३ 
सरंत--स्थिर । संतुष्ट | 
सांति (शा न्त) -स्थिरता,संतोष। 
साँ चा--मिलाया, सावा, घोला । 
सावर--सावला, स्याम्र्ण । 
सांसति--दंड, पीड़ा १ 
खाई - -स्वामो, ईश्वर १ 
साउज़--हरिन । बनजन्तु | शिकार] 
साक (शाक)--साग, तरकारी | 
स्थाकवनिक--कुजडा, खटिक । 
भाजी या फल 
बेचनेवाला । 
साका -संचत । स्मारक | यश ,। 
मारकेकी बात । 
साखा (शाखा) - डाली | शाखा | 
भ्ग्‌, वानर । 
साखि ( साक्ि)-देखनेवाला । 
मवाह । मिक्ष । 
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साखोचार--वेदकी शाखा-युक्त 
वशावली वरन । 


सामर-- समुद्र । 

साज - सामग्री । सजाकर । 

साह लाती--शनिकी साढे सात 
कपेकी दशा | 


सातव - सातवा । सातो । 

साता--सात, ७ | 

सात्विक --रोमाच, गदगद॒भाव | 

साथ--सग, सहित । 

साथ हरी--चवटाई, आसन । 

सादर--आदर-सहित, मानयुक्त | 

साथ -कामना । लालसा । भला । 
भले मानस | भिक्षक । 
(क्रिया) साधन, अपने ढगफर 
लाने, मिलानेके अथम, 


“चढ़” की तरह । 
“का, अभ्यास करनेवाला | 
तपस्वी । 


न, उपाय, यत्न । 
साधु--बहुत ठीक । भला। भले- 
मानस । भिक्षक । सन्त्‌ । 
“'मत, अच्छा व्योहार, 
भळे लोगोके बिचार | 
साथ्य---यल करनेयोग्य | मिलाने- 
लायक । काबूमें आने- 
लायक । 
सान॑--अद्कार, धार लगनिका यतै । 


श्रीरामचरितधानलसकी भूमिका 


(क्रिया) मिलाने, लपेटनेके 
अर्थमे, “चढ” के अनुरूप | 
खाचुकूल--अनुकूल, मनोडुसार | 
साए--शाप, वद दुआ ॥ (क्रिया) 
शाप देने, कोसनेके अर्थमें, 
“चढ?” की तरह । 
साम---बराबरीके उपाय । सन्यि | 
तीसरा वेद! लकड़ीके सिरे- 
पर लगा लोहा | 
सामद-शान्तिदाता, समझानेवाला । 
सामुक्षि --समभक, बुद्धि । 
सापुह--सनमुख, मुहके सामने | 
समुख 
सायक--तीर | 
सायुज (सायुज्य)--मोक्ष,तन्मय, 
ब्रह्ममय । 
सहर--तत्त्व, हार, मूल । लोहा । 
साला । पत्नीका भ्राता | 
क्रिया, बनाने, सँवारनेके 
अर्थमे, “चढ” की तरह । 
सारधि--सारथी, रथवान । गाडी- 
वान | 


खारद (शारद्‌)-सरस्वती, वाणी । 
शरदऋतुू-सम्बन्धी । 

सारदी (शारदी)-सरस्वती-सबधा। 
शरदऋतु-सम्बन्धी | 

सा रखस---एक प्रकारका लम्बी टांगों 
गर्दन और चोंचवाला पत्ती । 


मानसं-शब्द -सरे वर 


Ph 


uN 


साशा--तत््व, मूल। साला । खोका 
भाई । पूरा किया । बनाया | 


समस्त | 
सारिका सिरोही, एक चिडिया) 
भेना + 
सारिखे समान, बराबर, तुत्य । 
खारी--सिरोही, मेना । खोको 
बहिन । बनाई, पूरी की | 
चोसर । 
खार्‌ --तार, तत्त्व । 
सारे--सब । बनाये । पूर्ण किये । 
सारंग विष्णुका धनुष । भोरा | 
मोर । सप । घर । 
साळ --दु ख | शोभा। घर। वष। 
( क्रिया ) चुमनेके अर्थमे, 
“चढ” की तरह। --क, 
दु खदाई, चुभनेवाला । 
साला स्थान, घर। चुमाया। 
पत्नीका भाई । 
सालि (शालि) -धान । शोमा- 
युक्त । सयुक्त । 
साळो- सयुक्त। धान । शालासे 
सम्बद्ध | पत्नीकी बहिन । 
जुलाहा । 
सावक (शावक) - बालक, बच्चा | 
सावकरन ( श्यामकर्ण ) --काछे 
कानवाळे सफेद घोड़े । 
अश्वमेध यज्ञके घोड़े । 
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साधकास (सावकाश)--कामसे 
छुट्टी । 
सावन (श्रावण)--वषो त्रातुके 
एक महीनेका 
नाम | 
सावर (शावर)--किरातका । कि“ 
रातके वेशमे । 
सास्वतं (शाश्‍वतं)-अमर, देवता | 
निरन्तर । नित्य । शिव । सूर्यं । 
व्यास । आकाश | पृथ्वी । 
खा घु--पति या पत्नीकी माता | 
सासुर--ससुराल । 
साहस --हिम्मत, हौसला | 
खनी --सेनापति, कप्तान । 
सिंग ऐेर--शूगवेर पुर, । 
घछिंग।र--- सजावट, रचना । 
लिंघछ--एफ उपद्वीपका नाम जिसे 
आजकल लका भी कहते 
हें । [ द्रविडमे द्वीपमातको 
लका कहते है। ] 
लिंव--(क्रिया) सीचने, तर करनेके 
अर्थमें | “चढ़” की तरह । 
लंचाव -- क्रिया ) छिइकने ओर 
तर करनेके अर्थमें | 
“चढाव” के अनुरूप । 
सिंघु--पमुद्र। पजाबकी एक 
सरहदी नदी जो सिंघुदेशसे 
होकर गिरती है । सिधु । 
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लिंघुर--हस्ती, गज । 
सिँखिगा--शरीफेमा वृक्ष, सीसोंका 
वच | 
सिंदृ--बाघ । श्रेष्ठ । 
पिंडाखन--राजाम्रोऊे वेठनेकी 
चौकी | गदा | उच्चासन । 
सिभ,खिय--(क्रिया) सीनेके अथमे, 
“ चढ” की तरह | 
सीताजी ! 
सिअन-- सिलाई । 
लिआर, लियार--सोनेवाला, गी- 
दंड । शुगाल । 
लिझता--आलू । रेत । 
लिख -शिक्षा चोटी | नोक | 
चेला । 
लिखा (शिल्ला)--चोटी । टेम। 
खिखावन -शिचा, उपदेश । 
सिलि ( शिलि )-केक्नी, मोर। 
चोटीदार । 
सिउ--धा, उजचा । उजेला | 
सिथिल (शिथिळ) ढीला, सुस्त। 
शपाहिज, निकम्मा । 
निब्रल । 
लिद्ध--गोगो, लिकालदर्शी | ज्ञानी 
तपस्वी, पूरा, समाप्त,तैथार, 
सफल । ज्योतिषफे एक 
योगका नाम | 
खिद्धि -मनोरयकी पूर्णता | र्का 


राप्रवत्तिप्रानलस की भूमिका 


ठोक बन जाना। अशिमां, 
गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, 
प्राकाम्य, इंशित्व, वरित्व, यही 
आठ सिद्धिया कहलाती हे | 
अणिप्ताूसबसे छोटा बन 
सकना। मसहिमा>यतसे बड़ा 
बन सक्रना| लघधिमा=पवमे 
हहक्रा बन सकना। ग'रिमार 
सबसे भारी बन सकना। 
प्राप्ति--इन्छानुसार वस्तुए पा 
लेना । प्राक्काम्यस्जो चाहे कर 
सकना | :शित्व्जिसका चाहे 
उसका मालिक हो सफना | 
वशित्व-जिसे चाहे अपने 
वशमे कर सकना | 
सिद्धांत--निश्चित, ठहराया हुआ | 
पक्की पोरी बात । 
खिधार--[ क्रिया) चले जानेके 
अपेमें, “च” की तरंहू। 
विघाच--( क्रिया ) चले जानेके 
अथम, “चढाव” की तरह | 
लिमिड--( क्रिया) इकट्ठा होने, 
बटुरने या एकत्र होनेफे 
अर्थमें, “चद” की तरह । 
लिय-- सीताजी । 
सियर--शीतल । ठंढा । 
लिर--मस्तक,माथा । शीर्ष । मुँड। 
मॅड | 


अवस -शब्द-सरोधर 


सिरज्ञ,सुज --(क्रिपा) बनाने, रचने 
अर उत्पन्न करनेके 
अथम “चह को तरह । 
लिशा--[फ्रिया) बन पडने,निबहत 
और समाप्त होनेके अथम 
“रिसा”की तरह | 
सिप्लि -एक वृच्चका नाम जिसके 
फू नकी पखडियां अत्यन्त 
कोमल होती है । 
सितेमनिं -सर्वश्रड सबके ऊपर 
मिरम पहनते जानेवाला 
मणि | 
लिला (रिळा)--पत्यर, चट्टान । 
सि ठीघ्ुख (शिलीमुख)--भोरा | 
तार | 
लिदर (शिइप) --कारीगरी, दस्त- 
कारी | 
लिवे(रित्र)-ऊल्याण,मदादेव्ञी । 
स्यार | 
सिश्वलेल (शिवशेल) - कैलास 
पवत । 
लिवा (शिक्षा)-पावदी । स्यार । 
थिवार-जलर्मे होनेवाली एक घास । 
खिविशिवि) --एक राजाका नाम 
देखो “कथा” | 

सिविका--पालकी, डोली । 

लिसन (शिश्न)--पुरुषकी जनने- 
न्ह्र्यि । 
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तिसिर (शिशि0--पतमइ.माघ- 
फागुन । 

लिस (शिश) --लडका, बच्चा | 

लिहा --(क्रिया) सन्तुट होने, भिः 


लाषा करने ओर इष 
करनेक अथंमे । “रिसा” 
को तरह । 


सींक--तिनका, तण,खरिका | 

स्रीं ब--'क्रिय़ा ) देखो “सिच” | 

सीर्व--सीमा| हद । छोर | नोक । 

यादा | 

सी कर - कण, होटा, बद्‌ | 

सीख --उपदेश, शिक्षा | 

सीत (शीत)--जाडा पाला, सर्दी । 

--छ, ठढा । 

सीता जानकी । 

सीदू--(क्रिया) दु वी करने, दुःवी 
होंने, नाश कर देने,नाश हो 
जानेके अथंसें, “चढ़” की 
तरह | 

सीध --सग्लता सामना । 

सीप--सिप्पी, सितुही । 

सीम --छोर, अन्त | 

स'य--सीता 

सील (शोल) -स्वभाव, प्रकृति । 

सीव --सीम, छोर, अन्त । 

सी ला--सिर, मस्तक । दपण | 

एक जरस धातु । 
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स्वद्र--खूबसूरत, रूपवान | प्रिय, 
अच्छा | --ता, ताई,-- 
छबि, शोभा । 
सु--सुन्दर, अच्छा, प्रिय । अच्छी 
तरह । 


खुअर--शूकर, कोल | सूअर । 
खुआर--सूपकार, रसोइया । दाल 
पकानेवाला । 
सआसिनि--सुहागिनि, सधवा । 
सअज्ञन--अच्छा अन | 
सुक(शुक)--तोता | शुकदेव मुनि। 
रावखफे एक दूतका नाम | 
खुकक स --कठोर, लडाका, चिइ- 
चिडा । 
सुकुमार- निबेल, कोमळ । 
छुकत --पुण्य, भली करनी । पुण्यः 
वान । 
सुक्कती--पुण्यशील । अच्छा काम 
करनेवाला । परायवान | 
सुक्र--देत्यगुरु। शुक्राचाय्ये। कवि | 
एक ग्रह | वीर्य । उजला | 


सुक्क (शकु) श्वेत, उजला । 
सुक्ेत | 


एक यक्षका नाम । 
सुन्दर ध्वजावाला | 


सुकेत 


खुकरठ--सुम्राव । अच्छी गदेल- 
वाला । मधुरभाषी | 

शुख --आनन्द । -कारी, आनन्द- 

जनक---द्‌, सुख देनेवाला । 


श्रीरमवरितमानसकी भूमिका 


सुख।-- (क्रिया) सूखने ओर सुखने - 
के ऋथमें ''रिसा की तरह | 
खसुलागर--सुखद | सुखका घर | 
सुखासन --सुखपाल, सुखसे वेठा 
हुआ । 
सुखी--प्रसन्न । 
सुखेन (सुषेण)--सुखम । रावणके 
वैद्यका नाम । 
सुगम--सहज । 
सुगई--कामधेदु । अच्छी तरह 
गाया । 
सुग्रीच -बालिके छोटे भाईका 
नाम । अच्छे कठवाला | 
सुगन्ध --गमक, महक । सुवास | 
खुधइ--सु रचित, सुधर । 
सुधटित--अच्छा बना हुआ । 
रुचि (शुचि)--पवित्र, शुद्ध । 
ख़ुचिन्तन--भली भातिका विचार । 


सुछन्द्‌ (स्वच्छन्द) -- निभय,अपने 
मनका । 


खुजन--साथु, भले आदमी । 
सुजस -सुम्दरयश । सुकीतिं । 
सुज्ञान ¬ ज्ञाना, चतुर । 
जुठुकि--कोड़ा मारकर, चाघुक 


चलाकर । , 
खुडि--बहुत, भलीभाति। अच्छा । 
अषप्छाई से । 
सुत- पुत्र; बेटा । 


जुता -कन्या, बेटी | 


मानस-शब्द-सरोवर 


ओछन (ल तोक्षधा -एक आषि- 
हशा 00 है नाम । १ 
सुतीछी वडा चोखी, धारदार । 
सुतन्त्र ( स्चतन्त्र ) "स्वाधीन | 
अपने मनका | 
सुद्ध (शुद्ध)--निर्मेल, खेत । बिना 
भूलका । 
सुदेस - छुन्द्र, अच्छा देश | 
सुधर -क्रिया सुबरनेके अर्थमे, 
चढको तरह | 
छुधा--अम्गत । 
सुधाकर --चन्द्रना | 
खुधार--(किया) ठीक करनेके अर्थ 
में “चढ” को तरह । ठीक 
करनेका काम | अच्छो 
अवस्थाका लाना | 
सुधि--समाचार, हाल । 
सनुच--( किया ) सुननेके अगैमे । 
“चढ” को तरह । 
सुनयना सुन्दर नेत्रोवाली । जान- 
को जीको साताका नाम | 
खुनाजू--सुन्दर अनाज । 
सुनालॉर--इन्द्र । 
खुपास--सुख, सुबीता । 
छुपेती-निमेलता,सफाई। तकिया । 
छुफल--अच्छा फल | तुपारिणाम । 


सुबल ---स्वाधीन । 
सुबाहु--एक राक्षसका नाम | 
अच्छी बाह । 
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द 
छुवेछ- लकाके एक पर्वत दिखर- 
का नास | 
खुस (शुभ) -अच्छा, भला! 
सुभग - सुन्दर | 
जुभशुंन सुचलन । अच्छे गुण । 
सुभट--वार, लडाके | योद्वा | 
उप्र शुश्र)- उज्ज्वल, सुपरा । 
सुभाऊ--त्वभाव | सहजमें । 
सुभाय - साधारण | अच्छे भावसे 
खुभाव--स्वभाव । सहजही | 
सुभुज--सुन्दर बाहुवाला । सुबाहु 
नामक राक्षस । 
सुमति--अच्छी बाद्रे । भला, 
बुाद्रिसान | 
खुमन--फूल । सुन्दर मन | 
खुमित्रा--लच्मण शत्रभक्री सात्ता। 
खुमिर-- (क्रिया) याद करनेके झर्थ- 
में। “चढ़” की तरह । 
"णन, स्मरण । याद | 
सुखुखि- सुन्दर मुखवाली | 
सुस्ति - धर्मश्चास्त्र | मोमासा | 
खुमन्त--राजा दशरथके मन्त्रीका 
नाम । 
सुमत्र-~मली राय | 
सुर--अमर, देवता । 
खुरगुरु--देवताओके गुरु बृहस्पति | 
सुरतरु--कल्पवृत्त । 
खुरवीथी--देवसार्ग | झ्राकाशगगा | 
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सुरस्ति--कामधेदु । सुगछित । 
वसन्त । 


सुरखर--मानसरोवर । 
सखुरसरि--गगा नदी ॥ 
खुरसा--सपोंकी साताका नाम | 
खुरसेनए--देवताओंके सेनापति । 
सुब्रह्मण्यम्‌ । स्वाभि- 
कार्तिकेय । 
सुरा--मदिरा । 
खुराई--वीरता, बहादुरी ॥ 
सुराती--अच्छी रात । 
सुरानीक--देवतोंकी सेना | अच्छी 
मदिरा | 
सुरारी--राचस । 


खुशासुर--देवता ओर राक्षस । देव- 
दानव | 


सुरुखि--भली चाह 
सुरंगा --लाल । अच्छा रंग ॥ सुचाल। 
खुलगें--धधके, बछे । 
सुलच्छन--सुचलन । 
सुलभ--सहज | 
खुबस--अपने वशाका । 
सुवास--सुगघि; यश । 
सुवासिनि--साविती, सधवा । 
सुहा--(क्रिया) शोभित होनेके 
अर्थमें । “रिसा” की तरह । 
सुहाग समाम्य, सोहाग । 


सुहावनी- सुन्दरी, प्रिय लगने- 
बान्गै | 


श्रोरामचरितमानसको भूमिका 
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सुहृदू---सुजन, भले लोग | 
सूकर (शाकर)-सूअर । 
सूकरखेत-वाराह चेत्र सोरो । 
सूख--(क्रिया) सूखनेके अथमे | 
“चढ़” की तरह | 
सूच--(क्रिया) जानने, सूभनेके 
अथम | “चढ” की तरह | 
सूत्रक- -बतानेवाला, स्मारक | 
सूकऋ--(क्रिया) दिखाई देने, समझ” 
भे आनि, बद्रिके दोडनेके 
थमे ॥ “चढ” की तरह । 
बुद्धिको पहुँच | बूक ॥ 
ख्याल ) 
सूत--रथवान | पौराणिक। डोरा। 
खूत्न--सूत, डोरा । सीव, लक्ष्य । 
घार, नाटक करनेवालों- 


का नेता । 
सूद छाद)--चोथी जाति । सेवा 
बुत्तिवाले ॥ 


सूध--सरल, सादा | 

सून--सना, अकेला ! 

सूखु--पुव, बेटा | 

सूए--दाल । पाक | डोज | , 
--““कारक, रसोल्या, रसेई- 
दार ।-- शासन, पाकशाख ॥ 

सूपोद्न-- दालभात । 

सूपनखा ( शूर्पणम्छा )-पवणकी 

बहिन ॥ 


मानस-शब्द-सरोचर 


सूल (शाल)--बरछी | पीडा । 
काटा । माला | 
सग--सींग | राखा । चोटी | 
-वेरपुर, निषादोका एक 
गाव जा गगाजीपर बसा था | 
सृगाल (रगाल) --सियार | 
सुज (क्रिया) बनाने ओर रचनेके 
अथेमे, “चढ” की तरह । 
से--समान । जैसे । द्वार । सेवन- 
कर | 
सेज--पळंग, बिछोना । शय्या १ 
सेत--निर्मल, उजला । पुल । 
सेतु-- पुल । सीमा, मर्यादा । 
सेन 
स्वेना 
सेर--शेर | १६ छटाक तोलनेका 
बाट । भरपेट खाये हुए । तप्त । 
सेछ--बरळी । 
सेच--(क्रिया) सेवा करनेके अर्थमें, 
“चढाव” को तरह । एक 
फल ॥--क, टहलुआ । 
नोकर । सेबा करनेवाला । 
काई, नोकरी | टहल । 
सेवा ३ 
सेच्ा--परिचध्यो । ओसेफा काम | 
खिदमत | टहल । 
सेवरी--भोलना । एक रामफी भक्ता 
भीलनीका नाम १ 


फोज,दल ।---प, सेनापति । 
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सेब्य--सेवाके योग्य । 
सेष (शेष)--बचा हुआ । शेषनाग। 
सेन--कटाक्ष । सेना । 
सेल (शेळ)--पहाड़। 
सेळजा (शैलजा)-गिरिजा,शिवा। 
सेलराज़ (शेळराज)--हिमालय 
पवेत | 
सो- वह, वे हा १--इ,वहोवे ही । 
सोई--सो गई । वही । 
सोऊ--वह भी । 
सोक (शोक)--खेद, दुःख | 
सोख--(क्रिया) सोखनेके अर्थमे, 
“चढ” को तरह १ ढीठ । 
स्योग--शोक, खेद । 
खोच (शोच)--चिन्ता । 
सोचनीय - चिन्ताके योग्य । 
सोध--छघ, पता, खोज । 
(क्रिया) शुद्ध करने या डोक 
करने ओर पत्ता लगाने या 
खोजनेके अर्थम । “बढ” 
को तरह । 
सोन (शोण)--सोनमद्रा नदी । 
लाख रग । सोना! 
सो नही । 
खोना--कचन, सुवणं । लाल, 
सुखे । (स ० शोण=्लाल)। 
सोनित (शोणित)--लोह, खून । 
सोनिप (छोनिप)-भूपति, राजा । 


श्रीरामचरितमानसकी भूमिका 


te 
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सौमित्रि--लक्ष्मण रायन ! 


सोपान - सौढी | 

सोपि--सो नो, वह भी, तो भी । 

सोभा (शोभा) -सुन्दरता । 

सोम -- चन्द्रमा, सोमवार । 
सोर--होरा । गुल | हला । 

खोरह - सोलह । 

खोव (क्रिया) सोनेके अर्थमे । 
“ चढाव) की तरह | 

सोषक (शोषक) - सोखनेवाला । 

सोलि सोहो, से वू है। 
सोसु--उसका, उसीका । 

ख ह -(क्रिया) प्रिय लगने, शोभा 
पाने ओर भला लगनेके 
अथंमे । “चढ” की तरह । 

सोहमस्मि -वद मे हू। मे वह हू । 

सोंदूर्य--रूप, सुदरता । 

खौं प--(क्रिया। सौपने और अधि- 
कारमे देनेके अथमें । “चढ” 
की तरह । 

सोंद किरिया, सौगन्द । सामने । 

सोंड --अनेक सोगन्दें । सामनेसे । 
सामुद्दें देखो ) । 

---१०० | 
सोच (शौच)- शुद्धता । सल" 
शुद्धिकी क्रिया । 
सोध--घर, मन्दिर | इनेसे पुता 
महल । 


सोभायिनि- सधवा, सोहागिन । 


लौरज (शोय्ये) -- वीरता, शता । 
सोरभ--सुग व । सुवारा । केशर | 
स्मरामहै- हम स्मरण करते है। 
स्याम --काला | 


स्यामकरन--काले कानवाले घोड़े) 
यज्ञके घोड़े | 
सयाम 5--काला, सावला । 
स्यामा--युवती, १६ तर्षा खी | 
एक पच्ची। सावली | 
स्थाधता--कालिमा, स्याही । 
स्यन्दन--रथ । सवारी } 
सजग -फूक्ञांका माला | 
स्म--पाश्श्रम | थफावट | क्लेश । 
--चिन्दु, पसानकी हँदै | 
स्मित -थका । हारा | 
स्व - (क्रिया) चूने, टपकने, 
पसीजने, गिरनके अर्थमें। 
“चढ? की तरह । 


आउदइ-शभ्राद । पितृकम्मै | 

स््री-लक्ष्मी भ्रष्ट । वन । वेभव | 
विभूति । --खड, खेत 
चन्दन । --प॒ति, विष्णु! 


~फल, नारियल । बेल । 
शरीफा ।--सुख, सुन्दर मुख। 
मुखारविन्द । भान, मन्त,,- 
श्रीमान्‌ । धनी । --२ँग, 
भगवान्‌ शेषशायी नारायण' | 


छा्तीका चिड | 


मानस-शब्द -सरीचर' 
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स्त्रृति--वेद | कान | ग नविद्याका 
अन्न | सुनना ।--कोग ति, 
ह. ८ ल 
कोत्ति, शात्रुघकी खीका 
नाम। वेदोमं जिसका यश 
गाया गया हो । 


स्वा हवनके लिये काठका चमचा । 


स्रेनी-श्रणी । पाता। लडी। 
कतार । समूह । वग । 
स्रेय--वडाई । कल्याण । भलाइ । 
यश | 
स्रोता--सुननेवाला । 
स्व - अपना | आपा। खुद | आत्मीय। 
स्वच्छ--साफ | स्पट । निम्मल | 
--ता, सफाई । 
स्वडऊन्दू--स्वतत्र | स्वाधीन । 
स्वतंत्र--स्वाधीन । 
रुवपच--चवाडाल । डोम । कुत्ता 
पचानेवाला । 
स्थबस--अपने बसमें । 
स्वबाल- अपना घर | 
स्वयं--आप ही । -- वर, अपना 
बर आप चुननेफ लिये 
कन्यापक्षका उत्सव । अपने 
आप चुना हुआ । 
छदप - थोडासा, बहुत कम | 
स्वसेब्य--अपना स्वामी । 
स्वागत --शुभागमन । आगे होकर 
छेना | भळे आये । 
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स्वाती--एक नक्षतत्रका नाम । 
स्वाद -रस। जायका | 
स्वान (शवान)-- कुत्ता । कुक्कुर । 
स्वामिधप्रें--प्रभुधषम पतिका धर्म । 
स्वामी--प्रमु । पति | 
स्वाय॑भूमचु-ब्रह्माके पुत्र । पहले 
प्रजापतिका नाम | 
स्चारथ--स्वार्थ। अपना मतलब । 
स्चारथी--मतछबी । 


स्वास (एवास)--तास, दम | 
सबीज्ञ--बीयासमेत | 
सुवेद --पसीना । 


ह्‌ 


हंस--एक पक्षी । एक प्रकारके 
साधु । श्रेष्ठ सूये । 

ईसाई - हॅमी, परिहास, निन्दा । 

हांक-शब्द, गोहार, बुलानेका 
शब्द । चलाव, वढाव | 

हांक --( किया ) चलाने या बढाने 
या भगानेके अर्थमें । “चढू” 
का तरह | 

हांत - ( क्रिया ) मारनेके भर्थमें । 
“चदु? को तह । 

हांखी- हसी. ठिठोली, प्रसन्नता । 

हिंडोरा- पलना, डोल, मूला । 

हिंस - हांस, हैस, एक जगली वृक्ष । 
( क्रियां ) दु-ख देने, नाश 


१३२ 
करनेके अर्थमे । “चढ” 
की तरह । 
हिंसक--मार डालनेवाला, दुःख 


देनेवाला । 
हिंहि'ना--(क्रिया) घोडेके हिनहि- 
नानेके अर्थमे । “रिसा 

की तरह । 
हींच--( क्रिया ) दबोचने, खींचने, 
मिकोडने, बटोरनेके अथेमें। 

“चढ” की तरह । 

हआ--( किया ) मारनेके अर्थे । 
इसके हए, हई ( मारा मारो) 


आदि कुछ ही रूप प्रचलित 

है, जो “चढाव” क्रियाके 

अनुरूप है। परन्तु इस 

क्रियाका मूल रूप “हृत” 
हे-देखिये । 

हकराव - (क्रिया) बुलवानेके अर्थ- 

सें ॥ “चढाव” की तरह। 


हटक--रोक, डाट, मनाही ।(क्रिया) 


रोकने, डाटनेके अर्थमै । 
“चढ़” की तरह । 
हट्ट--दूकान, हाट, रास्ता । 
हठ--जबर$, जिद । 
हठि--जिद करके, जबरईसे | हृठ- 
पूर्वक । 
हत-- (क्रिया) मारने, नष्ट करेन या 
नाश करनेके अ्थेर्मे | “चढ” 
का तरह । 


श्रीरावचरितम्रानसकी भूमिका 


हथवासहु--मिलके पकडे, हथिया 

लो। वह बास भी 

जिससे नाव सेते है । 

हन--(क्रिया) मारने,मार डालने या 

प्राण हरण करनेके अथस । 
“चढ? को तरह | 


^ 


हनुमत 
हनुमान 


महावीर, बानरभ्रेष्ठ । 
ठडीवाला । 


हमु--ठोढी, ठुट्टी, चिबुक्र । 


हनुमंत | हनुमान । केशरी-किशोर 


हसुमत ह; ~ 
हाबीर। ठोढीवाला 
हनुमान महावीर । ठोढीवाला । 
हम--भेंका वहुवचन, हमलोग | 
अहकार । 


हय--तुरग, बाजी, घोडा ।-”ग्रृह, 
शाळा, घुडसाल । अस्तबल। 
ह्यो ) मारे। हने। 
हर--शिव,शइर । ज्ञा छे,छीन छे । 
खेत जोतनेका हल ।-- गिरि, 
कैलास पर्वत । (क्रिया) 
लेने, छीनने ओर जरानेके 
अर्थमे । “चढ की तरह। 
हरद्‌ू--हलदी । इद्‌। गहरा ताल। 
भील | जलकुड । किरण । 
हरनी---हरनेवाली,नाश करनेवाली, 
गी, हिरनी । 
हरष (हषे)---आनन्द,सुख,प्रसन्नता, 


खुशी । ( क्रिया ) 
प्रसन्न होने, सखा होनेके 
अथम । “चढ?को तरह | 
हरधा--(क्रिया) आनन्दित होने 
आर करनेके अथमें “रिसा” 

की तरह । 
हरासू--दुःख, शोक। हताशा। 

हास, चय | 
हरि-- राम, कृष्ण, विष्णु । बानर, 
घोडा, सिह, मोर, कोकिल,इस 

सूथ्य । 

हरिचिन्द्‌ । सत्ययुगे एक सूर्य्य 


हरिश्चन्द्रे ) वशी राजाका नाम । 
देखो “कथाको मुदी” 

हरिजान! | विष्णकी सवारी 

हृरियान | गरुड | 


हरित--हरे रगका, हरा । चराया 
हुआ, छीना हुआ | 

हेरी--हरे रगकी । हरि (देखो) 

हरीस--कपिराज । सुग्रीव । 

हरु, हरुअ- हलका, सुबुक |-- 
आई, हलकापन,सूक्ष्मता | 

हलधर--हलको धारण करनेवाले | 

किसान । बलदेवजी । 

हळराव--“(क्िया)उछालने, भ्कूलेका 
तरह हाथर्म लेकर मुलाने, 
भोंका देनेके अर्थमें “चढाव” 
को तरह । 


मानस-शब्द -सरोधर 
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हळोरे--लहर, जलके हलकोरे, 
बटोर, समेटे । 

हंवाल--हाल, समाचार । 

हजि--हव्य, यज्ञकी खीर, प्रसीद | 

हस्त --कर, हाथ । 

हहर--घबराने, उकतान, रजसे 
घुल जानेके अर्थमें । “चढ?” 
की तरह । 

हृहि-हे। 

हा--खेद, ओर दु ख-प्रकाशक 

अव्यय । हाय । 


« हाटक--कचन, कनक, सोना | 


हाटकलोखन- हिरण्याच दैत्य | 
प्रहलादका चचा | 
हाड़-हड्डी, अस्थि । 
हानि-हजी, नाश, घटी | 
हाय--दुःख,क्ेश, ठडी सास । हा । 
हार--पृष्पमाला,चन्द्रहार । माला | 
पराजय । थक्रावट । (क्रिया) 
हारने, आशा छोडने, थकनेके 
'ग्रथंमे | “चढ” की तरह | 
हारी--हार दी, थक गयी । हरने- 
बाला। चोर, ठग, डाकू । 
ह।स--हँसी, प्रसन्नता, ठिठोली । 
हाहाकार--शोक,त्राहि जाहि,शोक 
वा कष्टका कोलाहल । 
दि-- निश्चय, दृढ । 
हिकर--(क्रिया) पाडासे कराहनेके 
अथेमे, “चढ” की तरह । 


१३५ 
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हित--प्यार, मित्रता, प्रेम, उपकार, 
मलाई । नातेदार, मित्र । 
लिये | वास्ते । अथे | 
कल्याण, भला । --कारी, 
कत्थाण करनेवाला । भलाई 
करनेवाल! । हितु, प्रेमी । 

हिम--पाल , शीत | अगहन पूसकी 
ऋतु । --डपल, बनोरी, 
ओला | वर्षाके पत्थर । 
--कर, चन्द्रमा । — चंत, 
हिमाचल, हिमालय । 


हिय 
हिया | हृदय, हिरदा, हिया, मन | 
हिखिषा बरोबरी, मुकाबला, चढा- 


उपरी | 
ही--हृदय, मन, अन्तःकरण ।--के, 
हृदयके, मनके । 
हीन--रहित । विना । 
हीरा ---एक्र रत्न, पि, बज्न । 
हुति--ग्राहुति । रही । थी । पारी | 
तरफसे, सती । बदलेमे, 
एबजमे । 
हुन--होम करने, भस्म करेन, बलि 
करनेके अथमें, “चढ” की 
तरह । 
हुमग--उमगसे कूदने, उछलनेके 
थमे, “चढ” की तरह । 
हुलस हुलास,---(क्रिया)उत्साहित 
वा प्रसन्न होने और करने 
उक्कलने, उमंगके प्राप्त होने के 
अथमे “चढ” को तरह । 
“उत्साह, उमग, आभिलाष 


मनका उछाल, हषे,उद्घेग | 
सखी, उत्साहित की | 
उमगाई । 
हुहा--प्रमन्नताका शब्द । वानरोफे 
आनन्दका शब्द | 
हृदय--हिय । अन्त-करण | मन । 
दिल । 
हृदयेस --दिलका मालिक । पति । 
हेति- इ इति । हाय यह । हाय 
इतना । एक र/क्षसका नाम | 
हेतु, हेत--फ़रारण, अर्थ, लिये, 
आर्थसे । 
हेम--सुनणे, कचन, रोना । 
हेर--(क्रिया) देखने, खोजनेके 
अथम । “चढ” की तरह । 
हेरा-- (क्रिया) खोनेके अर्थम। 
“रिसा” की तरह । 
हेराव-- क्रिया) खोज केके 
अर्थम, “चढाव” की तरह । 
हेला- खेल, कीडा, दिक्षगी, गोहार। 
हे, हो-- ( आदरसूचक्र सम्त्रोधन) 
हे।ओ। 
हो (क्रिया) होनके अर्थमें. इपके 
सभी रूप उदाहरणकी भाते 
भूमिकाके पहले खडमे दिये 
गये हैं। 
होते उत्पन्न हुए । रहते हुए । 
होनी--होनहार, भावी, अव्य । 
होम--यज्ञ, हवन । 


हेंदू--गहरा भील । गहरा जनकुड। 
किरण । 


मानस-कातु-कोष 


ञे 
अंकुर--अखुआ निक्रलनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । अकुरव, अकुरेउ । 
आदि । 3७ “उर अकुरेउ गरव तरु भारी ।” 
अगव -सहनेके अर्थमें । “ चढाव ” की तरह। अगवत, अगवइ, 
अगइह्दि । इत्यादि | 
अंचव--पाने और कुछी करने, खाकर मुँह साफ करनेके अर्थसें | “चढाव” 
की तरह | अचयेउ, अंचइ | इत्यादि | 
अंज, आऑज--अजन लमानेके अर्थमें । “चढ”की तरह । अजत, अजेउ, 
आंजिहि | आदि । उ० यथा सुञ्जजन अजि हग साधक 
सिद्ध सुजान । कौतुक देखहि सेळवन भूतल भूरि निधान | 
अकन--[आकरये] कान लगाकर सुननेके अर्थमें । इसके रूप “चढ़” 
भातुके अनुरूप होते है। अकनि, अकनेउ, अकनत । इत्यादि । 
ड० भूपति अकति राम पगुधारे | 
अट --श्रमण करने, धूमनेके अर्थमे । इसके रूप “चढ” धातुक्रो तरह ह्वोते 
हे । अटन, अटत, अटाहे । इ० । ३० चळे राम बत अटन पयादे । 
अथव--अत्त द्वोनेके अर्थमे । चढावकी तरह । अथवइ, अथवत, अथवा, 
अथयेउ | इत्यादि । उ० अथयेउ आजु भानुकुल भानू | 
अनुसर--अनुसार या पोहे चलनेके अर्थमे | “चढ”की तरह । अनुसरइ, 
अनुप्तरत, अनुसरा, अनुसरि, अनुसरेउ । ३० | 
अनुहर--तद्रूप होने, वैसा ही होने, अ्रलुकूल होनेके अर्थमें । “चढ? के 
अनुरूप, ठीक, '“प्रतुसर” की तरह । अबुहरत; अबुदरइ | ३० | 
-३० तनु अनुइरत सुचन्दन खोरी | | 
अन्हा--नहांनिके अथे | “रिसा”की तरह । अन्दात, अन्दाहु । इत्यादि । 
ड० “तात जाउ बलि बेगि अन्हाहू ।” 


१३६ श्रीरामचरितमानखकी भूमिका 


अन्ह वाव --नहलानेके अर्थमें | “चढ़ाव”की तरह । अन्हवावा, अन्हवाये | 
इत्यादि | उ० “उबदि अन्हवाये” । 
अपहर--छीननेके अर्थमें। “चढ़” को तरह । अपहरत, अपहरेउ । इ० | 
उ० अवलोफत अपइरत बिषादू | 
अवडेर--त्यागने, धोखा देने, छोड़नेके अर्थ में | रूप “चढ़” घाठुकी तरह | 
अवडेरत,अवडेरि | इ० | ३७ पुनि अवडेरि मरायेन्हि ताही। 
अवतर--नीचे उतरने,उतारने, लेने, अवतार लेनेके अथमें । “चढू” धातुके 
अनुछप | अवतरत, अवठरेउ । इ० | ड० प्रभु अवतरेउ हरन 
महि भारा | 
अवराध--सेवा, पूजा करनेके अ्थेमें । “चढ” धातुके अनुरूप । अवराधहु, 
अवराषत, अवराधा, अवराधि, अवराधेड | इत्यादि । 3० केहु 
अवराघहु का तुम चहू । 
अवरेख--लिखने, निशान करनेके अर्थमें । “चढ़” घातुकी तरह | अवरे- 
ख, अवरेखत, श्रवरेखा । इत्यादि । 3० रहि जनु लिखित 
चित्र अवरेखी | 
अवलोक- -देखनेके भ्र्थमें ।: अवलोकइ, अवलोकत, ““वढ”की तरह । 
अवलोका । इत्यादि । 3० श्रवलोकत अपहरत विषादू । 
असीस--घथाशीवाद देनेके अर्थमें । इसके भी रूप “'चढू” घातुके अनुरूप 
होते है। असीसत, अर्सीसहिं | इ०॥ 3० सुदित असीसङ्टि 
नाइ सिर हरषु न हृदय समाइ | 
अद्द--प्रस्तुत रह्नेः या विद्यमान रहनेके अर्थम । $--हों [असमन] 
घातु। २-होइ [अहइ-53] । ३-होड । ४७-होत,। ९-होतिउ । 
६-होनहार। ७-होब । ८-होबउ । *-होसि [अइसिन्तू है] १०-होहि 8 
[अदृद्दि, ददि], ११-होहु [अइहुन्डो]। उ० भयऊ न अहद्ग नः 
झेनिउद्दारा; सूप भरत अश पिता तुम्हारा $ 


मानस-शब्द-सरोवर १३७ 


मा 


क्षाचर--चलने या आचरण करनेके अर्थमे | इसके रूप ““चढ़के रूपोंकी 
तरह होते हे । आचरइ, आचरत । इ०। ३७ जो आचरत मोर 
भल होई । 
आात--लानेके अथेमे । “चः? धातुके अनुरूप । आनहु, आना, आनइ । इ० । 
3० आनहु सकल सुदोरथ पानी | 
आराध--सेवा,पूज। करनेके अर्थमे । देखो, “अवराघ”। “चढ़”को तरह । 
आराधत, आराधे | इ० | उ० इच्छित फल बिनु सिव आरावे । 


ड्‌ 


इचछऊ--इच्छा करनेके अमे १ “चइ ”की तरह । इच्छहु इच्छत,इच्छिदर्दि । 
इत्यादि १ 
इतख---अभिमान करनेके अथंमें | इसके रूप ` रिसा” के आबुरूप होते हैं ॥ 
इतराइ, इतरात, इतराहि । ३० ३ 


डु 
खअउव --उदय होने, मिकलनेफे अथंमें | “घढाच” की तरह! उझइ, 
उञ्जत,उश्आ, उइ, उयेड । इत्यादि । ड० उयेउ असुन अवलोकहु ताता १ 
उकल--ऊवे होने, उठनेके अर्थमें । “चढ” के अनुरुप १ उकसइ, उकसत, 
उकसहि । इ० । 3७ पुति पुनि मुनि उकसहि अकुलाहीं | 
उजर, उज़ार--उजड़ने, उजाडनेके अर्थमे । “चढ”की तरह । उजरत, 
उजरेउ,उजरहिं, उनारहि,उजारप । इ० । उ० उजरे इरष 
विषाद बसेरे | 
उतर, इतार--उतरने, उतारनेंके अर्थमे । “चढू” की तरह | उतरत, 
उतास्त | गदि । 
उतरा--तेरने,फेल चलने,ऊपर बहनेके अर्थमें। “सिराशको तरह । उतरात, 
उतराई । ३० | उ७ छुद्र नदी बढि चलि उतराई । 


१३८ श्रीरामयरितमानसकी भूमिका 


उपज, उपज्ञाच--क्रमश पैदा होने ओर करनेके अर्थभे। “चढ” व 
“चढाव के अनुरूप | उपजइ, उपजत उपजहि, 
उपजावत, उपजावहिं। इ० | ३० उपजहि 
एक सग जग माही । 

उपराज्ञ--पैदा करनेके अर्थमें । “चढ” के अनुरूप । उपराजइ, उपराजत, 

उपराज हि । ३० | 

उपाअ, य, व--उत्पन्त करने, रचनेके अर्थमे | “ध्वढाव”की तरह उपाए, 
उपायेउ | इत्यादि । 3० जो बिरचि निरलेप उपाए। 
पदमपत्र जिसि जग जल जाए | 

उधार--उख ड़नेके अथंमें। “चढ”के अनुरूप । उषारहिं, उखारत, उखारि। 

इत्यादि | 3० बेगि सो मे डारिहउँ उखारी | 

उबट - छेपनद्वारा मेल छडानेक अर्थमें | “ध्वढ”की तरह। उबटठ,उबडेउ, 

उबटि | इ० । ३७ ““उबटि अन्हवाये |” 

उबर- बचने, उठनेके अर्थमे । “चढ”की तरह । उबरत, उबरहिं, उबरेउ, 

उबरे । इत्यादि । उ० ज राखे रघुबीर, ते उबरे तेहि काल महेँ! 

उबार--बचाने, उभारने,बाहर करनेके अथमे | “चढ”की तरह । उबारत, 

उबारा, उबारेउ । इत्यादि । उ० यहि अवसरको हमाह उबारा | 

डमग--उमडने, जोशमे आने, खुश होनेके अर्थमें। “चढ़'की तरह । 

उमगेउ, उमगत । इत्यादि । उ० उर उमगेउ अबुधि अनुरागू । 

उमगाव--उसडाने, जोशमे लाने, प्रसन्न करनेके अर्थमें। “चढाव'के 
अनुरूप। उसगावउ, उमगावत, उसगाउब । इत्यादि । 

डव --उगने,निकलनेके अर्थमें । “चढ”के अनुरूप । उबत, उवेड । इ० | 

ड० “उयेउ अरुन अवलोकहु ताता |” 
ञो 

झोडु--ओट करने, ढरकने, रोकनेके अथेमें । “चढ्?के अनुरूप | ओड़हु, 

ओत, ओडिये | इ० | ड० ओड़िय हाथ असनिहुक धाये । 


मानल-शब्द-सरोचर १३६ 


क्‌ 


कटकट --किचकिचानेके अर्थमें | इसके रूप भी “चढ”घातुके अनुरूप होते 
है । करकट । इत्यादि । उ० मारहु धरहु जनि जाइ | कट” 
कटाई पूछ उठाइ | 
कटकटा --किचकिचानेके अर्थमें । “रिसा’के अनुरूप | कटकटाइ, 
कटकटान | इ० | ३० कटकटान कपि कुजर भारी | 
कटू -काटनेके अर्थमें। इसकेरूप “चढ”के अनुरूप होते हैं! क्ट» 
कट्ठहिं, इत्यादि | ड० जबुक निकर कटक्कट कट्टहि | 
कर--करनेके अर्थमें । “चढ” धातुके अनुरूप | करइ,करउ, करत, करहि । 
इत्यादि । 3७ “बिनु जर जारि करइ सोइ हारा ।” 
करष --खींचनेके अर्थमें । “चढ” धातुके अनुरूप । करषइ,करषहिं, करषा, 
करषि ! इत्यादि । उ० निज माया के प्रबलता करषि कृपानिधि 
लीन्ह । 
कलप,कल्प--रो रोकर बातें करनेकें भ्रथमें | “चढ”के अलुरूप । कलपत, 
कलपेउ, कलपहिं । इत्यादि । 
कळमळ --कुलबुलान, रंगनेके अर्थम | ““चढ”की तरह | कलमलइ, कल- 
मल, कलमले | इत्यादि । उ» चिकरदि दिग्गज डोल महि 
अहि कोल कूरम कलमले । 
कस -कसोटीपर घिसने या दबानेके अर्थम । “चढ”के अनुरूप । कसा, 
कसत, कहि, कसि । इ० । उ० कटि काति निषग बिसाल भुज 
गहि चाप बिसिख सुधारि के | 
कलमा -घबराने,दम घुटने,कस जाने, व्याकुल होनेके अथमें । “स्सा” 
की तरह । कसमसाइ, कसमसाउ, कसमसात । इत्यादि | ३७ 
कसमसात आई अति घनी | 
कांच--कविपर रखनेके अर्थमें। “चके अनुरूप है । काँधइ, कांधत, 
काबहु, की । इ० | उ० उठि सुत पिंतु अदुसासन'कांधी । 
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काछ--धोती या कपडे पहननके अर्थमे | “चड के अनुरूप | काछई, 
काळउ, काछिआ। ३० | ३० अस काछिअ तस चाहिअ नाचा । 
कूज--गुजार करनेक्रे अर्थनें । इसके रूप भी चढकी तरह होते है । कूजई, 
कूजब, कूजासि, कूजादिं। इ० | 3० गुंजहिं कूजाहँ पवन प्रसगा। 
ष 
धचाव--लकीर खांचनेके अथमें । “चढाव”की तेरह। खचाइ, खचाब, 
खचावा । इयाद्‌ | 3० रेख षचाइ कहठॅ बलु भाषी | 
बटा--स्थिर रहने,ख थे होने, निपटने ओर पूरे पडनेके अर्थमें | “रिसा”के 
अनुरूप | षटाई, षटाउ, षॅटात,षंटाहि । ६० । 3७० सहज एका* 
किन्हके भवन, कबहुं कि नारि षटाहिं। 
छम --खतन था खोदनेके अर्थमें । इसके रूप भी “चढ”की तरह हीते हैं। 
षनह. षनउ, षनत, षनि। इ०। ३० महि पनि कुस साथरी 
सवारी । 
बह्--गिरने ओर सरकनेके अर्थम । इसके रूप भी “चढ़”की तरह होते है । 
षसइ, षंमड, षसतं, षसे । ३० । उ०-डोलतं धरनि समासद्‌ 
षसे । षसी माल मूरति मुसुकानी । 
बाग, षंग -कम होने और घट जानेके अर्थमें। इसके रूप भी “चढ”की 
तरह होते हे । षॉगइ, पँगई, षांगत, घागे। इ० | ३० 
राखौं देह नाथ केहि षागे । 
घया--किवाने खीवनफे अर्थम | “रिसा” के अवुरप | षंचाई, षचाउ, 
धचात। इ०। उ० रेष षचाइ कहे बलु भाषी । 
घोज--तलाइ करने, ढुढ़नेके अथेमे । “बढ्‌”के अलुरूप। षोजइ+ षोजत, 
षोजब । इ०। 3० एहि बिधि षोजत बिलपत स्वामी । 
धोच--गुम करनेके अर्थमें । “चढ़ाब”के अनुरूप | धोषइ, षोबड, षोबत | 
इत्यादि । 
गन,यणा--गिननेके र्थमें । “चढ ”के अनुरूप । गनइ,गनउआनब,गतसि, 
गति, खी० गनी। इ० | 3० गनी जनकके गनक्रन्ह जोई । 
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गर-+गलने,लज्जित होने और नम्र होनेके अर्थमें । इसके रूप भी “चढ की 
तरह होते है । गरइ, गरड, गरत, गरसि | इ० | उ० गरइ गलानि 
कुटिल कईकेई । 
शवन--जानेके अर्थमें । “चढ्”की तरह । गवनइ,गवनड,गवनत, गवनब। 
इ० । उ७ कहहिं गवाइञ्र छिनङु खम, गवनब अबहि कि प्रात | 
गह--पकड़ेन, धरने, अहण करने ओर स्वीकार करमेके अर्थमें | “बढ”की 
तरह । गहृइ, गहत, गढ्ब, गहि । इत्यादि ॥ 3७ “गहत चरन कह 
वालि कुमारा ।” 
गरज या गा ज्ञ--गंरजनेके अर्थमें । “चद”की तरह । गरजइ,गरजब, गर“ 
जउ । इ०। ३७ तिन्हृहि देषि गरजउ हनुमाना । 
` ग्राथ--गूंथने, बाधने, पिरोनेके श्र्थमँ । “चढ्”की तरह | गाथदू, गाथउ, 
गाथत, गाथे । ६० | ३० गाथे महामनि मौर मजुल अग सब 
चिते चोरहीं । 
गिल--निगलनेके अर्थेमें । “चढ्‌”के अनुरूप | गिलइ, गिलत,गिलब | इ० | 
४७ तिमिर तरुन तरनिहि मकु गिलई । 
शु ज---गूजनेके अर्थमे | “चढ की तरह । गुजइ, गुजत, गुंजब, गुजहिं | 
इ७ । उ० मधुर मुषर गुजत बहु *गा। 
बुद्र--हटन या छोडनेके अर्थमें । इसके रूप भी “चढ” घातुकी तरह होते 
है। गुद्रइ, गुदरत, गुदैरहु, गुदरन | इ०। ३० मिलिम जाइ 
नहि गुदरत बनई। 
शुन---समझने, गिननेके अथंमें । “चढ”को तरह | गुनइ, गुनत, गुनहु, 
गुनि। ३० | ३० गुनहु लधन कर हमपर राषू । 
शुहराव-~पुकारनेके अथमे । “चढाव” क्रियाकी तरह । गुइराव)गुहरावत) 
गुहरावर्हि । ० | 
'गोध--छिपानेके अर्थमें । “चढ़”के अनुरूप । गोवइ, गोवत, गोवा, गोइय, 
गोइँ। ३० । उ० ऐसिङ पीर बिहँसे उर गोईं। 
प्रस, प्रइ --आस करने; पकड़ने या खा प्ानेके अर्थमें | “बढ की तरह । 
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धह--चाहनेके अर्थमें | इसके रूप भी “चढ” की तरह होते है | चहइ,चहड, 
चहत, चहब, चहहु । ३० । ३9 केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू। 
चाँक-मुदर लगाने, अकित करनेके अर्थभे | ““चढके अनुरूप | चाकइ, 
चाकड,चाकत,चांकब,चाकी | इ० | 3७ तिलक-रेख-सोभा जनु चाकी † 
चाख---चखनेके अ्र्थमें | “चढ” धातुके अनुरूप | चाखइ, चाखड,चाखत, 
चाखहि,वाखा,चाखि | ३०१ 3७० जो जस करहि तो तसफल चाखा। 
चाप, चाप--दवानेके अर्थमे । “चढ” की तरह । चापइ, चापड,चापत, 
चापी । ई० । 3७ कुबरी दसन जाभ तब वापी । 
चल, चाल--हिलाने, चलानेके अथमे | “चढ” की तरह | चलइ, वलड, 
चलत, चलव, चले। इ० । उ७ “आगे चले वहुरि रघुराया ।” 
चह, याह-- देखने, मुकाबला करने खोजने, इच्छा करनेके अर्थमे | “चढ” 
के अनुरूप । चहइ, चहत, चाहड, चाहा, चाहि | ३० | 3० 
“हार-पद-बिमुख परम गाति चाहा १” “सीय चकित चित 
रामहि चाहा ।” 

शचीन्ह--पाहिचानने,निशानी बतानेके अर्थमे । इसके रूप भी ““चढ”की तरह 
होते है । चीन्हइ, चीन्हड, चीन्हत चीन्हा चीन्हि। ३० । उ० 

तब रिषि निज नाथाह जिय चीनही | 


छ 
छं, छड छंड, छांड़ --छोड्नेके अर्थमे | “चढ” के अनुरूप । छांडइ, छांडउ, 
छाडत, छाड़िसि, छाडि । इ० | उ० लेइ लेइ दड 
छांड़ि सब दी्हें । 
छक, छाक--मस्त हो जाने, शराबोर हो जाने, अभिन्न रूपमे मिल 
जामेके अर्थमें | “चढ” के अनुरूप । छकइ, छकब, छके । 
इ० | 3७ “प्रेमरस छाके” । 
छज, छाज--शोमा देने, छा जानेके अर्थमें, “चढके अनुरूप । छजइ 
छाजत, छजब, छजहि ॥ इ०। ३०७ “जो कछु करहि 
उन्हहि सब छाजा | 
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छट, छर--चुने जानेके अर्थमें । “चढ”के अनुरूप । छटत, छटेउ, छटाहिं, - 
इत्यादि । 8० “हरे छबीले छयल सब” | 

छम्त--चमा करने, सहनेके अथमें । “चढ” घातुकी तरह । छमइ, छमऊ , 
छमब, छमिहहि । ३० । ३० रमिहृहि सज्जन सोरि ढिठाई | 

छाज--सोहनेके अर्थम । “चढ”की तरह। छाजइ, छाजत, छाजहि | ३० | 
देखो “छज” | 

छाड़- छोडनेके अर्थमे | “चढ” की तरह । (देखो “हछाड”) । 

छीज---घटन, नष्ट होनेके अर्थभे | “चढ”की तरह । छीजइ, छीजड, 
हीजत, छीजहिं । ६० । ३० छोजहिं निसिचर दिन अरु राती | 

छीन--जवदस्ती छे लेने या काटनेके अर्थमें । “चढ”को तरह । दीनः, 
छीनउ, छीनत, छीनि । इ० | उ० एक ते छीनि एक लेर खाही। 
“होनि लेइ जनि जानि जड, तिमि सुरपतिहि न लाज ।” 

छुह- चित्रित करने वा एकपर एक रखनेके अर्थमे । “चढ” की तरह | 
छुदर, छुहड, छुदसि, छुदे । ३० । 3० “हुदै पुरट घट |” 

छेक--घेरने, रोकनेके अथैमे। “चढ़ँकी तरह । छेकइ, छेकउ, छेकत, 
छेकब, छेका । इ०। 3७ मेघनाद सुनि खवन अस, गढ़ पुनि 
छेका आइ | 


ज 
जनाव--जताने या बतानेके अमे । इसके रूप “चढाव” की तरह होते है। 
जनावइ, जनावड, जनावत, जनावहि । इ०। “भीतर करहु जनाव ७ 
जमुहा--जम्भाई लेनेके अर्थमें । इसके रूप “रिसा” धालुकी तरह होते हैं। 
जमुहाइ, जघुहा 3, जमुहात, जमुहाब, जमुहाई। इ०। ३५९ 

राम राम कहि जे जमुहाही । 
जर--जलनेके झर्थमे । इसके रूप भी “चढ़”की तरह होते हे । जरइ,जरउ, 

जरत, जरहिं ' इ० | उ० सूखहिं अधर जरहिं सब अगू | 

.जळप--व्यर्थं बकवाद करनेके अरथंमे | “चढ” की तरह । जलपइ, जलपउ, 
जलपत, जलपसि । ३० । 3० कटु जलपसि जड कपि बल जाके। 
जाँच --मागने या परखनेके अर्थमें | “चढ” के अनुरूप । जाचइ, जाचउ, 
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जाचत, जाचव, जाचा। इ०। ३० मुनि कह भ बर कबहु न 
जाचा | 
जान--जाननेके अर्थमे । इसके रूप “चढ” की तरह होते हे ॥ जान, 
जानउ, जानत, जानव, जानसि, जानहु, जानाहि । इ० | ३० जे 
जानहि ते जानहु स्वामी । 
जुझ, जूझ --लडने या लड मरनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । जूभाई, 
जूझउ, जुझत, जूमा, जूमे | इ०| ३० बडि हित हानि 
जानि बिनु जूझे । 
जट, जुड़, जुर--मिलने, जुडने या लडनेके अथंमे । इसके रूप भी “चढ? 
की तरह होते है । जुटइ, जुरहि, जुरे, जुटे | इत्यादि | 
उ० टूट चाप नहि जुरहि रिमाने । 
जुठार--जूठा करनेके अर्थमें । इसके रूप भी “चढ” की तरह होते हे। 
जुठारइ, जुठारउ, जुठारत, जुडारब, जुठारी। इ०। उ० सव 
उपमा कबि रहे जुठारी । 
जुडा--शीतल होने, शान्त होनेके अर्थमे, इसके रूप "'रिसा” की तरह 
होते है । जुडाइ, जुडाउ, जुड़ात, जुड़ाब, जुडावडें | इ० । ड 
आज निपाति जुडावउ छाती | 
जेवर -खनिके अथेमे । ““चढ़” की तरह। जेवइ, जेवउ, जेवत, जेवाहि । 
इ० । उ० जवत देहिं मधुर घुनि गारी | 
जोगव--रच्षा करनेके अथंमें | “चढाव” के अनुरूप । जोगवइ, जोगवउ, 
जोगवत, जोगवहिं | इ० | 5० जोगवहि जिन्हहिं प्रानकी नाई । 
ओष, जोह--देखने, निहारने, हेरने, ढूँढने, प्रताच्षा करनेके अर्थमें । इसके 
रूप “चढ”? की तरह होते है। जोवइ,नोवउ,जोवत, जोवन- 
हार, जोवसि जोहइ, जोहा, जोहसि। ३० । ड० सब 
हमार प्रभु पग पग जोहा । 
जोहार--प्रणाम करनेके अथमें । इसके रूप “चढ़” की नरह होते है । 
जोहारइ, जोहारउ, जोहारत, जोहारब, जोहारि। इ० | 39 
बल्ले निषाद जोहारि जोहारी । 
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कदी 
¢ = ~ Ce क ६६ १9 हय ते हे डू 
ऋप--छिपन, ढकनेके अर्थमे । इसके रूप “चढ” की तरह होते है| मपइ, 
मंपउ, मपत, झपाहि, कपेउ | २० | छ७ भमेड भानु कहहि कुबि- 
चारी । 

मपट---टूट पढने, घावा मारनेके अर्थमे । इसके रूप “चढ” की तरह होते 
है । झपटइ, झपटड, झपटत, कपटहि | इ० । उ७ कपटहि करिं 

बल बिपुल उपाई । 


ठे 
टर--हटने, टलनेके अर्थमे । इसके रूप “चढ” की तरह होते है। टरइ, 
टरउ', टरत, टरब, टरहि । इ० | उ० पद न टरइ बेठहि सिरु नाई ॥ 
टेर--बुलाने, पुकारनेके अथमे, *“चढ'? की तरह ।' टेरइ, टेरड, टेरत, 
टेरव, टेरे ॥ ० | ३० सूम न नयन सुनहि नहि टेरे । 
टेव--चोखा करने, तेज करनेके अर्थमे | “चढाव” की तरह । टेव इ, टेबड, 
टेबत, टेवा, टेई ॥ ६० । ३० कपट छुरी उर पाहन टेई । 
ङु 
डरप---डरनके अथमे । इसके रूप “चढ” की तरह होते हे । डरपइ, डरपड' 
डरपत, डरपहिं | इ० | 3७ डरपहि धीर गइन सुधि आये । 
डॅल---डसने, काटने, डक सग्नेके अर्थमे। इसके रूप भी “चढ़” की 
तरह होते हे ॥ डपुइ, डसउ, डसत, डसब, डसहि । इ०। 39 
ससय सपे डसेउ' उर ताता। 
डक, डहेक--ठगने, ठगानेके अर्थमे । इसके रूप भी “चढ” की तरह 
होते है । डहकइ, डहकउ, डहकत, डहँकि | इ०॥ उ७ 
डहँकि डहँकि परिचेउ सब काहू । 
डाट--डांटने, फटकारनेके अर्थमें। “चढ” के अनुरूप | डाटइ, डाटउ, 
डंटत, डॉटहि | इ० । ३० कपि जय सील भारि पुनि डाटहि । 
डाढ़--जलानेके अर्थमें ॥ इसके रूप भी ““चढ़” की तरह होते है ॥ डाढइ, 
डढ्उ, डाढ्त, डाढब, डाढूहि | इ० | 
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डोर---डालने या फेकनके अर्थमे | इसके रूप भी “चढ”की तरह होते है। 
डारइ, ठारउ, डारत, डारहि ॥ इ०॥ ३० धरि कु-धर खड अचड 
मर्केट भालु गढपर डारहीं | 

डास---बिछनेके अर्थमें । इसके रूप भी “चढ” को तरह होते है । डासइ 
डासउ, ठासत, डासब, डार्साह, डासि। इ०। ३० निज कर डासि 
नाग-रिपु छाला | 

डंग --हटने ओर टहलनेके अर्थमे । इसके रूप भी “चढ़” की तरह होते 

हृ । डगइ, डगउ, डगहि । इ०। उ० डगइ न सभु सरासन केसे । 

डोल--डोलने, चलने, चलायमान होनेके अर्थमे ॥ इसके रूप “चढ” की 
तरह होते है । डोलई, डोलउ, डोलत, डोलहिं । इ० | 3० डोलत 
धरनि सभासद्‌ खसे । 


दु 
ढ'वमन--हुलकने, लढकनेके अर्थमे । इसके रूप भी “चढ की तरह होते 
है । ढनमनइ, ढनमनउ, ढनमनत, ढनमनी । इ० । ३० रुधिर 
बमत धरनी ढनमनी । 
हॅढोर--हृढने खोजनेकें अर्थमें | इसके रूप भो ''चढ” की तरह होते है । 
हँढोरइ, ढॅढोरउ, ढैंढोरत, ढेंढोरी, ढेंढोरहि । इ० | 3० सारद 
उपमा सकल ढंढोरी । 


ले 
तक --ताकने , देखनेके अर्थमे | इसके रूप भी “चढ़” की तरह होते हं । 
तकइ, तऋड, तकत, तकब, तकि । इ० | ड& तमकि ताकि तकि 
सिव धनु घरही | 
तमक -क्रोव करने या फुर्ती करनेके अर्थमे | इसके रूप “चढ” की तरह 
होते हे । तमकइ, तमकउ, तमकत, तमकि। ३० | ड० तमकि 
ताकि तकि सिव धनु घरदीं । 
तर--तैरने, पार हो जानेके अ्र्थमे | “चढ” की तरह । तरई, तरङ, तरत, 
नरहि, तरिद॒हि | इ० । ३७ तारिइदि जलधि प्रताप तुम्हारे । 
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तरक, तर्क--विचार करनेके अथंमें | इसके रूप भी “चढ” की तरह 
होते दे । तरकइ, तरकउ, तरकत, तरकब, तरकईि, तरका । 
इ० | ३० तरकेउ पवन तनय बल भारी । 
तरज (तर्ज)--वडपनेके अर्थमे । इसके रूप भी “चढ” को तरह होते दै । 
तरजइ, तरजउ, तरजत, तरजहि, तजा । इ० । 3० आवत 
देखि बिटप गहि तजा । 
सरेर--वूरने, नेतोंसे डाटनेके अथेमे । इसके रूप “चढ” को तरह होते 
है । तरेरइ, तरेरउ, तरेरत, तररहिं, तरेर | इ०। ३७ सुनि लहि- 
मन बिहँसे बहुरि नेन तेररे राम। 
सलफ--तड़पनेके अमे । “चढ” की तरह । तलफइ, तलफड, तलफत, 
तलफहिं । इ० | ३० तलफत विषम मोह मन मापा । 
ताक --देखनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ” की तरद होते हे । ताकइ, 
ताकड, ताकत, ताकाहि, ताक | इ० | -उ० जअइ राउर आति अन 
भल ताका । 
ताड --मारने, डाटनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ” की तरह होते है। 
ताडइ, ताडउ, ताड़त, ताडहि, ताडव । इ० | ३० सापत ताड़त 
परुष कहता । 
तान--खौचकर बढाने फेलानेके अर्थमे। “चढ़” की तरह। तानइ, 
तानउ, ठानत, तानहि , तानी । ३० | 3० बिविधि बितान दिये 
जनु तानी । 
तार--पार लगाने, उद्धार करनेक अर्थमे “चढ” की तरह। तारइ, 
तारउ,तारत,तारब, तारहिं | इ० [3० राम एक तापस तिय तारी | 
तुळ,तूळ--तोलनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ” की तरह होते है। तुलइ, 
तुलउ, दुलत, तुलहिं | ३०। ३० तुलइ न ताहि सकल मिलि, 
जो सुख लब सतसग । तदपि सकोच समेत कबि कहहिँन्सीय सम 
तूल । 
तोर--तोड़नेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । तोरइ, तोर, तोरत, तोरहिं 
तोरब, तोरे | ३० । ३० रहउ चढ़ाउव तोरब भाई | 
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जास--डरनेके अमे । “चढ़” की तरह | त्रासइ, लासउ,त्रासत, त्रासहि, 
लासब, त्रासा | त्रासहु । ० । ड सीतहि बहुबिधि ब्रासहु जाइ | 


थ 

शक--थकनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ” की तरह होते हे | थकइ,थकउ, 
थकत, थकहि, थकब, थके | इ०। उ० थके नयन रघु-पति- 
छबि देखे । 

शाप--स्थापन करनेके अर्थम । “चढ” को तरह | थापइ, थापउ, थापत, 
थापि, थापि । इ० । 35७ लिग थापि बिधिवत करि पूजा । 

थिर,( थिरा)--टहरनेके अर्थम । इसके रूप क्रमश “चढ” ओर रिसाकी 
तरह होते हे | थिइ, थिरउ, थिराहि, थिरे, थिराइ, थिरात | इ 


द्‌ 


दर्प--अभिमान करनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । दर्पइ, दर्पउ, दर्षत, 
दर्पद्धि, दर्प, दपा | इ० | 

दळ --दलनेके अर्थमें। इसके सभी रूप “चढ” धातुके अनुरूप होते हैं । 
दलइ, दलउ, दळत, दले, दलव, दलहि | इ० | ३० जिमि करि 
निकर दलइ मरृगराजू । 

दृह--जलनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ” की तरह होते हें । दहह, दहउ, 
दहव, दहत, दहे, दहदि, ददेड । इ० । ३७ दुइ सुत मारेउ दहेउ 
पुर, अजहु पुर पिय देहु । 

दाब --दवानेके अर्थमें । इसके समी रूप “चढ” धातुके अनुरूप होते है । 
दाबइ, दाबउ, दाबत, दाबा, दाबि। ३० । ३० हेठ दाबि कपि 
भालु निसाचर | 

दाह --जलनिके अर्थमे । इसके रूप “चढी की तरह होते हे! दाइइ, 
काहउ, दाहे, दाइहिं । इ० । 

दोस - देख पडनेके अर्थमे । इसके रूप भी “चढ़” की तरह होते ह। 
दीसइ, दीसउ, दीसत, दीसब, दौसा, दासहि | ६० | 30 बिदुषन 
प्रभु बिराटमय दासा । 


ig 
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दुर, दुशव--छिपानके अर्थमे | इन दोनो घातुओंके रूप क्रमश “चढ” 
ओर '“्वढाव”की तरह होत है । दुरइ, दुरउ, दुरत, दुरहि, दुरावइ) 
दुरावहि । ३० । ३० बेर प्रोति नहि दुरई दुराये। 

दे, देअ--देनेके अर्थमें | इसके रूप (१२) दोन्ह (१३) देइ (१४) देइय 
(१५) देइह३ (२१) दोन्हे, दिये, (२२) दान्हेउ, दियेउ, (२४) 
दीन्हेहु, दियेहु उ० जो सपति सिव रावनहि, दान्हि दिये दस माथ | 

ट्र्व--ढलने, ।पिघलने, नरम होनेके अर्थम । इसके सभी रूप “चढ” धातुके 
अनुरूप ह | दृवइ, द्रवहु, द्रवत, द्रवहि | ३० । ३० जासु कृपा सो 
दयाल द्रवहु सकल कालेमल दहन । 


| 
घर--रखनेके अर्थमें। “चढ” के अनुरूप । धरइ, धरउ, घरव, घरहि | 
३७ । धरनि धरहि मन घौर, कह विराच हरि पद समए । 
धार--घारण करनेके अर्थमे। इसके रूप “चढ” की तरह होते हें। 
थारइ, धारउ, धारत, धारहि, वारे | ३० । 
घ्याच --ध्यान करनेके अर्थमें । “चढ़ाव” की तरह | ध्याव, ध्यावइ, 
ध्यावउ, "यावत, ध्यावहिं | इ० } ३० फोड ब्रह्म निगुन 'वाव । 


ने 


नट--नाचने और अस्वीकार करनेके अथसे। इसके सभी रूप "“चढ” धातुके 
अनुरूप होते दै । नटइ, नटउ, नटत, नटब, नठादि, नरे | इ०। 

नम,नच--भुकने, प्रणाम करनेके अर्थमे । “चढ” की तरह | नमइ, नमउ, 
नमतत, नमहि, नमिहाहि, नवइ, नवहिं। इ०। ३० सीसं नवहि 
सुर-गुरु-द्विज देखी । जे न नमत हरि गुरु पद मूला | 

नख, नखा--नाश होने और करनेके अर्थमें रूप क्रमशः “चढ” र 
“रिसा”की तरह होते दै नसइ नसाइ,नसड नसाउ, लसत नसात, 
नसब नसाब, नसहिं नसाहिं। इ० । उ० काज नसाइहि 
होत प्रभाता । 

नाँघ - लाँघने, डॉकने था फांदनेके अर्थमें । इसके रूप “बढ़” की तरह होते 


~ TT ~ नी Pe 
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है | नोधइ, नॉघठ, नॉधत, नोधिय | इ० । ३० नोंधि सिंघु एहि 
पारहि आवा । 

निकर-- निकलनेक अर्थर्म | “चढ” को तरह | निकरइ, निकरड, निकरन, 
निकरब । ३० । 

निकस निकलनेके श्रथमे। इसके रूप “वढ” की तरह होते हृ | 
निकसइ, निकसउ, निकसत, निकसीह, निकासे । ३५ | 
उ० निकास बसिष्ठ द्वार भये ठाढ़े | 

निघट--घटने, बहुत कम होनेके ग्रथंमे | इसके रूप “चढ” को तरह 
होते है । निघटइ, निघटउ, निघटत, निघटह्दि, निघटि। ३० | 
3० जिमि जल निघटत सरद प्रकासे । 

लिद्र--निरादर करने या निडर होनेके अथमें । “चढ” की तरह । निदरइ, 
निदरठ, निद्रत, निद्रहि, निर्दारे । इ० । ३७ निदरि पबनु जमु 
चहत उड़ाने | 

निपात--नाश करने, थिरा देने, मार डालनेके अथम | “चढ” की तरह । 
निपातइ, निंपातउ, निपातत, निपातब, निपाति । इ० | 
उ० ताहि निपाति महा धुनि गर्जा | 

निवह, निरबह--निबाह करने या होनेके अर्थमें । “चढ़”की तरह। निबहइ, 
निवेहहि निबहत, निबहत। इ० | उ० जो निर्बिध पथ 
निरबहर | 

निवुक - छूटने या छोडनेके अर्थमें | “चड” का तरह । निबुकइ, निब॒ुकउ, 
निबुकत, निबुकहि) निबुकि । ३० | उ७ निबुकि चढ़े काप कनक 
अटारो |, 

निबे८--चुक्ानेके अर्थमे |“चढ” की तरह। निबेरइ, निवरउ, निबेरत, सिबे- 
राह, निर्बोर । इ० | उ० संसय सकल संकोच निबेर) | 

नियरा--निकट अनेके अबैमे । “रिसा” की तरह । नियराइ, नियराउ, 
नियरात, नियराब, नियरान, । ३०। उ०,बररसाह जलद भूम 
नियराय | 

निरख --देखनेके अर्थमे | “बह” बालुकी तरह । निरखइ, निरखउ, निरखत, 
निरखाद, निरखि | इ० | ३० निरखि राम दोउ शुरु अनुरागे । 
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निवस --रहनेके अर्थमे | “चढ” की तरह । निवसइ, निवसउ, निवसत, 
निवर्साह, निवसे | इ० । 

निवाए--दूर करने, हटानेके अर्थमें । “चढ?” के अनुरूप । निवारइ, निवा- 
रउ, निवारत, निवाराहें, निवारे, निवारा। इ० । उ० जब हरि 
माया दूरि निवारी । 

निसर---निकलनेके अर्थमे | इसके रूप '*चढ” की तरह होते हे। निसरइ, 
निसरउ, निसरत, निसरब, निसरि | इ० | उ० तन महँ प्राबिसि 
निसरि सर जाही । 

निहार--देखनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । निहारइ, निहारउ, निहारत, 
निहारब, निहारि, निहारे | इ० । उ० सुनत बचन तब अनत 
निहारे । 

निहोर--इदसान बतानेके अर्थमें । “चढ” की तरह । निहोरइ, निहोरत, 
निहोरे, निहोरिहइ, निहोरिहउ | ३० । 

नेत -निमत्रण देनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । नेवतइ, नेवतउ, नेवतत, 
नेवतहिं, नेवते, नेवतेउ | इ० । ३० नेवते सादर सकल सुर, जे 
पावत मख भाग | 

नेवाज--आदर करनेफे अर्थमे | “चढ” की तरह । नेवाजई, नेवाजउ, 
नेवाजत, नेवाजहि, नेवाजे । ३० | उ० नाम गरीब अनेक नेवाजे | 


प्‌ 


पृषार--धोनेक अर्थमें । इसके रूप “चढ़” की तरह होते है । पषारइ, 
पषारउ, पषारत, पषारे, पषारि | इ०। उ७ पद्‌ पषारि जल पान 
करि आपु सहित परिवार । 

पच्च--पचाने ओर पकानेके शर्थमें । इसके सभी रूप ““यढ़” घातुकी तरह 
होते हैं। प्रइ, पचउ, पचत, पचे, पहि, पचि। ६० | ३० 
चलइ कि जल बिनु, नाव कोटि जतन पचि पचि मरिय | 

फ्छता, पङिता--पछताना करने, पीछेसे किसी बातपर दुःख करनेके 
अर्थमें । “रिसा”की तरह । पछिताइ, पक्तिताउ, पितात, पछिताने, 
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पछितइहहि । २० । उ० सो पछिलाइ अघाइ उर अवसि होश हित 
हानि । 

पडार--पछाडनेके अर्मे । इसके सभी रूप “चढ” धातुकी तरह होते हे | 
पछारइ, पछारउ, पछारत, पछारा, पछारे इ० | ३७ गंहेउ चरन 
धरि धरनि पछारा | 

पटक--पटऊनेके अर्थम । इसके रूप भी “चढ” धातुके अनुरूप होते हे। 
परकइ, पटकड, पटकत, पटकहि, परक, पटकेउ, पटका । इ० | 
३७ भागत भट पटकहि धरि धरनी १ 

पठव, पडाव--क्रमश भजने भिजवानेके अर्थमें ॥ “चढाव की तरह । 
पठवइ, पठवत, पठवा, पठाइहि, पठावा, पठयेसि, पठ्ये। इ० । 
उ० पठयेसि मेघनाद बलवाना ।., ...राम बालि निज धाम 
पठावा | 

पढ़--पढने मे अर्थेमे । “बढ” घातु की तरह । पढ, पढउ, पढत, पढि) 
पढे । इ० । बेद पढहिं जनु बटु समुदाई । 

पतिया--विरवास करमेके अर्थमे । “रिसा” की तरह | पतियाइ, पतियाउ, 
पतियात, पतिथाहु । ३० । ३० काज सँवारेड सजग सब, सहसा 
जनि पतियाहु । 

थर --पडनेके अथ मे । इतके रूप “चढ? धालुकी तरह हे | परइ, परड, 
परब, परत, परे, परऊे । ड० परेँ कूप तव बचन लगि सकउ पूत 
पति त्यागि | 

परष, परिख, परेख -परखने, बाट जोहने, ध्यानसे देखनेके अमे । 
“चढ” की तरह | परषइ, परषउ, परषत, परषहिं, परषे, पस्षेसु । 
इ० १ 3७ परिषेसु मोहिं एक पखवारा ।......तब लंगि मोहिं 
परेखेहु भाई । 

परख छूने, परोसनेके अर्थमें इसके रूप “बढ़” थातुकी तरद हैं। 
पग्सइ, परसत, परसि, परसे । इ०। ३० परसत पद पावन सोक 
नसावन प्रगट भई तप पुज सही । 
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परहेळ -त्यागने, बेपरवा होनेके अर्थम | “चढ”की तरह । परहेलइ, परहे- 
लउ, परहलत, परहेलब, परहेळे | इ०। उ० सुन्दर ॒जुबा जीव 
परहेछे । 

परा -भासनेके अर्थमे । इसके रू “रिसा” धातुको तरह होते हे । परार, 
पराव, परात, पराव, परासि, पराहि, पराने, पराई | इ० । उ७ 
कबहु निकट पुनि दूरि पराइ । 

परिऊ -परिङन करनेके अथेमें। इसके सभी रूप “चड” घातुके अनुरूप 
होते है । परिछइ, परिछत, परिछहि, परिछे, परेन । इ०। उ० 
चली सुदित परिहन करन गजगामिनि बर नारि । 

परिहर -छोड्नेके अर्थम | इसके भी रूप “चढ?” धातुको तरह होतेहे । 
परिहृरइ, परिहरत, परिहरहिं, परिह हि, परिहरिय । ६० + 3० 
अस कुमित्र परिहरेहि भलाई । 

पळ -पोषण पानेके अर्थमें । “चढ” की तरह । पलइ, पलत, पलाहे, 
पलब, पले | ३० । 

पलद --पहवित होने, पनपनेके अर्थमे | ““चढ” के अनुरूप । पलुहत, पलु- 
हइ, पलुहाहें । इ० । 3७ पलद्ृइ नारि सिसिर रितु पाई । 

पलोड -चरणसेवा करने, पॉवके पास लोटनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ़! 
यातुकी तरइ हे । पलोटइ, पलोटत, पलोटब, पलोटा, पीट, 
पलोडे | इ० । 3० गुरु-पद-कमल पल्लोटत प्रीते । | 

प्रार--फेंकनक अर्थमें । इसके सभी रूप “चढ” धातुके अनुरूप होते है । 
पवारइ, पबारत, पनारे, पबारहिं, पबारा । इ०। ३० रज होइ 
जाइ पषान पबारे | 

पापत होने, लपेटे जामे, सननेके अर्थमें । इसके रूप “चढ” धातुकी 
तरह होते है । फागइ, पागत, पागहिं, पागे, पागा, पाशि। इ० । 
३० “ बचन प्रेमरस पागे । ? 

पाट --घाट देने, मर देनेळे अर्थम । इसके रूप “चढ” की तरह होते.है। 
पाठइ, पाटत, पाठ हि, पाटे, पाटेउ । ६० | 

पार -सकते, फेंकने, ड'लनेके अमे | उसके भी रूप “चः” घाठुके 
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असुरूप होते हे । पारइ, पारत, पारब, पारहि, पारे, पारा । 2० | 
ड० “ वा चरने पारा ” 

पाल--पालने पोसनेके अरथमे | इसके सभी रूप “व्वढ' घातुके अनुरूप 
होते हे | पालड, पालत, पालि, पाले, पालहु, पालिय । इ० | 
उ पालहु प्रजा सोक परिहरह । 

पाव --पातेके अर्थमे | इसके रूप भी “चढाव” धातुके अनुरूप होते हे । 
पावर, पावत, पाउव, पावहि, पाइ, पाइय, पाए | इ०। ३० 
महा-महा-मुखिया ज पावहिं | 

पिरा--पीडा करने व्यया दोनेके अर्थमें| “रिसा” की तरह | पिराइ, 
पिरात, पिराब, पिरान, पिराइय, पिरानि। इ०। 3० बेठिय 
होइहहि पाय पिराने | 

पुरच--पूग करनेफे अमे | इसके रूर चढाव” घातुके अनुरूप | पुरव, 
पुरवइ पुरवत, पुरवहिं, पुरडब। इ०। ३० जो बिधि पुरव 
मनोरथ काली । 

पूछ--पूछनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । पूछइ, पूछड, पूछत, पूछब, 
पूछहिं, पूळेति | इ० | उ० पूळेल्षि लोगन्ह काह उछाह । 

पूज्ि--पूमा सत्का( करने ओर पूरा हानेके अर्थमें | इसके सभी रूप “चढ” 
घातुकी तरह हे। पूजइ, पूजित, पूजिहिं, पूजव, पूजे। ३० 
उ० पूजेहि सद सतकामना सुज्ञप रहिडि जग छाइ । 

पूर --भरनेक्रे ओर ब्रटनेके अर्थमें | इसके रूप भी ““यड” घातुकी तरह 
है। पू(इ, प्रत, पूरहि, पूरे, पूरेसि । इ० । 

पेख--पेखनेके अथमें | इसके सभी रूप “चढ” घातुकी तरह देते है । 
पेखइ, पेखन, पेखब, पेखहि, पेखे, पेखनहार | इ० | 

पेम्हाब--गाय लगतेके अर्थमें | इसके रूप भी “डाव” घालुकी तरद 
हैं | पेन्इाव, पेन्ड्रावर, पेन्हात्रत, पेन्हाउब, पेन्हावसि, पेन्हाई । 
इ० | ३७ भाव बच्छ मिसु पाइ पेन्हाई | 

पेछ त्यागेन, डालने, और न माननेके अर्थम | इसके रूप “चढ” धातुके 
अरूप होते दे | पेलइ, पेलत, पेलब, पेलि, पेत्तिद्रहि | इ०। 
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उ० आयहु तात बचन मम पेली । ...मूलेहु भरत न पेलिहहि । 

पोष --पुष्ट करने और पोसनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ” घातुकी तरह 
होते है | पोषइ, पोषत, पाषब, पोषाहें | ३० | ३० भानु कमल- 
कुल-पोषानि-हारा । 

चोह--पिरोनेके अर्थमे । इसके रूप भी “चढ” धातुके अनुरूप होते है। 
पोहइ, पोहत, पोहब, पोहृहि, पोहे | २० | 

पोढ़, पौढ़ाव--लेटने और लिटनेके अर्थमें। क्रमश “चढ” ओर 
“चढाव” की तरह | पोढत, पोढे, पोढाये, पोढ़ाइय | ३० । 3७० 
करिं सिंगार पलना पोढाये । 

धाट -प्रगट करनेके अथेमे । “चढ़” की तरह । प्रगटइ, प्रगटउ, प्रगटत, 
प्रगटब, प्रगटे, प्रगटहि | इ० । 3७ यह प्रगटे अथवा द्विज सापा। 

प्रचार -फेज्ञान, चल ने, ललकारनेक्र अथंमें । इसके सभी रूप “चढ? 
धातुको तरह होते हे | प्रचारइ, प्रवारउ, प्रचारत, प्रचारे, प्रचारि, 
प्रचारहि, प्रचारे | ३० । ३७ देइ देवतन्ह गारि प्रचारी । 

प्रजार, पज्ञार --ज वाने, फूक देनेके अमे | इसके भी रूप “चढ” धातुके 
अनुरूप होते हे | प्रजारइ, प्रजारत, प्रजारीह, प्रजारे, पजारी, 
पजारा | इ० | उ० नगर फेरि पुनि पछ पजारी । 

प्रनत नमस्कार करनेके अर्थमें | इसके रूप “चढाव” धातुको तरह होते 
दै । प्रनवइ, प्रतवउ, प्रनवत, प्रनवहि, प्रचबउँ | इ० | ३० प्रनवडँ 
प्रथम भरतके चरना । 

प्रवि क्त -पैठने या घुमनेके अ में । इस समी रूप “चः” घातुकी तरह 
होते है । प्रविसह, प्रवि गत, प्रविसि, प्रविसरहि, प्रविमे, प्रबिसेउ । 
इ० । 3७ प्रविधि नगर कीजे सब काजा | 

प्र २-आज्ञा करने, हुक्म देने, भजने, काम करानेके अर्थमे । इसके रूप 
“बढ़” घातुके अनुरूप होते है । प्रेरइ, प्रेरड, रत, प्रेरे, अरिं । 
३० । उ० आवत बालितनयके प्रेरे । 

| क. फ्‌ 


फब, फाब-- सगत होने, ठीक बेठने,भले लगनके अर्थमें। “चढ” की 
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तरहृ। फबइ, फबत, फबहि, फबे, फबी, फाबी ) इ० । ३० 
कुमतिहि कसि कुरूपता फाबी | 

फाड़, फार--फटने आर फाइनेके अर्थमे | इसके रूप भी “चढ” घातुकी 
तरह होते है । फारइ, फारब, फारहि, फारे | ३० । ३७ धरि गाल 
फारहि उर विदारहि गल अतावरि मेलही | 

फुलाव --फुलानेके अर्थमे । इसके रूप “चढाव” धातुकी तरह होते ह । 
फुजावइ, फुलावड, फुलावत, फलाउब, फलावसि । इ०। उ० हंसब 
ठठाइ फुलाउब गालू । 

फूट -टूटने, टुकडे होनेके अर्थमे । इसके भी रूप “चढ” धातुका तरह 
होते है । फूटइ, फूटत, फूटब, फूटद्दि, फूटे। इ० | ३० रावन 
आगे परहिं ते, जनु फूटहिं दधिकुड । 

फोर--फोडने, ठोडनेके अर्थमें । इसके भी रूप “चढ” धातुकी तरद होते 
है । फोरइ, फोरउ, फोरत, फोरब, फोरे, फोरा । ३० | ३० फोरइ 
जोय कपारु अभागा | 


घ 


बंच--ठगनेके अ्रथमे | इसके सभी रूप “चढ” धातुक रूपोकी तरह होते 
है। बचइ, बचउ, बचत, बचहि, बचउ । इ० | 3० बचेउ मोहि 
अवनि धरि देहा | 

धेथाच--पढवानेके अर्थमें । इसके सभी रूप “चढाव” धातुके अनुरूप 
होते है | बैचावः, बॅचावत, बॅचावसि, बघावा, बैचाइ, बॅंचाइय। 
० नाथ बँचाइ जुडावहु छाती | 

बंदू--प्रणाम या बद्‌ करनेके अर्थमे । इसके सभी रूप “चढ” धातुके अनु 
रूप होते हे । बद्‌इ, बढ्उ, बदत, बढे, बंद्हि, बदि | इ० | उ० 
बदि चरन उर धरि प्रभुताई ! 

बक---बकने, बोलनेके अर्थम । इसके मी रूप “चढ़” घातुको तरह होते है। 
बकइ, बकत, बकहिं, बके, बकिहहिं । इ० । ३७ श्रगुपति बकहि 
कुठार उठाये । 
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बखान--कहने, वर्णन करनेके अर्थ मे | इसके मा रूप “चढ” घातुकी तरह 
होते ह | बखानइ, बखानउ, बखानत, वखानब, बखान । ३०। 
उ० कपि सब चरित समास बखान | 

बगर --फेलने, विखरनेके अर्थमें | “चढ” धातुका तरह होते इ | बगरइ 
बगरत, बगरब, बगगहि, बगरे | इ० | 

बच, बेच, बॉच--बचने, बचानेके अर्थम | “चढ” धातुका तरह । बचे, 
बचइ, बचत, बचदि, बचब, बाचा, बचे । इ० | उ० 
(१ ) बचें विचारि बधु लघु तोरा। 
(२ ) सत्यकेतु कुल कोउ न बाचा । 

बटुर--इकड्र होने, सिमिटनके अर्थम | “चढ” की तरद | बटुरइ, वटुरत, 
बटुरहिं, बटुरे, बट्रेउ । ३० | 

बटोर--समेटने,सभह करनेके अर्थमे | इसके रूप ““चढ” धातुका तरद 
होते हे । बटोरइ, बटोरत, बटोरहि, बटोरे, बटोरी । इ० | ३० 
सुब कर ममता ताग बटोरी | 

बताव--सममाने, दिखान, कहनेके अर्थमें। इसके भी रूप “चढाव” 
थालुको तरह होते है । बतावइ, बतावउ, बताबत, बतावा, बताई, 

ताइ । इ० । 

बद्‌ कहने, बद्नेके अर्थमे । “चढ” बातुकी तरह । बद्‌, बदइ, बदत, 
बदहि, बढे । इ० । ड० मो सन भिरिहि कौन जोधा बद। | 

बृध--मारनेके अथमे । इसके रूप “चढ़” धातुका तरह होते हे। बधइ, 
बवत, बवब, बंधे, बधहिं । इ० | ३० जो तेहि आज बघे बिनु 
आवडे । 

बधाव--मरवा डालनेके अर्थमें | इसके रूप “चढाव” धातुका तरह होते 
हे । बघाव, बधावत, बधावा, बघावहें, बघाए । इ० | 

बत--बननेके अर्थमें । इसके भी रूप “चढ”? धातुकी तरह होते हे । बनइ 
बन, बनत; बनिहि, बने, बनेदँ | इ० | ३७ बहुरि कि प्रभु अंस 
बनि! बनावा । 

बनाच--बनानेके अर्थमे । इसके सभी रूप “चढाव” धातुके अनुरूप होते 
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है । वनावइ, बनावत, बनाये, बनावा । इ० | 3० बहुरि कि प्रभु 
अस बानिहि बनावा | 

बम --के करनेके अर्थमे । उलटी होने, उगल देनेके अथेमे । रूप “चढ़ 
को तरह । बमइ, वमत, बमहि, चमे, वमन । इ०। ३० रुधिर 
बसत वरना ढनमनी । 

बच --वोनेक्रे अर्थमें। इसके रूप “चढाव” घातुके अनुरूप होते हे । बवइ, 
अवादि, बवत, बये, बवा, बवड । इ०। उ० बवा सो लुनिय 
लहिय जो दान्हा । | 

बर--चुने जाने, बरने, ऐंठने, जलने ओर नियुक्त किये जानेके श्रर्थमे । 
इसके सभी रूप “चढ” की तरह होते है । बरइ, बरत, बरदि, 
बरव, बरे, बरा | ३० | ३० बरइ सीलनिवि कन्या जाहो | 

बरज्ञ रोकने, मना करनेक अर्थमे | इसके रूप “चढ” धातुके अनुरूप 
होते हे । बरजइ, बरजत, बरजब, बरजहि, वराज, वग्जे। इ०। 
उ० बराजे राम पुनि मोहि निहोरा । 

बरन --वर्णन करनेओ अर्थमे | इसके भी रूप “चढ” घातुके अनुरूप होते 
हे । बरनइ, बरनब, बरनत, वरने, वरना, बरनी, बरनहि | ३० । 
उ७ बरनत वरन प्रीति विखगाती । 

बरष, बर्ष, बरिख, बरख--वरसनेके अ्रथमे | इसके रूप “चढ” धातुकी 
तरह होते हैं । बषइ, बरषत, बरषे, १रषहिं । ६० । 3० (१) ऊसर 
बरषइ तून नाहे जामा । (२) जनु तह बरिस कमल सितखेनी । 

बराव--चुनने, व चानेन अर्थमें | इसके सभी रूप “बढाव” धातुके अनुरूप 
होते हे । बरावइ, बरावत, वराये, बरावहिं | इ० | ड सीय-राम- 
पद-अक बराये | 


बलकाव--ुकांन, पायल बनानेके अर्थमें | इसके रूप “चढाव” धातुकी 
तरह होते हे । बलकावइ, बलकावत, बलकावसि, बलकावा | ३० । 
उ० जोबन ज्वर केहि नहिं बलकावा । 


बस--रहनेके अर्थमें । इसके सभी रूप “चढ़” घोतुकी तरह होते है। 


Se 
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बसइ, बसउ, बसत, बसब, बसहि, बसे, बसेहु | इ० | ड० बसेड 
भवन उजरउ नहिं डरऊँ | 

बह -- बहने ओर डोनेके अर्थमे । इसके सभी रूप “चढ” घातुकी तरह होते 
हे । बहइ, बदत, बहब, बहहि, बहे | इ० | ३० बहे जात कर 
भइसि अधारा । 

बहराव --अनसुना करने, बहलानेके अथंमे | इसके रूप “चढाव” धातुके 
अनुरूप होते हे । बहरावइ, बद्दरावत, बंहराइ, बहरावा । इ० । ३० 
सुनि कपि बचने बिहँसि बहरावा । 

बहुर--फिरने, लोटनेके अमे | “चढ” धातुकी तरह । बहुरइ,बहुर उ,बहुरत, 
बहुराहें, बहुरिहृहि । इ० । 3० बहुरहि लषन भरत बन जाही | 

बहोर--लोटानेक्रे अथमें | “चंड” की तरह । बहोरइ, बहोरत, बहोरि। 
इ० | 38० गईं बेहोर गरीब निवाजू । 

बाँच--पढनेके अर्थ । “चढ” धातुके अनुरूप । बॉचइ, बाँचत, बॉचब, 
बाँचे, बाँचि, बाँची | इ० | ३७ जनक पलिका बाँचि सुनाई । 

बाँट--बॉटने या भाग करनेके अर्थमें । इसके सभी रूप “चढ” धातुकी 
तरह होते हूँ । बाँटइ, बॉटत, बॉटहि, बॉटे, बॉटि । इ० । ड० यह ' 
इवि बॉटि' देहु गृप जाई । 

बाग--बकने ओर घूमनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । घागइ, वागत, 
बागहिं, बागहीँ, बागे | इ० | ३० “एक एकहि करत न बागहीं ।” 

बाज--बजनेके अर्थमें | “चढ” घातुकी तरह । बाजइ, बाजत, बाजहिं, 
बाजे] इ० । ३० बाजाहे बहु बाजने सुहाये। 

चाढ़--बढनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ” घातुझी तरह होते है । बाढइ, 
बाढ्त, बाढे, बादहिं, बाढि | इ० । ३७ द्विजदेवता घरहिके बाढे । 

बाद्‌--मगडने, हुजत करनेके अर्थमें । इसके भी रूप “चढ”? घातुकी 
तरह होते है | बादइ, बार्दत, बादहिं, बादे, बादेउ ॥८ इ० । 3०9 
बादहिं सूद द्रिजन्द सन हम तुम्ह तें कछु घाटि । 

खार- दर काने, हटाने और मना करनेके अर्थमें । इसके सभी रूप चढी" 
धातुकी तरह होते ह । बारइ, बारेत, बारव, बारे, बारिहाह । इ० | 
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बिगर--बिगडनेक अर्थमें । इसके रूप “चढ” धातुके अनुरूप है । विगर, 
बिगरत, बिगरे, बिगरहि । इ० । 

बिगोव- नाश करने» अर्थमें | इसके रूप “चढाव” घातुकी तरह होते 
है | बिगोवइ, बिगोबउ, विगोवत, बिगोए, बियोवा । इ०। उ 
प्रथम मोहद मोहि बहुत बिगोवा । 

बिट - तोडने, बनवानेके अभ । इसके रूप मी “चढ” घातुकी तरह 
होते है । बिघटइ, बिघटउ, विघटत, बिघटे, बिघटहिं, बिघटन। इ०। 

बिचर---चलन, फिरने, घूमनेके अथेमे । “चढ” धातुका तरह होते हे | 
बिचर हू, निचरउ, विचरत, विचर्राह, विचरे । इ० | उ० ए बिच- 
राहि मग बिनु पदाना । 

बिचळ--चलायमान होने, चंचल होनेके अर्थमे | इसके रूप “चढ” घातुकी 
तरह होते हें | विचलइ, बिचलत, विचलहि, बिचले | इ० | 3० 
बिचलत सेन कीन्हि तिन्ह माया | 

विदयार---सो चने, ध्यान करनेके ग्रथेभं | इसके रूप “चढ” घातुकी तरह 
होते हे । बिचारइ, बिचारत, बिचारे, बिचाराहि | इ० । उ० इहा 
बिचाराद कपि मन माहीं। 

बिछुर- जुदा होने, अलग होनेके अर्थमें | “चढ” धातुके अनुरूप | 
बिछुर इ, बिहुरत, विह्लुरष, विछुरे, बिछुरदि । ६० । उ० बिछुरत 
एक प्रान हरि लेहीं । 

बिछोह--छोड देने या छुड़ा देनेक अर्थमे । इसके भो रूप “चढ” धातुको 
तरह होते हें । बिछोहइ, बिछोहृत, विछोहब, विछोद्दाहै, बिछोहा, 
बिछोही । इ० । 3० ' जेहि हों हरि-पद-कमल विछोही । 

बिड़र--हितरांने, फैलने, विलग होनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ़” धातुके 
अनुरूप होते हैं | बिडरइ, बिडरत, बिड्रहि, बिड्र, विड़रि । ६०। 
३9 विडारि चढे बाहन सब भागे । 

बिहव--कूमाने ओर बढानेके अर्थमें | इसके रूप “चढाव” धातुको तरह 
होते हैं । विढवडू, बिढवत, बिढवासे, विढ़वा, बिढ़दू । इ० । 3० 
बिढडू सुकृत जस कीन्हेउ भोगू | 
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बिथक--चकित होनेके अथंमे । इसके रूप “चढ” घातुर्का तरह होते ह | 
बिथकइ, बिथकत, वियके, बिथाके, बिथकहि। ३०॥ उ७ सब 
रनिवास बिथाके लखि रहेछ । 

बिदर, थिदार--फटने और फाडनेके अर्थ्में | इसके रूप “रद” धातुक 


~ 


अनुरूप होते हे । बिदरह, बिद्रत, बिदरहि, बिद्रेउ, विदार | 
बिदारइ, बिदारत, बिदारे, बिदारहिं । इ० | 3७ “हृदय न बिद्‌- 
रेड पक जामे” | “फौज बिदारी” “नखन बिदारि” । 

विनय--विनती करनेके अर्थमें । इसके भी रूप “चढाव” धातुके अनुरूप 

होते हे । विनत, बिनवत, विनवउ, विनवासे, निनवहि, बिनइ ।इ ०] 

बिनस- नष्ट होने, बिगडनेके अर्थमे । “चढ़” धातुके अनुरूप । विनसइ, 
बिनसत, बिनसब, बिनासि, विनसहि, बिनसे ॥ 

बिया, बिआ--जनने, बियानेके अर्थमें । इसके रूप “पिरा” “सिरा? 
आदिको तरह होते है | बियाइ, बियात, बियाब, बियामे, बियाहि, 
बियान, बियानेहु | इ० । उ० न तरु वाक भाल वादि बिनी | 

बिरच --रचने, बनानेके अर्थमे | इसके रूप “चढ” बालुका तरह होते हे । 
बिरचइ, बिरचत, बिरचे, बिरचहि, विराचि। इ०। ३० बिरचे 
कनक कदलिक खभा । 

बिराज--बिराजने, सोहनेके अर्थमें | इसके रूप “चढ” घातुके अनुरूप 
होते है । बिराजइ, बिराजहि, बिराज, बिराजे | इ० | उ० जेहि 
तुरगपर रामु बिराजे | 

बिलख, बिलखा- दुखसे पीड़ित होने, रोने, उदास होनेकी दशामें, कुछ 
कहने या शिकायत करनेके अर्थमे | इसके रूप क्रमशः “चढ” 
आर “रिसा” धातुका तरह होते है । विलखइ, बिलखत, बिलखादि 
बिलखाहि, बिलखे, ग्लिखि | ० | 3० “जड दुख विलखाही” | 
बिलीख कहेहु मुनि नाथ” | 

बिलगा--अलग होन, जुदा हेनिके अमे । “पेरा” “सिरा” आादकी 
तरह ददाते हे । बिलगाइ, बिलगाउ, बिलगात, बिलगाहिं, बिलगान, 
ब्रिलगाने । इ० | उ७ सो बिलगाड बिहाइ समाजा ) 
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बिलगाव--अलग करनेके अर्थमे | चढावका तरह इसके सभी रूप होते हैं । 
विलगावइ, विलगावत, बिलगाबीह, बिलगावास, बिलगाइय, 
बिलगाए | इ० | 3७ गनिगुन दाष वेद बिलगाए | 

बिलप--रोकर शिकायत करने या विलखनेके अर्थमें | इसके रूप “चढ” 
थालुकी तरह होते है । बिलपइ, बिलपत, बिलपहिं, विलपि | ३० | 
उ० बिलपहि बिफल भरत दोउ भाई | 

बिला--नष्ट हो जाने, मिट जानेके अर्थम | इसके रूप “पिरा” “सिरा” की 
तरह होते ह । बिलाइ, बिलाउ, बिलाहिं, बिलान, बिल्लाने । ३० | 
उ कबहु प्रबल चल माइत जहेँ तहे मेघ बिलाहि । 

बिछोक--देखनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ” धातुकी तरह होते है। 
बिलोकश, बिलोकत, बिलोकि, बिलोके, बिलोकि । इ०। ड9 
सती बिलोके ब्योम बिमाना | 

बिळोघ--मथनेके अर्थमें । इसके रूप “चढाव” धातुकी तरह होते हे । 
बिव्होवइ, बिलोवत, बिलोउब, बिलोवसि, विलोइ | ३० | 

बिल्तर, बिस्तार--फैलानेके अर्थमें । इसके रूप “चढ” की तरह होते है । 
बिस्तर, बिस्तारत, बिस्ताराहवि, विस्तरे, बिस्तेरेहु । इ० । उ० 
जग बिस्तारह्वि बिसद जस राम जनमकर हेतु । 

बिसर भूलनेके अअर्थमे | इसके रूप “चढ? धातुके अनुरूप होते है । 
बिसरइ, विसरत, ब्रिसरहि, विसरे, बिसरि, बिसरु। इ० | ३० 
विसरी देह तपहि मन लागा | 

बिसूर--चिन्ता करने, मन ही मन रोनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ” धातुके 
अनुरूप होते हे । बिसूरइ, बिसूरत, बिसूरहि, बिसूरे, बिसूरि । इ०। 
उ० जानि काठेन सिवचाप बिसूरति । 

बिहेंस--इँसनेके अर्थमे | इसके रूप “चढ? धातुकी तरह होते है। 
बिहेसइ, बिहसत, विहसाहि, बिहॅसे, बिहँसि। इ०॥ ३० सुनि 
लहिमन बिहँसे बहुरि नयन तरेरे राम | 

बिहर--खेलने,क्रीडा करने ओर फटनेके अर्थमें । इसके भी रूप “चढ़”घातु- 
की तरह होते हैं । बिहरइ, बिहरत, बिहराहें, बिरे, बिहरि। इ० | 


१६४ श्रीरामखरितमानसकी भूमिका 


बीत --बीतने या गुजरनेके ग्रथेमे । इसके रूप “चढ” धातुका तरह हेति 
हे । बीतइ, बीतत, बीतहि, बीते, बीते | इ० । 3७ बीते सबत 
सहस सतासी | 

बीन---चुनने, साफ करने और अलग करनेके अर्थमें | इसके रूप “चढ़ 
धातुका तरह होते दै | बोनइ,बीनत,बोनब,बीनहि,बीने,बीनि । इ०। 

बुझाव- शान्त करने, सममाने, जतानेके श्रर्थमे। इसके भी रूप “चढाव” 
घातुकी तरह होते हे । बुझावइ, बुझावत, बुझावसि, बुझावहि, 
बुझाइ, बुझाइय । १० | उ० पूछ बुझाइ खोइ सम धरि लघुरूप 
बहोरि । 

बुताव--बुकाने या शान्त करनेके अर्थमे । इसके रूप “चढाव” धातुके 
अनुरूप होते हे । बुतावइ, बतावत, बुतावसि, बुताइदिं, बुताइ, 
बुताइय । 

बूक--जानने, पूछने ओर समझनेके अथमे । इसके रूप “चढ” की तरइ 
होते हैं । बूझइ, बूझत, बूफब, बूमदि, बूमे, बाकि । इ० | ड० 
भरत-सुभाव-सील बिनु बूमे । 

बूड--डूबंन,मप्त होनेके अर्थम । इसके रूप “चढ” बातुके अनुरूप होते दै | 
बूडइ, वूडत, बूडहि, बूडि । इ०। उ० बूडत विरह जलधि, 
हनुमाना । 

बेध--छेदनेके अर्थमें । इसके भी रूप “चढ़” धातुकी तरह होते हैं । 
बेधइ, बेधत, बेधहिं, वेधे, बेधि, बेधिय | ३० | ३० सिरिस- 
सुमन-कन बेधिय हीरा | 

चेसाह--खरीदनेके अर्थमें। इसके रूप “चढ” घातुके अनुरूप होते है । 
बेसाइइ, वेसाइत, बेसाहब, बेसाहहिं, बेसाहि, बेसाहे | उ० आनेह 
मोल बेसाहि कि मोही। 

यक 

घेठार--बेठालनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । बेठारइ, बैदारत, वैठारहिं, 
बैठारे, वैदारि, | ३० | ड० उतरु देव मे सबहिं तब, हृदय बज्न 
बेठारि । 

बोर--डवोने,बोरने,ग्रोर निम करनेके अर्थमें | इसके रूप ' “चढू” के अनुरूप 
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होते हे । बोर, बोरत, बोरहिं, बोरे, वोरि | ३० | उ० बृड़हि 
आनहि बोरहि जइ । 

बोल--कहने, बुलाने या बुलवानेके अथमे । “चढ” के अनुरूप | बोलइ, 
बोलत, बोलहिं, बोलव, बोले, बोलि । ३० | उ० (१) बोलत 
वचन भरत जनु फूला | (२) बोलि किरात छसातक लोन्ह । 

बोव--लगाने, जमानेके अर्थमें | इसके रूप “बढाव” घातुकी तरह होते 
हृ । बोबइ, बोवत, बोउव, बोइय, वोह | इ० | 

ब्याप--फेलने, जाहिर होनके अर्थमे | इसके रूप “चद” के अनुरुप ह ।, 
ब्यापइ,ब्यापत, ब्याषहिं, ब्यापे, ब्यापि । इ० | ३७ च्यापि रहेउ 
ससार महेँ माया कटक प्रचंड | 


भ 
भज -नास करने या तोडनेके अर्थमे । “चढ” की तरह । भजइ, भजत, 
भंजनहार, भजइ, भजु, भजे | इ०। 3० नाथ सभु-घलु-मजनि- 
हारा | 
भच्छ--खाने, भक्षण करनेके अर्थमें | “चढ” की तरह । भच्छइ, भच्छत, 


मच्छन भच्छहि, भाच्छि | इ ०। उ० कहु महिष मानुष धेनु खर 
खज खग निसाचर भन्च्छहीं | 


भज--भजन करन या भागनेके अर्थमे | “चढ” की तरह । भजइ, 
भजत, भजहिं, भजे, भाजि, भजिय | इ० । उ० जे परिहरि हरि” 
हर चरन भजहिं भूतगन घोर । 

भन -- कहने, वर्णन करनेके अर्थमें । '“चढ़” की तरह । भनइ, भनत, 
भनहिँ, भने, भनि, भाविय | १० । उ० “निगमागम भने | ” 

भभर--घबराने, रोमाकित हेनेके अर्थम | “'चढ” की तरह | सभरइ, 
भमरत, मसरहि, सभरि | इ० । 3७० | सभय लोक संब लोकपति, 
चाइत भभरि मगान | 

भर--पूर्ण करने, पालन पाषण करनेके अर्थमे । “चढ़” की तरह | मरइ, 


भरत, भरहिं, भेर, भारे, भारिय | ३० । 3७ भरहिं निरतर होहिं 
न पूरे | 


mF ह = SI A HN नी ~ i ~ NT AND MAANSNNS NINN मररन आमरण. “जगी 


१६६ श्रीदाम चरितमानलकी भूमिका 


भाग--मागने, चले जानेके अर्थमे ।“चट”की तरह | सागइ, भागत. भागहि, 
भागे, भागि, भागा | इ० उ० धावा बालि देखि सो भागा । 

भाज--मागने, दौडने, बाटने, ओर तोडनेके अथमे | “चढ” की तरद्द | 
भाजइ, भाजत, भाजहिँ, भाजि, भाजे [१० । 39 माजे चले 
किलकात मुख दधि ओदन लपटाइ | 

भाव--अच्छा लगने, भाने या प्रिय लगनेके अर्थमे | “चढ” की तरह | 
भावइ, भावत, भावहि, भाबे, भावा, । 2० । उ० भावइ मनहिं 
करहु तुम्ह सोई । 

भाष--कहनेके अर्थमें | “चढ” की तरह । भाषड, भाषत, भाषाहि, भाषे, 
भाषि, भाषा | ३० । उ० कामचरित नारद सब भाष । 

भाल -मालूम होने, जान पड़नेके अर्थमे | “चढ”? की तरह | भासइ, 

भासत, भासहि, भास, भासि | इ०। उ० "रजत सीप मई 

भास जिमि । ” 

भिर--लडने,मिडनेके अर्थमे | “चढ” की तरह | भिरइ, भिरत, भिरहिं, 
भिरे, भिरि । इ० । उ० भिरे सकल ओरिहि सन जोरी | 

भुळा -भूलनेके अ्र्थमें । सिरा, पिरा, आदिकी तरह | भुलाइ, भुलाउ, 
मुखात, भुलाब, भुलाहि, भुलान । इ०। उ७ फिरेउ महाबन 
परेड भुलाई । 

सूअ--भूनने और भोगनेके अथंमें | “चड” की तरद । भूजइ, भूजत, 
भूजब, भूजे, मूजादि, भूजि । इ० | ड० राजु कि भूजब भरतपुर 
तपु कि जियहि बिनु राम | 

भूल -भूल चुक करने या बिसर जानेके अथे । “चढ़” की तरह। भूलइ, 
भूलत, भूलव, भूलहिं, भूले, भूलेहु । ३० । उ० भल सलिहु 
ठंगके बौराये | 

भूप--भूषित करने या सजानेके अर्थमें । “चढ” की तरह । भूषई, भूषत, 
भूषदिं, भूषे, भूषि | इ०। ३० ससिहि भूष अहि लोम अमीके । 

श्राज़--वमकने, सुद्दावना लंगनेके अर्थमें। “चढ़” की तरह | भ्राजइ, 
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आजत, आजहि, भ्राजे, ्ाजि | ३० | उ० मनि दीप राजहि भवन 
श्राजहिं देहरी बिद्रुम रची | 
स 


मज्ज--नहाने, धोने ओर डूबनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । मणइ, 


मजत, मनि, मज़े, मनि, मजिय [३० | उ० मकर मानि गवन 
मुनि वृदा । 

मर मरनेक्रे अर्थमें । “चढ” को तरह । मरइ, मरत, मरब, मरहिं, मरे, 
मरि, मरेउ | इ० | उ० जनमत मरत दुसह दुख होई | 

मरद--मरने, मसलनेके अर्थभे। “चढ” धातुकी तरह । मरदइ, मरदत, 
मरद॒हिं, मरदे, मरदि | ३० | उ० एक एक सो मरद॒हिं तोरि 
चलावहिं मुड | 

भरोर--मरोड़ने या उमेठनेके अर्थमें | “चढ” की तरह । मरोरइ, मरोरत, 
मरोरहिं, मरोरे, मरोरि। इ०। ३० महिं परकत भजे भुजा 
मरोरी । 

मच,माच -- होने, प्रारभ होने, जारो होने, मचनेके अर्थमें । “चढ” को 
तरह | मचइ, मची, माचि, माचहि, माचे, मचे | इ० । उ० मची 
सकल बीथिन्ह बिच बाचा | 

मान--मान लेने, स््रीकार करने, अंगीकार करने या कबूल करनेके अर्थमे । 
“बढ? की तरह | मानइ, मानड, मानत, मानहिं, माने, मानि, 
सानहु । इ० । उ० अजहू मानइ कहा हमारा । 

साप --नापन, सीमावद्ध करने, व्याकुल होने, बेसुध होनेके अर्थमें । “चढ” 
की तरह | मापा, सापइ, मापत, मापहिं, मापे, मापि । इ० । 3० 
माजहि खाइ मीन जनु मापी । 

भार--मारनेके अर्थमें ।“चढ”की तरह। मारइ,मारउ, मारत, मारहिँ,मारे 
मरि । इ० | ३७ हनूमान अगदके मारे । 

मिट--मिटाने, अभाव कर देने, नष्ट कर देने, साफ कर देनेके अर्थमें । “चढ” 
की तरह | मिटइ, मिटत, मिटब, मिटहिं, मिटे, मिंटि, मिटिहि । 
इ० । ३० तुम्ह सन मिटिहि कि बिधिके अका | 
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मीज--मलने, मसलने के अथंमें | “चढ” की तरह | मीजइ, मीजत, 
मोजिहि, मीजहिं, मीजि । इ० | ३७ अबला वालक वृद्धजन, कर 
मीजहि पछिताहि । 

मुड़--कतरा जाने, कुक जाने, हट जाने, धोखेमें आने, सिरके बाल कट 
जानेके अर्थमें । “चढ” के अनुरूप | मुडइ, मुडब, मुदत, मुदहि* 
मुडे, माड | इ० | उ० (देखो 'मुर’ ) 

सुड़ाच--सिग्के वाल कटवाने ओर घोखा खा जाने, लुट जाने, ठग जानेफे 
अर्थमे । “चढ” की तरह | सुडावइ, मुडावत, मुठावहिं, मुटाइ, 
मुडावा | इ० | उ७ मूड मुड़ाइ भये सन्यासी । 

सुर--मुडने, फिरने, लोटन, घूमने ओर पलटने के ग्रथेमें । “चढ” की 
तरह । मुर्‌इ, मुरत, मुरा. मुरा, मुरिय, मुरे, मुरेउ । ३० | उ० 
मुरेउ न मन तन टरेउ न टारे | 

सुर --बेसुध होने के अर्थम । “चढ” को तरह। मुरछइ, मुरत, मुरछहि, 
मुरछि । इ० | ३० परेड मुराह मादि लागत सायक | 

मुसुका--मद हास्प्र या मुसुकानेके अर्थमे । पिरा, सिरा आदि के अनुरूप | 
मुसुकाइ, सुसुकात, मुसुकाहिं, सुसुकान, सुसुकाने। इ० | उ० 
समुझि महेस समाज सब जननि जनक मुसु । 

मेट--मिटाने, नष्ट करने, बरबाद करने के अर्थमे। “चढ” की तरह। 
मेटइ, मेटउ, मेट, मेदहि, मेटे, मेटि, मेरनहार, मेटिय | ३० । 
उ० तासु बचन मेटत मन सोच | 

मेळ -मिलाने, डालने और फेकने के अर्थमें | “च” को तरह | मेलइ, 
मेलत, मेलहिँ, मेलि | ० | उ० मनि मुख मेलि डारि कपि देहीं | 

मोच--छोडने,गिराने, बहानेके अर्थमे । “चढ” की तरह । मोचइ, मोचत, 
मोचहिं, मोचि, । इ० । ३७ मंजु विलोचन मोचति बारी । 

मोह--मोहित करन, ठगने, भुलवाने, छलने और बेसुध करने के अर्थमै । 
“चढ” की तरह । सोहइ, मोहत, मोहहि, मोहे, मोहि, मोहेहु । 
३० | उ० देखि रूप मोहे नर नारी | 

रच्छ -रक्षा करने के अर्थमें | “चढ” की तरह । रच्छ, एच्छत, रच्छाहि, 
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रच्छि, रच्छे | ३० | 3० करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर 

चहु दिसि रच्छहों | 

रख--बनाने या रचने के अर्थमें । “चढ” की तरह | रचइ, रचत, रचहि, 
रचे, रचडु, रचासे, रावे | ३० | उ० रे रुचिर बर बदनवारे | 

रट--रटने, घोखने, जपने और धुन बावनेके अथंमें । “चढ़”? की तरह | 
रट, रटत, रहि, रटि, रटे, रटसि | इ० | ड० रामु रामु रटि 
भोर किय कहर न मरमु महीसु । 

रअ, रव--रँगने, रमने, मथने, बिलोनेके अथमें । “चढाव” की तरह | 
रवइ, रवउ, रए, रएउ, रइ | इ० | 3७ “हरि रथ रये” | 

रह--रहने और उहरनेके अर्थमें | "चढ? की तरह । रहइ, रहत, रहहि, 
रहे, रहि, रहु, रदैसि । इ० । ३० रहहु तात अस नीति बिचारी । 

रहस--अकेले या एक्रान्तमँ दो जाने या अलग होकर बान करनेके अर्थमे | 
“चढ” को तरह । रहसइ, रहसत, रहसि, रहसि, रहसे। इ० । 
ड० रहसी राने राम रुख पाई | 

रांच--लगने, रमन, तत्पर होने, लवकीन होनेके अर्थमे । “चढ” की 
तरह । राचइ, राचत, रार्चाई, राचे, राखा | ३० । ड० सो बर 
मिलिहि जाहि मन राचा । 

रांघ--उबालने, पकाने, या रसोई वश्नानेक अर्थमें । “चढ़” की तरह। 
राघइ, राघत, राधहि, राधि, राधे, रावा । १० | उ० बिबिध 
मृगन्दकरं आमिष राधा । 

राख--रखने, बचाने, रक्षा करने ओर सभालनेके ्रथमे । “चढ” को 
तरह । राख, राखउ, राखत, राखे, राखे, राखे, राखउँ | इ० | 
उ० राखे सुताहि करडे अनुरोध । 

राच--रचने, रचाने, मनसूवे करने ओर रचना करनेके अर्थभे | “चढ़” की 
तरह | राचइ, राचत, राचहिं, राचेठ, राचि । ६० | ३७ मन जाहि 
राचेउ मिलिहि सो बर सहज सुदर सावरो । 

राज--बिराजने, सोहने ओर पेठनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह | राजइ, 

राजत,राजे,राजदिं राजिहहिं। ३० । उ०राजत बाजत विपुल निसाना । 
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रिक्राव-प्रसन्न करने और राजी करनेके अर्थमें । “बढाव” की तरह । 
रिझावई, रिकावउ, रिकाउब, रिभाए, रिझाउ, रिफाई | इ० 
ड० बातन्ह मनहिं रिफाइ सढ जानि घालेसि कुल खीस । 

रिखा --क्रोध करनेके अर्थमें । पिरा आदिके अलुरूप । रिसाइ, रिसात, 
रिसाब, रिसाहिँ, रिसान, रिसाइय, रिसान । इ० | ३७ ट्ट चाप नहि 
जुरहि रिसाने | 

रीभ--प्रसन्नं होने और राजी होनेके अर्थमे । * चढ” की तरह । रीभइ, 
रोकत, रीमहिं, रीकि, रोके, रीमझिहि । १० ) ३७ रीभिहि राज- 
कुँअरि छाबि देखी । 

रंगाच--धीरे धीरे चलाने, सरकानेके अर्थमे । “चढाव” के अनुरूप । रेंगा- 
वइ, रेंगावत, रेंगाइ, रेगाइय, रेगाए, रेगाउ । ६० । उ० अस कहि 
सनमुख फोज रेंगाई । 

रोच- रोनेके अर्थमें । “चढाव” की तरह । रोवह, रोवत, रोवहि, रोए, 
रोइ, रोइय, रोएउँ॥ इ० । ड० सोक बिकल सब रोवहिं रानी । 

रोक--रोकने, बाधा करने, मना करने और अटकानिके अर्थम | “चढ” के 
अनुरूप । रोकड, रोकत, रोकहि, राकहु । इ० । उ७ होहु सजोश्ल 
राकहु घाटा । 

रोद--रोनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । रोदइ, रोदत, रोदि, रोदि/रोदे ) 
इ० ॥ ३७ करि विलाप रोदति बदति सुता सनेह सँभारि । 

रोप--बोन, जमाने, लगाने, महण करनेके अर्थमें॥ “चढ” की तरह | 
रोपइ, रोफ्त, रोपहिं, रोपे, रोपि, रोपहु ॥ इ० ॥ ३० रोपहु बीथिन्द 
पुर चहुँ फेरा । 

त्त 

लख--देखनेके अर्थमें | “चढ़” की तरह । लखइ, लखत, लखंब, लखि, 
लख, लखि ॥ इ० | 3० लखब सनेहु सुभाय सुहाये । ^ 

ळखाव - देखनेके अर्थमें | “चढ” की तरह । लखावइ, लखावत, लखा- 
उब, लखावहिं, लखाए | इ० । ३० लता ओर तब सखिन्द 
लखाये ॥ 
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लगाव--लगाने, मिलाने और सग देनेके अथंमें | “चढाव” की तरह । 
लंगावइ, लगावत, लगावहिँ, लगाउ, लगाइ, खगाए। इ० | ३० 
पुनि प्रभु हरषित सत्र॒हन भेटे हृदय लगाइ । 

छग --छगने ओर छूनेके अर्थम । “चढ” की तरह | लगइ, लगत, लगहि, 
लंग, लगि, लगब | ३० | उ० लगि लागि कान कहहिं 
धुनि साथा । 

छजा--लजाने और सकुचानेके अथंमें । सिरा, पिंरा आदिकी तरह । 
लजाइ, लजात, लजाब१ लजाहि, लजान, लजाहु। इ०। ३० 
तमाकि धरहिं घनु भूद नृप उउइ न चलहिं लजाइ | 

छजाच -लजवाने, लजित करानेके अर्थमें । “चढाव” की तरह । लजावइ; 
लजावत, लजावाहे, लजाए, लजाइय | इ० । ३७ ठवाने जुवा 
मृगराज लजाये । 

लट --लटने, लटकने, सरभाने, दुर्बळ होने, छकने, घटन, अशक्त होने 
ओर भूमनेके अर्थमें। “चढ” के अनुरूप । लटइ, लटत, लटहिं, 
लंदब, लटे, लाडि | इ० । 

छड़--लडाई, झगडा, विरोध करमेके अर्थमें । “चढ” की तरह । [ देखो 
“लर” | लडइ, लडत, लडहि, लड़व, लडे, लाडि | इ० । ३७ 
प्रमुदित महा मुनिवृन्द वन्दे पूजि प्रेम लड़ाइके । 

छपटाव--लिपटने, चिपकनेके अर्थमें । “चढाव” की तरह । लपटावइ, 
लपठावत, लपठाबहिं, लपटावा, लपटाइ । इ० । 3७ सबरी परी 
चरन लपठाई । 

लपेट --लपेडनेके अर्थमें | “चढ” की तरह । लपेटइ, लपेटत, लपेटहिं, 
लपेटे, लपेटि | ३० । ३० लेइ लपेटि लवा जिमि बाजू । 

ले-लेनेके अर्थमें । 'दे” के अनुरूप । लेइ, छेउ, लेत, लेब, लेहु । इ० | 
उढ देहु कि लेहु अजस करि नाही । 

छश --लड्नेके अर्थमें | “चढ” की तरह | लरइ, लगत, लरहिं, लरब, लरे 
लरि | इ० | ३० लरहिँ सुखेन न मानहि हारी । 

लब, लुन--लवने या काउनेके अर्थमें | “चढाव” की तरह । ओर “लुन? 
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“चढ? की तरहसे । लवइ, लवउ, लए, लुनिय, लुनइ, लुनत, 
लुना | इ० | ३० बबा सो लुनिय लहिय जो दीन्हा । 

छस---शोभा देने ओर शोमा पानेके अर्थमे । “चछ” की तरह । लसइ, 
लसउ, लसब, लसहिं, लसे, लास, लसा । इ० । ३० हेम बौर 
मरकत घवरि लसत पाटमय डोरि। 

लह--पाने ओर ळेनेके अथग | “चढ” की तरह । लहर, लहत, लहहि, 
लहे, लहि। इ० । उ० लद॒हि चारि फल अछत तनु साध 
समाजु प्रयाग । 

लहलहाव--चमयमाने, कलकलाने, लपलपाने, ओर लहरानेके अर्थम । 
“चढाव” की तरह | लहदलहाइ, लहलहावत, लहलहावहि, लह- 
लहाए, लहलहावा । ३० । 

लॉघ--पार होने, लप जाने, फॉदनेके अथेमे । “बढ” के अनुरूप । लाघइ, 
लाघत, लाघहिं, लाघे, लाधि । ३० | ड० नाघि सिवु एहि पारि 
आवा । ( देखो नाध ) 

छाव -लाने ओर लगानेके अर्थमें । “चढाव” की तरह । लाबइ, लावत, 
लाउब, लावासि, लाए, लावहु ! इ०। ३० भाइहु लाबहु धोख 
जानि आजु काज बड़ मोहि । 

छाग --लगनेक अर्थम । “चढ” को तरह । लागइ, लागत, लागब, लागरहि 
लागे, लागिहि । इ० । उ० नहि लागिहि कह्लु हाथ तुम्हारे । 

लछाज-लजाने ओर लजवानेके अर्थम । “चढ” की तरद | लाजइ, लाजत, 
लार्ज, लाजे, लाजि। इ०। ड० कलगान सुने मुनि ध्यान 
त्यागहि काम कोकिल लाजहीं। 

लछाध--पानेके अथमें । “चढ” की तरह । लाधइ, लाधत, लाथहिँ, लावे, 
लाधा, लाघे | इ० । उ० काइ न इन्ह समान फल लाघ । 

छाव--लगाने, जमाने और बोनेके अ्थंमें । '*यढाव” की तरह । « लावहु, 
लाये, लावा, ३० | उ० भाइहु लावहु धोख जनि आजु काजु बड़ 
मोहु । | 

लिख--लिखनेके अर्थमें । “चद” की तरह । लिखइ, लिखत, लिखि, 
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लिखे, लिखि | इ०। ३० लिखत सुधाकर गा लिखि राहू । 

लूका -हिपनेके अर्थमे। “पिरा” “सिरा” की तरह । लुकाइ, लुकात) 
लुकाहिँ, लुकात, लुकाने | इ० | ३० वान कपट जनु लवा लुकाने । 

छुकाव--छिपानेके अथंमें । “चढाव” की तरह ॥ लुकावइ, लुकावत, 
लुकाउब, लुकावा, लुकाइ, लुकाए । इ०। उ तरु पल्लव महुँ 
रहा लुकाई । 

लुठत--लोटने, लुब्कने, छटपरानेके अर्थमें । “चढ” को तरह । लुटइ, 
लुठत , लुठहि, लुठब, लुठे, लढा | इ०। ३० जन महि लुटत 
खनेद समेटे । 

हुन --अनाज काटने, निकालने, प्राप्त करने, आर पानेके अर्थमें । “चढ 
की तरह | लनइ, ल॒नत, लुनहिं, लने, लुनि, लुना, लुनिय | ३० । 
उ० बवा सरो लुनिय॑ लहिय जो दीन्हा । 

छेस---लगाने, मिलाने, जोडने, चिपकानेके अर्थम । * चढ” की तरह। 
लेसइ, लेसत, छेसहिं, लेसा, लेसि | इ । ३० पहि बिधि लेसइ 
दीप, तेज रासे विज्ञानमय । 

लोष--छिपने और छिपानेके अर्थमें । “चढ” की तरह । लोपइ, लोपत्र, 
लोपहिं, छोपेउ, लोपि । ३० | 

लोभ, लोभाव -लोभाने, ठलचानेके अर्थमें । “चढ” ओर “चढाव” की 
तरह । लोभइ, लोभत, लोमहिँ, लोभ, लोमे । इ०। उ० जह 
बसन्त रितु रही लुभाई | 

साथ - जोडने, चढाने, निशानेपर लगानेके अथम । “चढ” को तरह | 
साधइ, साधत, साघहिं, साधे, साधे । ३०4 उ० करतल चाप 
रुचिर सर साधा । 

सॅमार--स्मरण करने, वेतने, बचा छेने और संभालनेक अर्थमें । “चढ़” 
को तरह । सभारइ, सभारत, सँँमारहि, सभारे, सैभारि। इ०। 
उ० वार बार रघुबीर सँभारी । 

सक, शक--सकनेके भर्थमें | “चढ” की तरह । सकइ, सकत, सकि, 
सके, सकि, साकिय | इ० । ३० प्रभु सक त्रिभुवन सारि जिवाई | 
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सका--सकुवाने, डराने, सदेह करने ओर लजानेके अर्थमें । “हिरा” 
“पिरा” “सिरा” आदिकी तरह । सकाइ, सकात, सकाहिं, सकान, 
सकाउ, सकान | इ०॥ ३७ छलिय तनु धरि समर सकाना । 
सकिल- वढुरने, दवकने, दबने, अडसने, फॅसने, एकत्र होने, ओर सिम- 
टनेके अर्थमें | “चढ़” की तरह । सकिलइ, साकिलत, सकिलहि, 
सकिले, साकिलि | ० । उ० साकीले खवन मग चलेउ सुहावन । 
सकुच, सकुचा--लजान, और डरनेके अर्थमें । “चढ” ओर “रिसा” के 
अनुरूप | सकुचइ, सकुचत, सकुचहिं, सकुचे, सकुवि । सकुचाइ, 
सकुचात, सकुचान, सकुचाहि। ३० । सुनत गिरा मन अति सकुचाई । 
संकेल --समेटने, बटोरने, एकल करने, कसने, दबानेके अर्थमे । “चढ” 
की तरह | सकेलइ, सकेलत, सकेलाहिं, सकेलि, सकेला, सकले | 
इ० | 3७ प्रथम कुमाते करि कपट सॅकेला । 
सताव --कष्ट देनेके अर्थमें । “चढाव” की तरह । सतावई, सतावत, 
सतावहि, सतावहु, सतावा। इ० | ३७ निसिचर निकरसतावहिं 
मोहीं । 
सनकार--सनकियाने या इशारा करनेके अथेमे । “चढ” की तरह । 
सनकारइ, सनकारत, सनकारादिं, सनकार, सनकारे । हू०। उ० 
सनकारे सेवक सकल चले स्वाभे रुख पाइ । 
समर्प - सौंपनेके अर्थमे । “चढ” की तरह । समर्प, समर्पत, समपि, ' 
समर्पि, समर्पे । ३० । ड० आयुध सर्व समर्पि के प्रभु निज आश्रम 
आनि । 
समा--समाने, घुसने ओर प्रवेश करनेके अर्थमें । “रिसा” “पिरा” “सिरा” 
की तरह | समाइ, समात, समाहिं, समान, समाने, समानेउ । इ०। 
उ० सुख सुखाहिं लोचन सबहिं सोक न हृदय समाइ । 
समझाव--समझाने और जनानेके अर्थमें । “चढाव” कीःतरह | 3० 
गहि कर चरन नारि समुझावा । 
खमुझ--समझने ओर जाननेके अथमें । “चढ़” की तरह। ड० मन महँ 
समुझि बचन प्रभु केरे । 
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खमुहा--सम्मुख होने, सामने आने ओर मिलनेके अर्थमे । रिसा, पिरा 
दिके प्रचुरुप । समुह'इ, समुहात, समुदा हे, समुद्दान, समुहान। 
इ० | उ० आते भय त्रसित न कोड समुहाई । 

समेट--व रोरनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । समेटइ, समेंटत, समेटाहि, 
समेटि, समेटे । इ० । ३० जनु महि लठत सनेह समेटे । 

सर--वरावर करने, पूरा करने, हो सकनेके अर्थमे | ““चढ” की तरह । 
सरइ, सरत, सरहिं, सरे, सरिहृहि, | इ० । 3७ तोरे धनुष चाड 
नहिं सरडे । 

लरस---बढने, गाढे होने ओर घना दोनेके अर्थमें | “चढ” की तरह । 
सरसउ, सरसत, सरसहिँ, सरसि, सरसे | ३० । 

सरसा---सरस करनेके अर्थम | “रिसा” की तरह । सरसाइ, सरसात, 
सरसनि, सरसाहिँ, सरसाए | इ० | 

सरसाव--सरस कराने के श्रर्थमे । “चढाव” की तरह | सरसावइ, 
सरसावत, सरसावहि, सरसाए | इ० | 

साप---बुरा मनानेके अथेमें | “चढ” की तरह । सापह, सापत, सापहिं, 
सापे, सापि । इ० । ३० सापत ताइत परुष कहता । 

सराह---बडाई करने, स्तुति करने, प्रशंसा करनेके श्रथमें। “बढ” की 
तरह । सराहइ, सराहत, सराहब, सराइहिँ, सराहासि, सराहे, 
सराहि । ३० | ३० तुटू सराइसि करसि सनेहू। 

सह--सइने,भोगनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह | सइइ, सहत, सहृहिं,सहहुँ, 
सहउें, सहे,साहि |) इ०। 38० खल' तव काठिन बचन सब 
सदए । 

सहाव--सहन कराने, भोगनेके अर्थम । “चढाव” को तरह । सहाबइ, 
सहावत, सहावा, सहाइ, सहाए । इ० | ३० जेहि बिधि मोदि दुख 
दुसह सहावा । 

खाँ घ--मिलानेके अर्भमें । “चद” के अनुरूप | सांघइ, सांघउ, सांधत, 
साधा | ३० । 3० तेहि मई बिप्र मास खल सांधा । 

साध----साधने, अपने ढगपर लाने, मिछानेके अथेमे । “चढ” की तरह । 
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साधइ, साधत, साधहि, साधे, सावे, साधा, साधेउँ । इ० । ३७ 
अब साधेउँ रिपु सुनहु भरेसा | 

सान --मिलाने, लपेटनेके अथेमे । “चढ? के अनुरूप । सानइ, सानड, 
सानत, सानाहि, सानि, साने, साना | इ० | ३० सील सनेह सरल 
रस सानी । 

खाप---शाप देनेके अर्थम | “चढ” की तरह । ( देखो 'साप? ) 

सार-- बनाने सँवारनेके अर्थमे । “चढ” की तरह | सारइ, सारत, सारहि, 
सारे, सारि | १० । उ० जातहि रामतिलक तेहि सारा । 

साल - चुभनेके ्र्थमें । “चढ” की तरह । सालइ, सालत, सालहिं, 
साळे, सालि, सालु । इ० । 

सिच -सीचने, ठर करनेके अर्थमें । “चढ” की तरह । सिंचइ, सिंच, 
सिंचत, सिंचहिं, सिचि । इ० । 

{संचाच --छिडकने ओर तर करनेके अर्थमें । “चढाव” के अनुरूप । सिंचा- 
वइ, सिंचावत, सिंचावहु, सिचाचा, {सचाइ । इ० ! डे वीथी 
सकल सुर्गध सिंचाई । 

लिअ, सिआव, खिय, लियाव--सीने सिलानकें अर्थमे क्रमश “चढ़ 
“चढाव” की तरह । सिय<, सिवत, सियब, सियावा, सियाए, 
सियाबइ । ३० । 

खिधार --चले जानके अर्थमें | “चढ” की तरह । सिघारइछ सिधारत, 
सिधारा, सिधारहिँ, सिधारि, सिधारे, । १० । 3७ एहि भाति 
सिषारी गोतम नारी बार बार इरि चरन परी । 

सिमिट --इकट्ठा होने, बटुरने या एकत्र होनेके अर्थमें “चद” की तरह | 
सिमिटइ, सिमिटत, सिमिटदि, सिमिडि, सिमेरे | इ० | उए 
सिमिटि सिमिटि जल भरहि तलावा । 

सिरज्ञ, स्टुज--बनाने, रचने, और उत्पन्न करनेके अर्थमे । “चह” की 
तरह । सिरजइ, सिरजत, सिरजा, सिरजनहार, सिरजहिँ, सिरुजे । 
इ० । ३७ ताकर दूत श्रनल जेहि सिरजा | 

सिरा--बन पड़ने, निबहने और समाप्त होनेके अर्थमें । "रिसा” की तरह । 
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सिराइ, सिरात, सिक्षहे, सिरान, सिराने, सिरानेहु। ड०। ३०७ जुग 
सम भई न राति सिराती । 

लिहा -सतुट्ट होने, अभिलाषा करने और इं्षा करनेके अर्थम । “रिसा”? 
की तरद । सिहाइ, सिहात, सिह्दाहि, सिहान, सिहानिड । ई० । 
ड० देव सकल सुरपतिहि सिहाही | 

सींच--पानी देने, तर करनेके अर्थमे | “चढ़” की तरह । सींचत, सींचेउ, 
सीचा, इ०[ देखो “सिंच” ] ड० पेड काटि ते पालउ सींचा । 

सीद -दु खी करने, दु खी होने ! नाश कर देने, नाश हो जानेके 
अथमें । “चढ़” की तरह | सीदइ, सीदत, सीदर्दि, सीदि, सीदे । 
इ० | ३० सौदहि विप्र धेनु सुर धरनी । 

खुला--सूखने ओर सुखानेक अर्थमें | “रिसा” की तरह। सुखाइ, सुखात, 
सुखाहिं, सुखाहु, सुखाने, । इ० । उ० सो सुनि तिय रिस गयड 
सुखाई । "सुखाने परना ।” 

खुतआर--औझेक करनेके अर्मे । “चइ” की तरह | सुधारइ, सुधारत, सधा- 
रहि, सुधारे, सुधारि, सुधारा । इ० । 3० सुनि कटु बचन कुठार 
सुधारा । 

सुन--सुननेके अर्थमें | “चढ” की तरह । सुनइ; सुनत, सुनहि, सुने, 
सुनि, सुना । ६० । ३७ सुनि मृदु बचन गूढ रघुपतिके । 

खुमिर-याद करनेके श्रथमें | “चढ” की तरह । सुमिरइ, सुमिरत, सुमि- 
रहि, उमिरि, सुमिरे, सुमिरा । इ० । ३० सुमिरि राम मागेउ तुरत 
तरकस धनुष सना । 

खुहा--अच्छा लगने, भाने, और शोभित होनेके अर्थमें । “रिसा” की 
तरह । सुहाइ, सुहात, सहाहिं, सुहान, सुद्दाने । इ० । उ० तिन्दृह्िं 
सुहाइ न अवध बघावा । “नहि नारदहिं सुहान” । 

सू व -सू कहे) अर्थेसे । “चढ” की तरह | सुव, सूखत, सूखहिं, सूखेड, 
सूखे, सूखिय । इ० | 3० सूखत धान्न परा जनु पानी । “सूखेउ 
अघर” । “सूख द्वाढ़ ले भाग सठ | 

सूच --जानने, सूझनेके अर्थमें । “बढ़” की तरह । सचइ, सूचत, सूचि, 
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सूचि, सूचे, । ३० । उ० सचत किरन मनोहर हासा | “सूच 
जनु भावी । ” 

सूफ--दिखाई देने, समभमें आने, बुद्धिके दौड़नेके अथम । “चढ” की 
तरह । सभाइ, सकत, सझहि, सबै, समि, सका । ६० । उ० 
सूम रामचरित माने मानिक । 

स्टृज--बनाने श्रोर रचनेके अर्थमें | “चढ” की तरह । वजह, सजत, 
सजहिँ, सजा, सजि, रजे | ६० | ३७ जो सजति जग पालात 
हरति रुख पाइ कुपानिधानकी । 'सजेस विधाता? | 

सेच--सेवा करनेके अर्थमें । “चढाव” की तर | सेवइ, सेवत, सेवड, 
सेवहिं, सेउव, सेइय , रोए । इ० । ३० सेवहि लषन सीय रघुः 
बीरहि । 

साख --सोखनेके अर्थमें | “चढ” की तरह । सोखइ, सोखत, सोखाहे, 
सोखि, सोखा | इ० | ड७ सायक एक नाभि सर सोखा । 

सोध --शुद्र करने, ठीक करने और पता लगाने या खोजनेके अर्थम | 
“चढ” की तरह । सोधन, सोधउ, सोधत, सोवहिं, सोधि । ३० | 
3० लगन सोधि बिधि कीन्ह विचारू । 

खोब--सोनेके अथम । “चढाव” की तरह । सोबइ, सोवत, सोउब, 
सोबसि, सोंबर्हि । इ० | ३० अब सुख सोवत सोच्नु नहि भीख 
मांगि भल खाँ । 

सौप---सौफ्ने और अधिकारमे देनेके अर्थं । “चढ़” की तरह । सोपई, 
सौपत, सौंपहिं, सोपे, सौपेइ, सौंपि । इ० । ३० “सौंपि नगर 
सुचि सेवकन” । “सौपिहु मोहि तुमहि गहि पानी” | 

खत - वने, टपकने, पसी जने, गिरनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । खव, 
सवत, खर्वाहं, खबे, खवि । इ०। 3० सोनित श्वत सोइ तन 
कोरे | ५ गर्जत गर्भ खबहिं सुर वनी | ” 

हाँके --चलाने या बढ़ाने या भगानेके अर्थमें | “चढ़” की तरह । हाँक, 
हाकउ, हांकत, हांके, हाकि, हांकह, हाका | इ०। ३० खोज मारि 
रथ हाकहु ताता । 
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हॉत--मारनेके अर्थमें । “चढ” की तरह | हातइ, हातत, हांतहिँ, हांति, 
हाते । इ० | उ० भीरु प्रतीति प्रीति करि हांती । 

हिंस--दु ख देने, नाश करने और हिनहिनानेके अर्थमें । “चढ़” की 
तरह । हिंसइ, दिसत, हिंसहिँ, हिंसेउ, हिंसि | इ० | 8०७ रथ 
रव बाजि हिंस चहुँ छोरा । ” 

हिहिंना -घोड़ेके दिनहिनानेके अर्थमें | “रिसा” को तरह । हिहिंनाइ, 
हिहिंनात, हिहिनाहि, दिहिनाब । इ०। ३० देखि दाखेन दिलि 
हय हिहिनाही । 

हींच --दबोचने, खीयने, सिकोइने, बटोरनेके भ्वर्थमे “चढ” की तरह । 
ढौचइ, हींचत, हीं चि, हाचि, हीचे, हीचा | इ० | 

हअ, देव --मारनेके अमे | इसके हये, हई, ( मारा, मारी ) आदि कुछ 
ही रूप प्रचलित हैं। जो “चढाव” क्रियाके अनुरूप है। परन्तु 
क्रियाका मूल रूप “हत” हे--देखिये | ३० संग्राम अगन सुभट 
सोवर्हि राम सर निकरान्ह हये । 

हकराव---बुलवानेके अर्थमें । “चढाव की तरह । हृकरावइ, हकरावत, 
हकरावड, हकरावसि, हकराने । इ०। ३० मेधनाद कहुँ पुने 
हँकरावा | 

दरक, हरक --रोजने, डाटवेके अथमें। “चह” की तरह । हटकइ, 
हटकत, हटकहु, देरकहि हरकि, हरका | इ०। 3० तुम हृठकहु 
जो चहहु उबारा | 

हत - मारने, नष्ट करने या नाश करनेके अर्थमें । “चढ” की तरह | 
हतइ, इतत, हृदि, इते, हता, दतहु, हते । इ०। ७3७ प्रभु 
तातें उर हृतह न तेही। 

हुन्‌~मारने या मार डालने या प्राण हरण करनेके प्रर्थमे | “वढ” की 
तरै । हनइ, हनउ, हनत, हनाहिं, हने, दानि । १०॥ ३० हने 
निसान पनव बर बाजे । 

हुर-छेने, छीनने, ओर चुरानेके अमे । “वः की तरह। हरइ, हरत, 
हर्रई, हरे, इरि, हरी,हरेउ । ३० । ३० इहां हरी निसिचर बेदेही | 
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हेरा, हेराव, दिरा, हिराव--खोज करनके अर्थ में [रिसा” औ “चढाव? 
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की तरह | दोनों रूप होते हे | हेरावइ, हेरावत, हेरावहिं, हेराइ, 
हेराए। हेशने, हेरात | इ० | ३० जेहि जाने जग जाई हेराई । 


हो--होनेके अर्थमें । इसके रूप होइ, होत, होनहार, होहिं. होब, होसि, 
होहु, भा, भइ ।३५ ! ३० होहु कपट मुग तुम्ह छलकारी । 


_ 
श्रारामचारितमानसकी भूमिका 
पांचवां खड 
तुलसी-चरेत-चान्द्रिका 
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१-प्रस्तावना 
च 
काविन प्रथम हरि कीराति गाई 
तेहि मशु चलत सुगम मोहि भाई 


जीवनी में जन्मकाल जन्मदेश ओर कुलका ठीक ठीक विव- 
रण, जीवनफो महत्वकी घटनाओंका विस्तार साधारणतया 
आवश्यक सामग्री समकी जाती है। गोस्वामीजी जैसे महात्मा 
ओर महाकविकी जीवनीमे इन बातोंको, जिनकी खोजमे बहुत 
परिश्रम करके भी सफळताकी आशा नहीं हो सकती, हम 
विशेष महत्व नही देते । महापुरुषोकी कृतिमें ही उनके विचारो 
भर आदर्शका चित्र होता है ओर वस्तुतः उनके कुलके इति- 
हासके विस्तारसे पाठकोका उत्तना ळाभ नहीं हो सकता जितना 
उनके विचारोले ओर उनके आदशंसे संभव है । महापुरुधोक्ही 
कृति आगे आनेवाली सन्तानोंके लिये मार्गोपदेशिका होती है | 
इस दृष्टिसे उनकी कतिका परिशीलन ही सबसे अधिक फळ- 
दायक ओर महत्वका काम हे । 

गोस्वामोजीका जीवनचरित अनेक बिद्वानोंने बड़ी खोजसे 
लिखा | मतृुभेदपर बड़े ऊहापोहसे विचार किया । कृतियो- 
का बड़ा सुन्दर अनुशोलन किया । उनकी खोज, परिश्रम 
और गभीर विद्वत्ताको देखते हुए यहाँ कुछ छिखनेकी न तो 
आवश्यक्ता प्रतीत होती थी ओर न साहस होता था। यह 
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भूमिका मानसके स्वाध्यायियोकी सहायताके लिये प्रस्तुत हुई, 
अतः इसमे कुछ उन विद्वानोकी रचनाओके अध्ययनका फळ 
और कुछ मानसके खाध्यायका निष्कर्ष अपने सरीखे मानसक्के 
अध्येताओके लिये दे देना आवश्यक समफकर मेंने इस खंडको 
प्रस्तुत करनेका साहस किया है । 
२_पारस्थाति 
“ध्ये लोग सब मोहबस, लोम असे सुभ कम्म” 

गोस्वामी तुळलीदासजीके जन्मकालमे जोनपुरकी बादशा- 
हतका अन्त हो चुका था, दिल्ली मे इमायूंके राज्यका आरंभ हो 
चुका था, परन्तु बेचारे हुमायूंको शातिसे राञ्योपभोग बदा 
नहीं था। उसे बंगालके अफगानोसे लड़ते दस बर्स बीते | 
अन्तये पडानोके नेता शोरखांने उसे खदेडा ओर आप दिल्लीके 
सिंहासनपर जा बैठा । इस प्रकार आजकलका संयुक्त प्रान्त 
उस समय सुगळो और पठानोकी परस्पर लड़ाइयोका रंगभूमि 
वना हुआ था। देशकी साधारण अवस्था अच्छी न था], 
सुखदमानोका प्रभाव बढ़ रहा था। नये धम्मेके अनुयायी 
अवश्य अत्याचारमे तत्पर थे । गोखामीजीने रावणके अत्या" 
चारोके चित्रमे अवश्य ही मुसदमानाके अत्याचारकी झलक ' 
दिखायी हे । 


जप जोग बिराया तप मख भाया सरवन सुने दससीसा 
आपुन उटि घावे रहै न पावे करि सब घाले खीसा 

अस अष्ट अचारा भा ससारा घरम सानिअ नाहे काना 
तोहि बहु बिधि त्रासे देस निकास जो कह बेद पुराना । 


देशमें सुखळमानोंके आये लगभग तीन सो वरस हो चुके 
थे | अकबर जैसा उदार विचारका शासक पेदा नही हुआ था 
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मुसलिम ध्मके प्रचारके साथ ही साथ उसकी संस्क्रतिका ओर 
फारसी अरबी तुर्की भाषाओका संमिश्रण भी हो रहा था। 
शब्द ओर सुद्दाविरेतक हिल मिल गये थे। एक ओर आय्य- 
धस्मी सुललिम बनाये जाते थे तो दूसरी ओर अर्चां फारसी 
तुकों शब्दोकी शुद्धि होतो जातो थो और आय्यंवेब धारण कर 
बलवती भारतीय प्राकृत भाषाओमे सहज हो समा रहेथे। 
उस समय मुसदमान विध्मी वो थे ही, विदेशी मी थे ओर 
उनका शासन भी हिंसापूण था। चह गो-ब्राह्मणोके द्रोही 
थे। दिन्दुआंद्वारा उनका बहिष्कार होना भी स्वाभाविक था । 
चह अस्पृश्य थे। उनसे संसग रखनेवाळा छुणाकी दृष्टिसे 
देखा जाता था | यही बात थी कि बादको फैज्ञी जैसे बिद्या- 
प्रेमी मुखलिमको हिन्दू बनकर ही संस्कृत पढ़ना संभव हुआ | 
. इतनेपर भी सुलळमानोंका विद्याप्रेम दिच्दुओंसे किसी न किसी 
प्रकार मिलनेकों ळावार करता था। विदेशी मुसलिम सी 
जब भारतवासो हो जाते थे, तब थोड़ो बहुत आय्य संस्छतिको 
स्वीकार करनेको लाचार हो जाते थे। अमीर खुसरो इसका 
अच्छा उदाहरण बहुत पहले हो गया था ओर मलिक मुहम्मद्‌ 
जायधी तो निश्चय ही दोनो संस्क्रतियोको मिलानैबाल्म भाषा- 
का ऐसा बड़ा कवि शेरशाहके ही समय हो गया जिसपर हमें 
सवंथा गर्व है। पीछेसे अब्दुरहीम खानखाना ओर रसखान 
तो मुखलिम होते हुए भी कवितामे शुद्ध हिन्दूभाव रखते थे । 
मुसलिम संस्कतिसे उनको कविता “पदापत्रमिचांसखा” 
असंपृक्त है । 
जहां सुलदमान अपने थस्प्रेके प्रचारमे सास दाम दंड सेद 
चारों विशव्रयोसे काम लेता था, वहां हिन्दू भी, यह देखकर 
कि जिसी किसी रीतिसे सुसदमान हो जानेमें ओर फिर हिन्दू 
धस्ममें न लोटनेमे हानि है, उस समयके किसी न किसी रूपसे 
शुद्धिद्वारा पतितोद्धारके लिये तैयार हो गया था। आचार- 
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मागके परम प्रसिद्ध आखाय्यं श्रीरामातुज खामी दक्षिणम 
अस्पृश्य चांडाळोको अपनी शरणमे छे चुके थे। बंगालमै 
गोरांग महाप्रभु सुसल्मानोंको वेष्णव बना चुके थे | अयोध्यामे 
स्वामी रामानन्दजी पीपा भक्त, कबीर आदि अस्पुश्यो ओर 
मुसत्मानोंक शरणागत कर चुके थे। शुरू नानक भी इसी 
उदारताके पक्षे('ती थे। कबीरदाल और कमाळते तो मुस- 
दमानोंके हिन्दू महात्मा .बन जानेमे कमाल दिखा दिया था। 
निदान, जहाँ विधस्मके प्रवारसे आय्येधम्मो पतित होते जाते 
थे, वहां साघु महात्माओकी कृपासे पतितोद्धारके उपाय 
भी खडे होते जाते थे। यद्यपि कट्टर घम्मेप्राण विद्वान साना- 
तनिक इन संत महात्माओके चलाये पंथोको अच्छी हृष्टिसे 
नहीं देखते थे तथापि इनकी लोकप्रियता जनताके बीच पतितों-' 
के वास्तविक उद्धारमे बड़ी सहायक होती थी | | 

साम्प्रदायिक भेद बड़े तीव्र थे । वैष्णव ओर शेव आपसमै हहे 
मरते थे। एक दूसरेके इष्ट देवताओको बुरा भला कहना एक 
साधारण सी बात थी। रामचरितमानसमे सुशुंडिकी कट्टर 
शिवभक्ति एक नमूना है। सम्प्रदायमेदोंने, जातिसेदोने 
ण्यं आपके भेदप्रभेदजनित कलहोने लारी आय्य जातिको 
जज्जेर कर डाला था । यह भीतरी दुबेळता भी उन कारणों- 
मेंसे एक प्रधान कारण थो जिनके बलपर विदेशी ओर 
विधम्मो इल देशमै घुस आये, ओर आय्ये ज्ञातिपर शासन 
करने लगे | 

शासक वग सदासे फूटके बछूपर शासन करते आये है 
उस समयक्रे चतुर शासकोने अवश्य हो इस नीतिसे काम 
लिया होगा, क्योंकि उस समय ब्राह्मण अत्राह्माणके कगड़े भी 
जोर पकड़े हुए थे। ब्राह्मणोंमे स्वार्थ बुद्धि बढी हुई थी और 
भत्राह्मणोमे श्रद्धा घट गयी थी, स्वयं ब्राह्मणोंकों काम करवैको 
तय्यार थे। वर्णाश्रमकी जो गिरी दशा आज है, वही तब | फॉ 
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थी। भेद इतना था कि आज सारे पेशे लुप्त हो गये हैं, तब 
ऐसी बात न थी। यह सच है कि हिन्दुओंके अनेक पेशे 
सुसदमान छीननेमे लगे थे, परन्तु चह इसी देशमै रहते थे । अतः 
यद्यपि हिन्दुओंकी सामाजिक हानि थोडीसी थी नथापि देशकी 
आर्थिक हानि कुछ भी न थो | तो भी वर्णघर ओर आश्रम- 
घग्ममे अत्यन्त शिथिलता थी | इतना योर भो इस स्थळपर 
कह देना उचित होगा कि यह शेथित्य कई सहस वषेका है 
केवळ चार सो बरखोंका नहीं है । 
३-जन्स और बाल्यकाल 
“होनहार बिरवानके होत चीकने पात” 
भारतकै खाहित्याकाशके उज्ज्वल चन्द्रमा भक्तों और 
साहित्य-रसिकोका हृदय अपनी निमेल कचिताज्योत्स्ना ते 
सुशीतल करनेवाले ओर हिन्दीचाङ मयके विस्तीर्ण क्षेत्रपर 
सुधा बरखानेचाले प्रातःस्मरणीय गोखाई' छुलसीदासजी एसी 
ही परिस्थितिमे प्रकट हुए। इुमायूंका अशान्त राजत्वकाल 
था । किसी किखीके मतसे लंघत्‌ १५८६ का समय था | परन्तु 
इस बातका नतो निश्चित प्रमाण है, त आवश्यकता है। 
गोसाई'जी स्वयं युग पैदा करनेवाले महात्मा हुण। उनके 
जन्म जैसी महत्ताकी घटना किसी सन्‌ संचत्की सुहताज नहीं 
है। हमें उससे विशेष प्रयोजन भी नहीं। उनके .जन्मस्थानके 
सम्बन्धमे भो झगड़े है, ओर झगडा होना स्वाभाविक ही है | 
होमरका जन्मस्थान बननेको यूनानके सात नगरोंका पारस्परिक 
झगडा प्रसिद्ध है। कालिदाखको अपनानेके लिये काश्‍मीर, 
पंजाब, बंगाल, माळवा, आंत्र, गुजरात कोन नहीं तैयार है! 
फिर यदि गोसाईजीके लिये ऐसे झगड़े हों तो आश्चय्यं ही क्या ! 
माता पिताके नामके सम्बन्धमे बहुत मतभेद है। यह भी निश्चय 
नहीं कि वह कोन थे, किस जातिकै ये । संभवतः ब्राह्मण थे 
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था अच्छे कुलके थे । इन दोनो बातोसे भी हमे विशेष गरयो ज्ञन 
नहीं है। जान पडता है कि माता पिता दरिद्र ब्राह्मण थे 
जैसा कि उनके “दियो सुकुळ जनम” ओर “ज्ञायो कुल भंगन” 
आदि कथमोसे रुपए है । बाल्यावस्थामे इनका छाड प्यार नहीं 
हुआ। कारण चाहे जो हो गोख्ामीजीका लेख स्पष्ट है कि 
उनके जन्मसे माता पिताको खुशी नही हुईं, उन्होने उन्हे तुरग्त 
ही त्याग दिया था। हमारा तो अनुमान है कि माता पिताने 
किसी सञ्चरित रामभक्त साधु ब्राह्मणको सोपा जिसने पाला 
पोसा और इन्हें वड़े होनेपर इनके जम्मफा वुत्त बताया होगा | 
वही देवता गोसानजीके शुरु हुए । गुरुजी स्वय धनवान्‌ न थे। 
कचिने सिवाय “गुरु पितु मातु महेस भवानी”के पन्द्नातकमें 
अपने मातापिताको स्मरण वा प्रणाम नही किया है। सारे 
जगतूको प्रणाम करनेवाला माता पिताको भूल जाय इसमें 
आश्चय्यं है। शायद माता पिताका पता न था, इसीलिये । 
परन्तु गुरुको जगह जगह अनेक बार याद किया है। शुरुने ही 
रामशक्ति बतायी ओर रामकी कथा सममायी । वाह्याबस्थामें 
गुरूने पूरा साथ दिया । सदाचार भक्ति ज्ञान चेराग्य शुरुकी 
कृपासे बालक तरूसीदाखमें बहुत छोटी अचस्थासे अंकुरित 
हुए । गुरुने काव्य, व्याकरण, ज्योतिष, घर्भाशास्, और 
वेदान्तकी शिक्षा दी । “होनहार बिरवानके होत चीकने पात? 

आदिसे काव्य-रचनासे इस बालकको प्रेम था । गुरुजी यद्यपि 
कोई प्रसिद्ध कवि न थे तथापि उनकी प्रगाढ विद्वत्तामें और 
अगाध ज्ञानमें सन्देह करनेका कोई कारण नहीं है। फरुसे 
ही वृक्षका अनुमान किया जाता है। गोस्वामीजी सरीखे कबि 
ओर मनीषी जिसकी अन्दनामे “कृपा लिन्छु नरखुप हरि, महा 
मोह तम पुंज जाखु वचन रचिकर निकर” श्रद्धापूयंक कहे वह 
कोई साधारण पंडित नही हो सकता । इन्हीं गरु महाराजकी 
पूवेप्रेरणासे युवाचस्थामें विद्याध्ययनके उपरान्त नवयुवक 
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तुलखीदासने विवाह किया होगा। हमारा अनुमान है कि 
हनुमान चालीसा खरीली कविता बाल्यकालक्री ही रचना थी | 
गुरुजीके यहां हनुमानजीकी पूजा ओर रुतुतिमें यह शिष्य अवश्य 
ही निशत रहा होगा । वादमीकिके लिवा ओर उपाख्यानो ओर 
रामायणोसे भी गुरुजी रामकथा कहा करते थे। शुरुत्ी रामा- 
यणके विशेष प्रेमी ओर पक्के सदाबारी रामभक्त थे। वाराह- 
क्षेत्रमे उनका स्थान था । शुरुज्ञीके आश्रयमें प्रायः जन्मसे पालन 
पोषण होनेके कारण शिशु तुललीदासने माता पिताके बदले गुरुके 
ही वात्खल्य प्रेमका अनुभव कर पाया । गुरुके चात्सल्य-भाजन 
एहकर जबसे होश संमाळा तबसे सपावर्तनतक रामभक्तिका 
अत्यन्त गहरा संस्कार इनके रगरगमे प्रवेश करता गया । 
“मे पुति निज गुरुसन सुनी कथा सो सूकर खेत 
समुझी नाहि तासि वालपन तब आते रहे अचेत 
२६ > x २६ 

तदपि कही गुरु बारहि बारा । समारि परी कछु मति अनुसारा |! 

गुरुने रामकथा इन्हें बार बार सुनायी थी। कथा अनेक 
प्रकारसे अनेक पुराणों रामायणों ओर उपाए पानोसे इन्हें पढ़ायी 
गयी । जब इन्होंने ग्राहस्थ्यमें प्रवेश किया, इनके मनमै राम- 
कथा अत्यन्त द्रृढतासे बेड चुकी थी | 

साधुके चेलेपनकी अचस्थामें इन्हें भिक्षाटन अवश्य ही 
करना पड़ा था। कवित्त रामायणमें कवचिने अपनी उत्त दशाकी 
भी कळक दिखायी है। संभव है कि गुहस्थाश्रमसै वैरागी हो 
जानेपर भी भिक्षाकी वह दशा आरंभमें आयी हो, परन्तु वर्णनसे 
अधिकांश बाल्यावल्या ही चित्रित होती है। प्रोढावस्थामै पढ़े 


लिखे ब्राह्मणके लिये उतनी लाचारीकी अवस्थाका होना अधिक 
सुसंगत ओर संभाव्य नहीं जान पड़ता | 
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४-गाहिस्थय ओर वेराग्य 

“अशि चरममय देह मय तामे जेसी ग्रीति 

तेप्ती जो श्रीराम महेँ होत न तो भवभीति 

प्राण आणके जीवके जिय सुखके सुख राम 

तुम ताजे तात सोहात यह जिनाहि तिनहि विधि बाम" 

हमारा अनुमान है कि गुरुको भघीनतासे गोरुशामीजी 

उनकी सृत्युके कारण युत्रावस्थापे ही मुक्त हो गये और जव- 
स्थाके आवश्यकतानुसार ही उन्होने विवाह भी किया। 
गोस्वामीजोकी युचाचस्था ओर अवती नवयुवती धर्मा उल्ञोमें 
अत्यन्त आसक्तिकी कई कथाएं कहो जाती हैं। प्रलिद्व है कि 
एक बार उनकी स्त्री उन्हे बिना बताये अपने मायके चली गयी | 
ज्योंही उन्हें पता चला तुरन्त अपनी ससुराल पहुँचे । खरी 
इनकी अधोरतापर ओर संभवतः अपने दोषपर अत्यन्त 
ळञ्जित हुई । कुछ व्यंग वचन इस भावके कहे कि इस हाइ- 
मासको देहमें आपको जितना अनुराग है यदि उतना अनुराग 
परमात्मामे होता तो संसारके भयसे सुक्त हो जाते। कहने 
वालेका लक्ष्य वेराण्यको उभारना न था । चात घे सोचे समझे 
निकल गयी | इस वाग्वाणने उली मर्म्मस्थलपर चोट की 
जो गुरुके सदुपदेशोसे अत्यन्त भायुक ओर भ्रहणशोल हो गया 
था। मुद्दतोका सोता वैराग्य जग पड़ा। काम क्रोध लोभके 
मायाजालको तुरन्त तोड़कर निकल पड़ा। योगीको अपनी 
पूर्वावश्वाकी सुधि आ गयी। अन्तरात्माकी ओरसै भयंकर 
भरसेना हुई । अवस्थाके अनुकूल कामने मनपर अधिकार कर 
छिया था, एकाएकी मोह दूर हो गया । रचनाओंमैं बार बार 
मनोभवकी प्रबलता दिखायी है और उसके फन्द्रेसे वचतेके लिये 
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वैराग्यको पाकर गोरुवामीजी खखुराळसे ही तुरन्त चल दिये। 
वहां जळपानतक न झिया | काशाको राह लो । अव तीर्थाटन 
आर भगवदभजनमे समय कटने लगा । विद्वान्‌ थे, कवि थे, 
कुछ न कुछ लिखने पढ्नेका काम जारी रहता था। हमारा 
अनुमान है कि गोघामीजीने लगभग तील वर्षकी अवस्थामें 
गृहस्थो छोड़ी होगी । यदि १५८६ मे जन्म माना जाय तो धर 
छोड्नेका समय लगभग १६१६ विक्रमीके होगा । श्रीकाशी 
नरेशके पुस्तकाळ्यमे विंध्येश्वरी पटल गोस्वापीजीकी कृति 
मोजूद है। यह १६१५ की रचना है। इसमे ज्योतिष और 
तात्रीक विषय भी हैं। ग्रहशांति आदिकी चर्चा है, जिससे 
रामकी चह अनन्य सक्ति नही प्रदर्शित होती जो पाछेकी रवना- 
ओंमे स्पष्ट है। यह ग्रंथ सुनिश्चित रूपसे शृहर्थकी रचना जान 
पडतो है। इसमे काव्यको प्रोहता ओर शेलीकी प्रगदमताका 
अभाव युवाचस्थाकी अनुभवहीनताका साक्ष्य देता है। अट- 
कळसे वेराग्यके दस बारह बरस पीछे श्रीरामचरितमानस 
रचनाका आरंभ हुआ जब गोर्वामीजी अयोध्याजीमै थे। 

वैराग्य लेते समय गोस्वामोजीने किसी ओर सन्त महात्मा- 
की शरण नही ली। नित्त विद्याशुइसे सबकुछ सीखा था 
जान पडता है कि उन्ही महात्माका दीक्षा पर्य्यात्त थी। इस 
घटनाले भी जान पड़ता है कि जहां गोस्वामीजीकी अपने शुरुबें 
अपार श्रद्धा थी वहां उन है शुरुरैय भी वस्तुतः आदश शुरु थे। 
किलो घरतासे यह नहों प्रतीत होता कि उनके चेराग्य ग्रहण 
करते समय उनके गुरुदेव जीवित थे। यदि जीवित होते तो 
गोस्वामीजोके तीर्थाटनमे उनके दशन आरिकी चर्चा कहीं न 
कहीं अवश्पाभाती । गुरुके खम्मन्घमें केवल बन्दना और भूत 
कथाकी चर्चा यह अनुमान करनेको हमें अवसर देती है कि 
संभवत; जब गोल्लामीजीने गृहस्थी ग्रहण की तभी गुरु महाराज 
संसार छोड चुके थे 
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गोस्वामीकी उपाधि कुछ सन्देह उत्पन्न करती है। शाप 
“गोस्वाशी'' पदसे ओर नन्ददासके भाई किसी तुऊझलसीदा सके 
होनेसे, सहज ही यह अनुमान होता हे कि यह वल्लम संप्रदाय- 
के वैष्णव होंगे। परन्तु गोस्वामीजीकी सारी रचताए यही 
सिद्ध करती हैं कि वह किली सम्प्रदयके न थे। कट्टर रामो- 
पालक थे अतः वह्छमकुलो होना सम्भत्र न था। नन्ददासजी 
सनाढ्य ब्राह्मण थे, पर गोसाईजीके लिये अनेक गवाहियां 
सरयूपारोण होनेके पक्षमे हैं। ब्रह्मलोन स्वामी रामतीर्थजी भी 
अपनेको गोस्वामी तुलसीदासजीका वंशज बताते थे। परन्तु 
हमारे गोस्वामी तुललोदासजीके कोई सन्तान न थो तो उनके ' 
वंशज केसे ? स्वामी रामतोथेका पूर्वनाम गोस्वामी तीरथ 
राम था ओर हमारा अनुमान है कि वह अवश्य ही गोस्वामी 
तुलसीदासजीके वंशज थे, परन्तु उनके वह पूर्वपुरुष मानसकार 
तुलसीदास न थे, नन्द्दालजीके भाई सनाठ्य तुळलीदासजी 
थे! 

गोस्वामीजीने अपनी रचनाओंमे रामोपासना मात्रका प्रति- 
पादन किया है, परन्तु एक भी सम्प्रदायका नाम नहीं लिया 
है। जान पड़ता है कि उनके गुरुदेय भी किसी सम्प्रदायके 
नथे। लोग कहते हैं कि उनका नाप नप्हरिदाल था जिसको 
एक अदुसुत संकेतसे गोस्वामीजो वन्दनामे प्रकट करते है । यह 
अधंभव नहीं है। यदि वह गोस्वामी नरहरिदासज्ञी थे तो 
गोस्वामी पद्या तो उन्होंने स्वामी शंकराचाय्यके शिष्योंकी 
परम्परासे ग्रहण किया होगा अथवा विद्वान साधु थे गोस्वामी- ' 
पद्‌ उनके लिये रूढिसे प्रयुक्त होने छगा होगा, ग्रोज़ासी नर- 
हरिदासजी खयं पंथ ओर साम्मप्रदायिकताके विरोधी रहे होंगे । 
गोस्वामीजी तो साम्प्रदायिकता कट्टर विरोधी थे। "जलपहि 
कलपित पंथ अनेका |” 
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“साखी पब्दी दोहरा काहि कहनी उपसान, 
मयति निरूपाहें भगत कलि निन्दाहि बेदपृरान ॥५५४॥ 
सुति सम्माति हरि भगतिपथ सजत बिराति बिबेक, 
तेहि पारेहराहि बिमोह वस कलपाहि पंथ अनेक !!५५५॥ 

फिर उनका खयं किसी संघदायका होना असंभव है। जो 
लोग किसी सस्प्रदायके नही होते चह साधारणतया स्मात्त 
कहलाते हे । इन स्मात्तोंम भी जो जिस भावले भगवानकी 
उपासना करता हे अपने इष्टदेवके अनुकूल नाम पाता है। इसी 
नियमसे गोस्वामीजीको स्मात्तेवेषणच कहते है। गोस्वामी 
शब्द उस साधुके लिये उपयुक्त हो सकता है जो इन्द्रियोंको 
वशमें रखनेका साधन करे। यदि सम्प्रदायवालोको केवल 
विशेष सम्प्रदायकी दीक्षा लेनेके कारण स्वामी या गोर्वामी- 
को उपाधि धारण करनेका अधिकार है तो तुलसीदासजी जैसे 
अपूर्व साधुको जो सच्चे वैरागी और इन्द्रियोको वशमै रखने- 
वाले महात्मा हो गये हैं विना सस्प्रदायके गोस्वामी कहळानेमें 
रत्तीसर भी अनोचिस्य नहीं हो सकता । 

चरहरिदासके नामके अनुमानमात्रपर डा० प्रियसेन आदिने 
गोस्वामीजीको रामानन्दी ठहराया है ओर शुरुवंशाचलीतक 
प्रस्तुत की है | परन्तु तुलसीचरित्रसे कमसे कम यह निश्चित होता 
हे कि वह श्रीरामानन्दजीके शिष्य नरहरिदासज्ञीके शिष्य न थे । 


५-वैराग्यका आराभिक जीवन 
बिनु सतस्य बिबेक न होई 
रामङपा बिनु सुलभ न सोई 


गोसाई जी ससुरालसे निकले तो घर न गये। सीघे राम- 
नामके सतत उपदेश करनेवाले भगवान शंकरको नगरी काशोपे 
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आये। पहले यहां अपना स्थिर निवास नही रखा। यहासे 
अयोध्या गये ओर अयोध्याले वित्रक्क । पहले बारह चोदह 
बरस अधिकाश चित्रकूट और अपोध्यामै बिवाये । उन दिनों 
जब कभी काशी आने तो प्रहलाद घाटपे पं० गंगाराम जोशीके 
यहां ठहरा करते थे | 

पहली बार काशीमे गोसाई जी जब प्रहलाद घाटमे ठहरै तो 
इनका नियम था कि गंगापार शोचको जाते ओर ळोटती बेर 
शोचका बचा जल राहके एक आमके वृक्षकी जडमे छोड़ दिया 
करते थे। उल वृक्षपर एक प्रेत रहता था। जलसे उसको 
तृप्ति होतो थी। एक दिन प्रश्नन्न हो प्रकट हुआ और बोला 
“ में तेरी सेवासे प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहता है ?” 

गोस्वामीज्ञीको विस्मय अवश्य हुआ, पर इनकी इच्छा क्या 
हो सकती थी! इन्होंने तो इच्ञाओका परित्याग कर दिया 
था। बोले “में तो भगवान्‌ रामचन्द्रके दशन चाहता हूं, बन 
पड़े तो करा दे ।” 

प्रेत हैरान हुआ, बोळा “यह तो मेरे बसकी बात नहीं है । 
यह जिसके द्वारा हो सकता है, उसका पना बताता हु ।” 
काशीजीसे अघुक स्थातपर रामायणकी कथामे कोढीका भेष- 
घर हनुमानजी आया करते हैं। उनको पकड । वह अवश्य 
दर्शन करा सक्तेगे ।” 

गोस्वामीजी वहां पहुंचे । कथा समाप्त होनेपर सबके अंतमें 
एक कोढी उठा । गोसाईजी उसके चरणोपर गिर पड़े । उसने 
बहुतेरा चाहा कि इससे बचऋर निकल जाउं पर गोखाई जीने न 
छोड़ा । कोढी बोला “भाई, मुझे क्यों तंग करते हो, जाने दो।” 
गोसाई जीने अपना मवोरथ कहा और हठपर अहे रहे ।"अन्तमे 
हनुमानजी बोले, “अच्छा, जाओ, चित्रकृटमे दर्शन हो जायंगे ।” 

सच गोखाई जी अगने मित्रसे तुरन्त विदा हो चित्रकूट चछे। 
क्या उतावली थी ! 


वेराग्यका आरंभिक जीवन १५ 


“बहु बिधि करत मनोरथ जात न लागी बार 

किखी न किली तरह चित्रकूट जा पहुंचे । वहां भगवानके 
मंदिरके ही पाख रहने लगे ओर नित्य दशेनमे लग गये । परन्तु 
कुछ कालतक साक्षात्कार न हुआ। एक दिन वनमें अटन 
करते समय दो घोड़ोंपर सवार दो राजकुमार देखे जो धनुष- 
चाण लिये शिकारको जा रहे थे। एक तो साँवला था दूसरा 
गोरा। दोनो बडे खुत्दर थे। देखकर मोहित हो गये परन्तु 
यह न समभमे आया कि यही सगवान्‌ है। उस रात सपनेमे 
हनुमान जीने व्राह्मणरूपसे दशेन दिये ओर पूछा “कहो महाराज ! 
दशेन हुए न ?”यह बोले “कहाँ हुए ? अभी भाग्य नही जगे ।” 
हनुमानजीने पूछा “क्या दो धनुचेरोंको नही देखा ?” बोले “हां, 
देखा, एक सुगके पीछे दो सुन्दर राजकुमार सवार घोड़ा फंकते 
चले जाते थे।” ब्राह्मण बोला “अजी, वह तो भगवान राम ओर 
लक्ष्मण स्वयं थे!” गोष्वामोजी यह जानकर बहुत पछताये । 
बोले “क्या फिर ऐसे दर्शन इस अभागीको हो सकेंगे?” हनु- 
पानजी बोळे “है भाग्यवान्‌, कलियुगे इतना दशन भी किसके 
भाग्यमें हे ?” गोसाई जीने उत कळकको हो हृदपमें अंकित कर 
लिया । चित्रकूरकी प्रदक्षिणा की ओर वहां रहने छगे । कुछ 
दिनों रहकर फिर अपोध्या गये ओर अयोध्यासे फिर काशी 
आये। यहां जोशी गंगारामके यहां रहने लगे । 
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जव गोसाई'जी प्रहुलाद्‌ घारपर रहते थे, एक रात उनके 
घप्में चोर पेडे तो एकाएकी कठिन पहरा देख उन्हें लोट जाना 
पड़ा । दूलरो रात फिर वही दृश्य देखा कि एक खुन्दर सांवळा 
बालक धनुषवाण धारण किये पहरा दे रहा है । चोर छोट 
गये । प्राततः गोसाई जीसे चोरोमेंखे पकने जाकर यह अद्भुत 
लीळा सुनायी तो गोसाई जीको बडा पछतावा हुआ कि प्रभुको 
मेरे कारण इतना कष्ट करना पड़ता है। बस जो कुछ पाख था 


१६ तुळली चरित चन्द्रिका 
लुडा दिया | चोर मी गोसाई जीके शिष्प हो गये। इसमे बाद 
गोलाई जी पय्यंटनको निकले । 

जब गोखामीजी भ्रुगुआश्रम# गये, तो हंखनगर ओर 
परखियग होते हुए राजा गंमीण्देचके भी अतिथि हुए थे। 
चहांसे गंगापार उतरकर ब्रह्मपुरमें" ब्रह्म शवर महादेवके दशन 
करके कांत# नामके गावमें आये । वहां उन्हे भोजनका कोई 
पदार्थं न मिला, उत्त गावके लोग भी बडी कूर प्रकृतिके देख 
पडे | गाचके बाहर निकलते निकलते वहीका रहनेवाला एक 
अहीर मिला जिखके एक अच्छी गोशाळा थो और जो साधु- 
्राह्मणोंका सत्कार किया करता था । इख अहीरने गोसाई जी- 
को देखकर दंडवत की और अपने घर बड़ी विनय ओर आग्रह- 
से ळे गया | इस अहीरका नाम मंगरू था। इसके सत्कारसे 
प्रसन्न हो गोस्वामीजीने उसे उपदेश दिये, और आशीर्वाद दिया 
कि तुम्हारा वंश बढे, सुखी ओर ससद्ध रहे ओर भगवानके 
यरणारविन्दमे विश्वास रहे । कहते हे कि इस वंशके अहीर 
अबतऊ विद्यमान हैं, भक्त हैं, साधुसेवी है और उनका अतिथि- 
सत्कार कान्त त्रह्मपुग्के आसपास प्रसिद्ध है । 

वहांसे खलक्रर गोखामीजी बेलापतोतमे आये । वहां 
गोविन्द्मित्र शाकद्वीपीय ओर रघुनाथसिंह क्षत्रियसे भेंट 
हुई । उन्होंने बडे आदरसे गोसाई जीको ठहराया, बहुत सत्कार 
किया | गोलाई जी कुछ दिनो यहां ठहरे थे । इस गावेका 
नाम उन्होने बदळकर रघुनाथपुर कर दिया । यह गाचे बहा- 
पुरसे कोलमरपर है। इसके बहाने भगवानका नाम भी ठेते 
हैं ओर रघुनाथसिंहका स्मारक भी चलता है। इस गार्वेसे 
चलकर गोस्चामीज्ञी कथीमे भी रहे। वहारे प्रधान जोराबर- 
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खिंहने भी उनका बहुत सत्कार किया था । वहांसे घूमते 
घामते गोखाई'जी पुरुषोत्तमपुरी गये और दशंनोंके उपरान्त 
काशी लोटे । 
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संवत सोरह से एकतीसा, 
करउं कथा हरिपद घरि सासा । 
नवमी भौसबार मधुमाता, 
अवधपुरी यह चारित प्रकासा । 
कुछ दिनो काशीमें रहकर गस्वामीजी अयोध्याजी चले 
गये | वही बराबर रहने लगे । संवत्‌ १६३२ की रामनचमीको 
बही श्रीरामचरितमानसका अवतार हुआ। इस समय 
गोस्वामाजीकी अवस्था मानतप्रयंकके अनुनार तो ७७ वर्षको 
थी, परन्तु जन्मकाल १५८६ माननेपर गोस्वामीज्ञीकी अवस्था 
इस समय ४२ वर्षको होगी । कविताको प्रोढ़ता साक्षी है. कि 
रचना अवश्य ही चालीस बरलके ऊपरकी होगी । आरण्य- 
काएडतककी रचना अयोध्याजी में ही रहकर हुई होगी । 
अयोध्याजीमें कुछ बरस रहनेके बाद गोसाई'जी काशीजी- 
में आकर पहले प्रहूलाद घाटमें स्थिर रीतिसे रहने लगे। वही 
किष्किन्धाकाएड्से आगेकी रचनाएं हुई' । 
श्रोरामवरितमानलकी रचना यद्यपि संवत १६३१मे 
गोखामीजीने आरस्म की तथापि रचनासबन्धी विचार छात्रा- 
वस्थासे ही इनके मनमें था। हनुमानखालीखा तो अवश्य ही 
युवावस्थाकी रचना है। यह बहुत संभव है कि रामघरितके 
अनेक अंश पहले हो रचे जा चुके हां ओर नियमपूर्वेक प्रंथ- 
प्रणयनके पुष्ट विचारसे संवत्‌ १६३१की रामनवमीको ही 
आरंभसे रचना हुई दो । 
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जान पडता है कि बीजञाउुरके आदिलशाह बादशाहके दावा- 
ध्यक्ष श्रीदत्तात्रेय शामोपाखक थे। यह गुजराती वा महा- 
राष्ट्र सञ्जन रहे होगे। गोल्याप्रीजीकी इनकी मैत्री होगी | 
गोस्वामीजोने बाहप्रीकीय रामायणकी एक प्रति लिखकर दी। 
यह बात संवत्‌ १६४१मे समाप्त कि हुए वादमीकीय रामायण 
( उत्तरकारड ) सै स्पष्ट होती है जो काशोके सरकारी सरखती- 
भवनमें मोजूद है। यह भो स्पए है कि गोसाई जीका अधिक 
समय इधर ग्रन्थ लिखनेमे गया होगा । संवत्‌ १६४२मे जानकी- 
मंगळ ओर पार्वतीमङ्गल लिखे गये । संभवतः १६३१ से १६४२ 
तक १०-११ वर्षका समय अयोध्या ओर काशीमे बीता । 
यह संभव नहीं कि गोस्वामीजी जेसे प्रतिभाशाली कचि, 
चरित्रवान्‌ साथु ओर भगवानके सच्चे अनन्यभक्त इतने दिनों. 
तक काशीजीमे रहेँ ओर विख्यात न हो जाय । रामचाँरत- 
मानने तो इनको प्रसिद्धि इतने काळमे बड़ी दूर दूर फेला दो 
थी। काशोजी शोचो ओर वेष्णवोके परस्परके झगड़ोंका 
प्रसिद्ध अखाडा था । उन दिनों विशेष रूपसे साम्प्रदायिक 
झगड़े हिन्दूसमाजक्को जजर कर रहे थे । कबीरपंथ, नानक- 
पंथ, दादूपंथ आदि अपनी अपनी ढाई चावलकी खिचड़ी 
अछग पकाते थे। ब्राह्मण ओर अबघ्राह्मणके भी झगडे जोर 
शोरसे थे। ब्राह्मण अपनी बिद्याका तुच्छ “भाषा?” में प्रचार 
नही चाहता था ओर अपना महत्व अन्य वर्णा ओर जातियो- 
पर बनाये रखना चाहता था । ऐशी स्थितिमें गोलाइ'जी उंढे 
हृद्यसे खबमें मेल करानेके लिये उत्सुक थे । उनकी समस्त 
रचनाए' इस प्रयल्का प्रमाण हैं। चह देखते थे कि आपसकी 
: फूटसे दिन्दूमात्र बाहरी विधस्मियोके चंयुळमें बेतरह फंसे हुए 
' हैं । उन्होंने सब सम्प्रदायोंकी पकताफे प्रयल्में अपनी लोक- 
प्रियता काशीमें खोयो। जप जब वह अखफछतासे घबरातें थे 
काशी छोड़कर पर्यटनको चळे जाते थे । काशीजीमे कळ 
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थोडेसे ही सच्चे भक्त विद्वान्‌ और प्रेमी थे जिनसे गोस्वामी 
जीसे बड़ा स्नेह था । गंगारामक्रे तो गोस्वामीजीने प्राण ही 
बचाये थे। टोडर्मल काशोजीमें एक भारी जमींदार थे । बह 
गोस्वामीज्ञीकै बडे मक्त थे उन्हे गोलाइयोते मार डाला। 
उनको सुत्युके पोछे उनके पोत्र कंघई और पुत्र अनन्द्राममे 
झगड़ा हुआ । उक्षक्रा निबटारा गोसाई'जीने किया । पंचनामा 
१६६६का है । गोस्वामोजीने नरकाव्य कभी नहीं किया था | 
इन मित्री सुत पुपर ही कुछ दोहे रचे थे। शायद इसलिये कि 
टोडर रामभक्त ओर रामोपासक थे । 


७--बारह बरसकी जीवनयात्रा 
पन्त अप्तन्तनका असि करनी, जिमी हृठार चन्दन आचरनी | 
काटइ परु मलय जिमि भाई, चिज गुन देह सुगध बसाई । 
ताते सुर सीसन चढत, जगवल्लम श्रीखड | 
अनल दाहि पटत घडि परतु बदन यहु दड! 


कहते हैं कि उस समय काशीमे एक बडे प्रसिद्ध विद्वान 

स्वामी श्रोमधुसूदन सरस्वती शंकर-मतानुयायी थे। उनसे 
गोस्वामीजीसे शास्रार्थ हुआ था । श्रीमघुस्‌दनजी श्री- 
गोल्वामीजीके बादवे ऐसे प्रसन्न हुए कि आपसमे शाखार्थके 
कारण किसी तरहके विरोध-भावके उत्पन्न होनेके बदले बड़ा 
स्नेह हो गया, ओर उन्होने गोखाई जीकी प्रशंसामें यह श्लोक 
डा ? 

“आनंद काननेह्यस्मिन्‌ जंगमस्तुलसी तरुः 

कावितामजरी यस्य रामअगर मूषिता 


इस शाखार्थेका कारण गोपाळदासजीने रामायण-माहात्म्यमे 
यह लिखा है कि भाषामें होनेके कारण 'राप्यरितमानस” का 
आदर पंडिन-सपुदायमें न था। परिडतोंका कहना था कि 
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यदि मधुसूदन सरस्वतीजी इसे मान लें तो हम भी मानेंगे। 
मधुसूदन सरस्वतीके शास्त्राथ के उपरान्त मानलका आदर 
पैडित-ससुदायमे भी होने लगा । 
पंडित घनश्याम शुद्ध खंस्कगके अच्छे कवि थे। पर भाषा- 
काव्य-रयना भी करते थे। इसमे उन्हे अधिक रुचि थो। 
इसलिये उन्होंने घम्मेशास्त्रके कुछ ग्रन्थ भाषामे लिखे । इसपर 
दिखी पंडितने आर्पात की झि देचपाणोते न लिखनेले ईश्वर 
अप्रसन्न होता है। आप संस्कामे ही लिखा कीजिये। वह 
गोस्वामीजीके मिलनेवालोमें थे, उनसे सलाह ली, तो बोले - 
“का माषा का ससक्त ग्रेम चाहिये साच | 
काम तो आवे कामरी का ले करें कुमाच ॥ 
घनश्यामजीने अपनी भाषाकविता जारी रखी । 
गोसाई'जी अभी प्रहळाद घाटमे ही रहते थे कि चोरोंका 
एक बार फिर आक्रमण हुआ । गोसाई'जी कहींसे लोट रहे 
थे । बहुत रात हो गयी थी। अंधेरेमे चोरोने घेरा। उन्होंने 
हनुपानजीका स्मरण कर ज्योही यह दोहा पढ़ा 
वासर ढातचिके ढका रजनी चहु दि चोर 
दलत दयानिधि देखिये कपि केसरी किप्तोर 
त्योंहो हनुमानजीके भीमरूरले चोर डर गये ओर आपने 
प्राण लेकर भागे। 
एक बार कोई ब्राह्मण मर गया था। उसको सत्री » गार 
किये सती होभेकी जा रही थी। राहमें उस स्त्रीने गोस्वामी- 
जीको देखकर प्रणाम क्रिया । गोस्त्रामीजीने अश्लील दी 
“सौभाग्यवती हो ।”? 
स्त्री रोकर बोली “भगवन्‌, में तो अभागिन हूँ । अपनी 
अखीस सफळ करो कि पति मिले । सती हो जाने रही हुँ। 
मेरे नाथ तो चळे गये ।” गोस्वामीजी रुक गये। सारा 
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समाचार सुना । उस दीन विधवाको रोका कहा रामको मरज्ञी 
थी सो हुई | अखीस अनजानतेमें निकल गयी । तुम रामका 
भजन करके शेष जीवन काटो। सतोत्वसै स्वर्ग ही मिलेगा । 
स्वर्गका लालच न करो । स्वर्गसे फिर इसी मत्येलोकमें कोटना 
होता है ।” पतिव्रता बोली “भगवन, स्वर्ग नहीं चाहिये, मुझे 
पतिदेव चाहियें। सती होनेसे में उन्हींके पाल जाऊंगी।” 
गोस्वामीजी बोले “तो, रामनाम जपनेसे स्वामी भी मिलेंगे 
ओर सब स्वामियोके स्वामी राम मिळेंगे। तू राम राम जपती 
शेष जीवन काट दे, सती मत हो । राम भला करगे ।” स्त्री 
ओर साथी राम राम कहते गंगा किनारे पहुचे । लाश ले जाने- 
वालोंने घाटतक पहुँचा दिया था | यहां वह ब्राह्मण जी उठा 
था। लोग बंधन खोल रहे थे । उस घटनासे सबको रामनाम- 
पर बिश्वास हो गया। शायद तमोसे मुदेके साथ “रामनाम 
सत्य हे? कहनेकी प्रथा चल पडो हे। वह सब गोखामोजीके 
शिष्य हो गये । 

इनके चमत्कारोंसे भक्तिसे, ओर सत्सङ्कके लिये भो लोग 
इन्हें बहुत घेरने लगे | इसलिये इन्होने प्रहलाद घाट छोड़ दिया 
कुछ दिनोंके लिये फिर चित्रकूट और अयोध्याकी यात्रा की। 
यात्राओंसे लोटनेपर हनुमानफाटकपर आकर रहने लगे । 

गोस्वामीजी भगवानको केवल पतितपावन कहकर प्राथना 
ही नहीं करते थे। उनका भगवानकी पतितपावनतामें इतना 
दृढ़ विश्वास था कि वह अपने आयरणमें भी विश्वासको 
वन्तते थे। काशीमै एक भंगी था जो अयोध्याजीसे आकर बसा 
था । वह बहे प्रमले अवघ-पतरय जपता था । इससे गोखामीजी 
बहुत प्रसन्न रहने थे ओर आद्र सत्कार करते थे। एक दिन 
एक हत्यारेने आवाज लगापी “है कोई रामका प्यारा, रामके 
नामपर इस हत्यारेको भी कुछ भोजन दे ।” गोस्वामीजीके 
कानोंमें यह शब्द पहुँचे । उन्होने उसे बड़े प्रेमसे बुलाया गळे 


२२ लुलसी-चशिति-चन्द्रिका 


न पट्टा 


RT] 


लगाया ओर अपने पास बैठाकर प्रसाद भोजन कराया | उनका 
मत था कि रामनाप्र ळेनेसे केसा ही पतित हो परम पाचन हो 
जाता है। इसपर काशीके ब्राह्मण बहुत बिगडे। गोसाई जीको 
भ्रष्ट प्रसिद्ध किया । कुछ ब्राह्मण इनके यहां शास्त्राथके लिये 
आये। गोखामीजोने बडुनेरा समम्धाया बहुत प्रमाण दिये, जब 
उनके मनमै बात न बेठी, तब गोस्वापीजीने कदा कि “अच्छा 
बतलाइये, यह हत्पारा शद्ध हो गया इस बातका कला प्रमाण 
मिळे कि आप लोगोको संतोष हा ।” उन्होने निश्चय किया कि 
“विश्ववाथजीका पत्थरका नान्दो हत्यारेके हाथका भोजन 
करे तो हम मानेंगे ।” कहते हैं कि ऐसा ही हुआ ओर ब्राह्मण 
कायल हो गये । परन्तु जो हो गोसाई जीके लेखोसे स्पष्ट है कि 
उनके विरोधी अनेक हो गये थे। लोग इन्ह भ्रष्ट, चाएडाल, 
कुजाति, नीच आदि कहते थे ओर इन्हें गालियां देते थे। 
सबको एक करनेवालेकों बहुधा ऐसी दशा होती ही है । इतने- 
पर भो गोलाई'जी कमी ऊबे नही । रामनामकी पतितपावन- 
तामे उनका विश्वास अटळ रहा । जिस दिन पहले पहल वह 
भंगी राम राम कहता और अवधसरय जपता खुन पडा था ओर 
गोखाई जीको मालूम हुआ था कि अयोध्याजोका भंगी है उसे 
बुलाकर उन्होंने गले लगाया था। बहुत सत्कारसै प्रसाद 
खिलाया था। गोस्वामीजीके ऐसे आवरणोसै भला ब्राह्मण- 
समुदाय कब प्रसन्न रह सकता था | ऐसे प्रसंगोंपर विरोधकी 
उपेक्षा करते हुए ही जान पडता है कि गोखामीजीने यह कवित्त 
कहे हैं-- 

मेरे जाति पांति न चह काहकी जाति पांति मेरे कोऊ कामको 
न हा काहूके कामको | लोक परलोक रघुनाथहीके हाथ रुच भारी है 
भरीसो तुळसीके एक नामके! ॥ अतिही अयाने उपखानो नहिं बूझें लोग 
साहबक) गोत गोत होत है गुळामको । साधुके अत्ाधुक्रै मळेक पोच 
गच कडा काहूके हों द्वार परयो जो हैं सो हो रामको ॥ 


बारह बश्सकी जीवनयात्रा २३ 


“कोऊ कहे करत कुसाज दगाबाज बडो कोऊ कडे रामको गुलाम 
घरो पूज हे । साधु जाने महा साधु खळ जाने महा षछ बानी झूठी साँची 
को उठत' हबूब है। चहत न काहुसा कहत ना काहुको कछु सबकी सहत 
उर अन्तर न ऊब हे | तुलसाकों भलो पोच हाथ रघुनाथहीके रासकी 
भगति' भूमि मेरी मते दूब ॥" 

जव विरोधियोके कारण अधिक अशान्ति होती थी, पय्य- 
रनको निकल पड़ते थे। संवत्‌ १६४४ से संवत्‌ १६५३ तकके 

शकमे अनुमानतः अधिक समय इन्होंने यात्रामे बिताया । 
चित्रकूट अयोध्या नेमिषारएय ओर वजमणडल घमे । 

चित्रकूटकी यात्रामे एक बार चुनार या विंध्यक्रे राजाने 
गोखामीजीको बडे आदरसे अपनी राजधानीमै चुळाया कि 
कुछ सत्सङ्ग हो । गोखामोजी बडे सत्कारसे ठहराये गये | 
इतनेमे उसी समय सप्नलाटकी आज्ञासे किसी कारणसै वह 
राजा पकड़कर दिल्ली भेज दिया गया । गोस्वामीजो बराबर 
उसके लिये प्रभुसे प्राथना करते रहे । राजाको दंड देनेके बदले 
सन्नाटने बहुत सम्मान दिया ओर उनके अधिकार बढ़ाकर 
छौटाया। छोटनेपर गोखामी जीको राजाने आग्रहपूर्वक कुछ दिनो 
रोक रखा ओर इनके सत्संगका अप्रमेय लास उठाता रहा | 

कहते हैं कि विंध्यकी तराईमे दो ओर राजा रहते थे] 
उन दोनोमे आपसकी प्रतिज्ञा हुई थी कि हमारे लड़के लडकी से 
परस्पर विवाह होगा । संयोगसे दोनोंके लड़कियां हुई । 
उनमेसे एकने लोभचश अपनी कन्याको पुत्र मशहूर किया और 
जब दोनों बडे हुए तब बिवाह हो गया । गोनेके पीछे जब यह 
बात खली तो ठगे हुए राजाने कोधमें आकर धोखा देनेवाले 
राजापर चढ़ाई की। अन्तमे कपरी राजा हारकर भागा और 
गोखाई जीकी शरण हुआ । गोसाई जीने पुरुषरूपधारी राज- 
कन्याको भगवानका चरणासूत पिलाया और सीत प्रसाद 
खिलाया । चह कन्या पुरुष हो गयी । इतनेमे सेनासहित छड़की- 
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बाला राजा भी वहां पहुंचा । इस चम्रत्कारले उनका कगडा 
निपट गया । परस्पर सम्थि हो गयी । इसीपर गोखामीज्ञीने 


कहा हे । 
कबहुक दरसन सन्तके पारस मनी अतीत, 
नारि पछटि सो नर भयो लेत असादा सीत । 
तुलसी रघुबर सेवतहि मिटिगो कालोकाल, 
नारि पलट स्तो नर मया ऐसो दान दयाल । 
विध्यकी तराईमें कुछ दिनी रहकर गोखामीज्ञी प्रयाग गये 
घहां प्रसिद्ध गुरुभक्त मुरारिदेबले ( रसिक मुरारोजीसे ) भेट 
हुई । उनसे बड़ी मैत्री हो गयी । वही मळूकदासजीसे मो भेट 
हुई थी। कहते है कि खामी दरियानन्दसे भी यहां सप्नागम 
हुआ था । 
चित्रकूट जाकर कुछ काळ वहां निवास किया । कहते हे 
कि एक दरिद्र ब्राह्मण मंदाकिनीके किनारे प्राण देमेपर उतार 
था। गोखामीजोने पहळे उसे विषयकी निःखारतापर बहुत 
समझाया बुझाया । जव बात उसके मनमै न पेठी तब उसे 
आत्महट्याके पापसे बचानेको भगवानकी स्तुति की। उल 
समय मंदाकिनीसेसे एक शिला निकल आयी । चह अबतक 
द्रिद्रमो चन शिलाके नामसे विख्यात है ओर उलके सम्बन्धे 
यही कथा कही जाती है। 
चित्रकूटमें भगवानके दो बार ओर दर्शनको कथा कही जाती 
है। परन्तु इलमे बहुत कुछ सत्यता नही प्रतीत होती । यदि 
उन्हे चित्रकूदमें द्शेनोंका ऐसा खुमीता था तो वित्रकूट जैसे 
रमणीक ओर भगवदुदशेतप्रदायक स्थानको छोड़ काशीमें 
क्यों रहते ! चित्रकूटमें गोल्लामीज़ी उसो प्रकार श्रद्धापूर्वक 
- रहते थे, जिख प्रकार अयोध्याजीमें । 
खित्रकूटमें गोर्वामीजी जिन दिनों बहां थे, संडीठेके स्वामी 
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नन्द्ळालजी भी अयोध्याजीके दशन करते चित्रकूट आये थे। 
वह गोस्वामीजीसे मिळे । गोस्वामीजीने उन्हे अपने हाथसे 
लिखकर रामकवच भेट किया | स्वामी नन्दळाळजीको अयाध्या- 
जीके महात्मा मुक्तामणिदाससे बड़ा प्रेम था और गोस्वामी 
जीसे ओर मुक्तामणिदाखसे अवधके पूर्व निवासमै बहुत गाढ़ी 
मैत्री थी। स्वामी नन्द्लालज्ञीने मुक्तामणिदासजीसे ही 
ओस्वामीज्ञी की प्रशंसा सुनी थी । इसीलिये इस अवसरपर मिले । 

गोस्वापीजी यहासे अयोध्या गये और मुक्तामणिदासजीसे 
भेट की । यह महात्मा गोखाईजीके मित्र ओर बड़े अच्छे 
कचि थे । आपके पद्‌ गोसाई जीको बहुत पसंद थे । 

अवधसे गोर्वामोजी नेम्रिषारण्य आये । यहां ही गोस्वामी 
जीका कभी शुरुस्थान था । इसी “सूकर खेत” में उन्होंने शुरू- 
देवसे रामकथा सुनी थी । शूकरक्षेत्रका दर्शन करके कुछ दिन 
पसकामें रहे । सिवार गावमे सीताकृपके समीप भी कुछ दिन 
रहे। फिर कुछ दिन लक्ष्मणपुर ( लखनऊ ) मे निवास हुआ । 
चहाके एक निरक्षर निर्धन भाटको अच्छा कवि बना दिया और 
उसकी जीविकाका सहारा करा दिया । 

वहसे थोड़ी दूरपर मड्याहू गावमे भीष्म नामक एक 
भक्त रहते थे । उनके बनाये नखसिखको सुनकर गोखामीजी 
बहुत प्रसन्न हुए । माड्याइमे उनसे बहुत प्रेमसे मिळे । 

वहांसे गोखामीजी मलीहाबाद आये। बहा पक भाट 
उनका बड़ा भक्त था । उसे अपनी लिखी रामचरितमानसकी 
एक पोथी दो । सुनते है कि यह पोथी उलके वंशमे आज भी 
मोजद है और पूजो आती हे। वहांसे प्रभाती खान करते 
वादमीकिके आश्रममें आये। यहा श्री अनन्यमाधवसे मिळे । 
यह भो.बहे भक्त ओर उंची कोटिके कवि थे! यहां गोसाई 
जीने “में हरि पतितपावन सुने” वाळा पद्‌ रबा | अनन्यमाधच- 
'जीने उन्तरमें यह पदे बनाया-- 
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“न्तुबत कहाँ पातित नर रह्यो । 

जब्तें गुरु उपदेस द।न्हों नाम नाका गह्यी ॥ 
लोह जैसे परासि पारस नाम कचन ल्या । 

कस न कासे कास लेहु स्वामी अजन चाहन चढ्यो ॥ 
उमरि आयो बिरहबानी मोल महर कह्यो । 

खीर नरिते भयो न्यारो नरक ते निबह्यो ॥ 

मल माखन हाथ आयो त्यायि सरवर मह्या । 


A AO 


अनन्य माधव दास तुलसी मवजलावे निबह्यो ॥” 

वहां कुछ दिन रहकर चे त्रह्माबत्ते बिठरमें गंगातरपर 
झा रहे | वहांसे वाल्मीकिजीके स्थानसे होते संडीलेमे आये । 
यहां स्वामी नन्दळालजीके यहां कुछ कालतक सत्संग हुआ 
एक ब्राह्मण देवता संडीलेमें रहते थे जो गोक्वामोजोके बड़े भक्त 
धे। गीस्वामीजीने आशोर्वाद दिया कि तुम्हारे एक इष्णभक्त 
पुच होगा । उनके पुत्र मिश्र वंशीघरजी प्रसिद्ध कृष्णभक्त ओर 
कवि हु८ | मिसरिखके पास एक गाव जयरामपुर है वहां बड़- 
की एक सूखी डाळ गाड़ दो वंद हरी हो गयी। उसका नाम 
चंशीवट रखा ओर आज्ञा की कि श्रीरामविवाहोत्सवके दिन 
अगहन सुदी ५ को यहां राखलीला कराया करो | अबतक वहा 
रासलीला होती है । 

: ' शमपुरमें खेरातके नामपर इनकी नाव रोक दी गयी थी। 
भोखामीजोको जव रोकनेका उद्देश्य जान पड़ा तो उन्होंने 
अपना सब कुछ वहां लुटा दिया । जमीदारने जब झुना तो 
उनके पैरॉपर गिरा, बड़े आग्रहसे उन्हें अपने घर लाया ओर सब 
तरहका सत्कार किया । प्रसन्न होकर उसे भी अपी रामा- 
"यंणकी एक प्रति दी ।, 

घूमते घामते नेमिषारण्य आदि होते ग्रोख्रामीजी फिर अवध- 
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थुरीको लोटे और कुछ काल यहां बिताकर फिर काशी आये । 

काशीमें आकर कुछ दिन शान्तिसे कटे परन्तु जब लोगोंको 
पता लगा कि गोखामीजी लौट आये तो दर्शनोके लिये पुराने 
श्रद्धालु ओर भक्त इकई होने लगे । विरोधियों ओर ईर्षालुओंको 
भी शिरोवेदना होने लगी । खार्थ खाधनेवाळे भी फिर जुसले 
लगे । 

एक ब्राह्मण देवता जीविकाविहीन थे, बहुत दुःखी रहते थे । 
गोस्वामीजीके पास आया करते थे। गंगापार कछारमे उनकी 
खेती थो । गोस्वामीजीने उनके लिये श्रीगगाजीसे विनती की । 
गंगाजीने बहुत खो भूमि उनके लिये छोड दी । 

गंगाराम ज्योतिषीके एक लाख रुपये पारितोषिकचाळी 
कथामें दो एक ऐतिहासिक प्रमादोंके कारण कई लेखकोंने सारी 
बात असत्य ठद्दरा दी है | गोस्वामीजीने हनुमानजीके अनेक 
मंदिर बनघाये, यह तो वास्तविक तथ्य अवश्य है। मंदिर 
मौजूद हैं। रही यह बात कि गोस्वामीजीको इतना चन कहांसे 
मिला । किसी घनाळ्यने दिया अवश्य। परन्तु देनेवालोंमें एक 
गणारामका ही नाम लिया जाता है। ओर किसी धनी दाताकी 
चर्चाके अमाचगें यह प्रश्‍न रह जाता है कि ज्योतिषी गंगाराम- 
को इतना चन कहांसे मिळला । राजघाटके गहमार क्षत्रिय राजा 
साली बात अप्रामाणिक सिद्ध होनेके सिवा रोष खारी कथा 
स्वाभाविक हें। काशोीज्ञीमें सदासे देश देशके शजाओंका 
निवास चला आया है । संभव है किसी ऐसे ही प्रवासी राज्ञाके 
[ राजघाट न सही गायघाट सही | सम्बन्धमें यह कथा हो । 
बनारसमें राजाओकी न तो कमी रहा है ओर न शिकार खेळने- 
का व्यसन किसी कालमें राजाओके निये अनोखा था । « हां, 
जो सगुन बिचारना, फलित ज्योतिष वा प्रेतका अस्तित्व ढोंग 
मानते हों, वह बाहे गोस्वामीजीपर हँस लें, पर गोस्वामीजी 


~ 


इन बातोको मानते थे, यहद बात, उनके ठेखोंसे स्पष्ट है और 
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amano npn, 


आज भी सभ्य संसारमै इनके माननेवालोकी संख्या थोड़ी 
नहीं है । 

संवत्‌ १६५ ५के ज्येष्ठ शुछ दशमी रचिरारको पं० गंगाराम 
जोशीको उनके आश्रयदाता राजाने बुला भेजा । राजकुमार शिकार 
खेलने गये थे। उनके नोकरको शेरने फाड डाला था । राज़ा- 
साहबको खबर मिली थी कि राजकुमारको रेरने फाड़ डाला हे | 
राजापर तो वञ्रपात हो गया । ज्योतिषी गंगारामको बुलाकर 
आशा की कि राजकुमारका सच्चा हाळ बताओगे तो पारितो 
बिक मिलेगा, नही तो मृत्युदंड । राजकुमार जीते छोटे तो एक 
लाख इनाम । ज्योतिषीजी घबराये और अपने मित्र गास्वामी 
जीके पाख आये। सारा समाचार सुनाया। गोसाई जीने 
तुरन्त कलम दवात ओर कागज मांगा। स्याही न मिलनेपर 
'कत्थेसे रामशछाका खींची ओर प्रश्नका उत्तर बताया कि राज- 
कुमार कुशळपूर्वक कळ लोट आवेंगे | गंगाराम जब उत्तर 
लेकर गये तो केद कर लिये गये। शामको राजकुमार घर 
आया | बात सच्ची उहरी। राजाके आन न्द्का वारपार न 
रहा। एक लाख रुपये गंगारामजीको इनाम मिले। बहुत 
आग्रह करके उसमेसे बारह हजार गोस्वामीजीको गंगारामने 
दिये जिससे गोस्वामीजीने काशीजीमें हनुमानज्ञीके बारह 
मंदिर बनवाये। सकटमोचन और अस्सीपरके हनुमांनजीके 
मंदिर इस प्रकार बने हुए मंद्रिंमे प्रसिद्ध है। इस रामशलाका- 
का अब पता नही है । जो प्रचलित हैं! चह मनगहंत है | 

रामचरितमानस लिलनेसे गोस्वामीजीकी प्रशंसा बड़ी द्र 
दूरतक पहुँच चुकी थी । रेळ तार छापा अखबारका जमाना 
न था परन्तु काव्यरसिकता आजकलसे कम न थी। सवध 
गोस्वामीजी अच्छे तीर्थाटन करनेवाळे महात्मा थे । अकबरका 
प्रभाबशाछी शासन था । गोसाई'जी उत्तर भारतमै विल्लीतक 
अवश्य धूमे होंगे । परन्तु इस कथाके लिये कोई ऐतिहासिक 
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आधार नहीं मिळता कि अकबर या, जहांगीरने गोसाई जीको 
दिल्लो बुलवा भेजा और चमत्कार दिखानेको कहा ओर इनकार 
करनेपर किलेमे केद कर दिया । फिर बन्दरोके उपद्रबसे लाचार 
हो गोखाई जीसे क्षमा मांगी ओर उनकी आशज्ञासे इस किलेको 
छोड दूसरा बनवाया । संभव है कि किसी छोटे मोटे अवि- 
इवासी शाखकसे पर्य्यडनमै काम पड गया हो । कवितासे पता 
लगता है कि गोस्वामोजी स्वयं कहीं बन्दी हुए होगे, कहीं घोर 
संकटमे पडे होंगे जब हनुपानजीसे भांति भातिसे कष्ट निवार- 
णाथ प्रार्थना करनी पडी | 

गोखामीजी कोई काम चमत्कारप्रदशंनके लिये कभी नही 
करते थे । जहां ऐसी संभावना होती वहांसे उनका सरल चित्त 
उन्हे विरत कर देता था । पतिको जिलानेवाली कथापर कई 
लेखक कहते हैं कि उन्होंने सौभाग्यवती शब्दको सत्य करके 
छोड़ा। कविको रचनासे भी उसके खभावका पता लगता है । 
मानखके रचयिताकी सी सरलता ओर शालीनता किस लेखकमें 
पायी गयी है ? “आरति विनय दीनता मोरी” का गंभीर चरित्र- 
वान्‌ लिखनेवाला गर्वपूर्वेक अपने शब्द “सोभाग्यवती”की 
सत्यता प्रतिपादन करनेके लिये प्रतिज्ञा कर बैठे कि में मुर्देको 
जिलाकर छोड़ गा, कितना अलंगत है, यह बात मानचचरिंत्रके 
समझनेचाले विचार सकते है । 

गोसाई जी दाशनिक न थे । सोधे सरलचित्त दृदविश्वासी 
सच्चे भक्त थे । उनके उपदेश अत्यन्त सीधे ओर मार्मिक होते 
थे | श्रोताके हृदयमें तुरन्त स्थान कर लेते थे । 

एक दिन एक अलखिये फकीरने आकर “अलख, अलख” 
जगाचा आरंभ किया । गोसाई जीने उसे डांडा 


हम लखि लखाहि हमार लालि हम हमारके बीच । 
तुलसी अलखहि का लखे राम नाम जपु नीच ॥ 
अलखिया उसी दिनसे उपदेश पा रामनामी वैष्णव हो गया । 
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एक वेश्या गोसाई'जीकी बडी भक्ता हो गयी । उसे 
गोस्वामीजीने उपदेश किया । वह अपना पेशा छोड़ भगवत्‌ 
भजनमें लग गयी । 

बनखंडीमें एक प्रेत रहता था। गोखामीजीके दशेने और 
रामनामके उपदेशसे वह प्रेतयोनिसे सुक्त हो गया । 


८--बज-परित्रजन 


“बंसोईं सरूप कियो दियो ल दिखाई रूप 
मन अनुरूप छबि देखि नाकी छागी हे ।” 
-- ग्रियादास। 

हनुमान फाटकके आसपासके मुहदलॉमें अबकी तरह पहले 
भी मुसलमान अधिक रहते थे। गोखामीजीके यहाँ भक्तोंकी 
भीड़ ओर रामनामपर विश्वास करनेवालोकी बढ़ती हुई 
संख्या वहांके कट्टर नोमुसलिम सह नहीं सके। उन्होंने आये 
दिन कोई न कोई उपद्रव खड़े करने आरंभ किये। गोसाई जीने 
देखा कि यहांका रहना ही अब उचित नहीं। वहांसे उठकर 
वह चपकेसे गोपालमंदिरिके हातेमें आये । यहां श्री मुकुन्द्राय 
जीके बागके पश्चिमदक्षिणके कोनेमे एक कोठरी आज भीं 
मोजद हैं जो गोखामीजीकी बैठक कहलाती है ओर प्रत्येक 
श्रावण शुक्ला सप्तमीको खोली जाती है। लोग पूजा करते है। 
यहां गोसामीजीकी गुफा थी। वेष्णवोंका सान्निध्य था। 
आसपास हिन्दुओकी दी बस्ती थी । एकान्त था। यहां भीड़से 
बखाव था। इसी णकान्तमे विनयपत्रिकाका आरंभ हुआ। 
विंदुमाधवजोका मंदिर पास ही था। उस समय विंदुभाघव 
जीकी असलो मूत्ति [ जो अब एक गुहस्थके पास है ] मंदिरमे 
विराजमान थी। उसीका ध्यान ओर स्तुति गोखांमीजीने कौ 
है । पंचगंगा और कृष्ण भगवानकी भी स्तति है। राम ओर 
कुष्णक्री एकता दिखायी है । 
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इसी समयके लगभग वुन्दाचनसे नामादासजो भी पधारे 
थे। जिस दिन बुन्दावनको लोटने वाले थे, मिलने आये । 
गोखामोजी चिनयमे ऐसे मञ्च थे कि नाभाजीकी बडी प्रतीक्षापर 
भी गुफासे न निकले । जब नाभाजी चले गये तब , गोखामी 
जीको पता लगा कि एक महात्मा निरास चले गये । नाभाजी 
वुन्दाचनके लिये चल चुके थे। मिलना असंभव था । गोस्वामी 
जीने निश्चय कर लिया कि ब्रजमंडलकी परिक्रमा भी कग्नी 
चाहिये और श्रीनाभाजीके सी दर्शन करने चाहिये । इस 


विचारसे गोखामीजो गोपालमंदिरसे उठे ओर गोपालकी क्रीडा 
भूमिकी ओर चल पडे । 
गोसामीजी जिल दिन वृन्दावन पहुँचे, नाभादाखजीके यहां 


साधुभोंका भंडारा था। पंगतें बैठ चकी थीं । प्रसाद पत्तलों 
पर रखे जा रहे थे ' सबसे अंतकी पांतीके अन्तमे थोड़ी जगह 
जूनों और खड़ाउओं के पास थी। गोखामीजी पहुँचे ओर वहीं 
बेठ गये । किसी महात्माने उस पत्तलको जिसपर पेर रखकर 
स्वयं बेठे थे गोस्वामीजीके लिये बढा दिया कि उसपर बेटें, 
परन्तु इसी समय प्रसार आ गया था उसे रखनेको पत्तल न 
था। उसी पत्तलको का इकर प्रसाद लेनेको फेलाया । परसने 
वालेने कहा, ओर पत्तल आता है ठहरिये। गोखामीजी बोले 
“किसी साध्चुके चरणोंसे यह पवित्र हो चुका है, इससे अधिक 
पवित्र पात्र क्या होगा ?” श्रोनामादालजी दूरसै यह चरित्र देख 
सुन रहे थे । ठरन्त दौड़कर पास आये । गोस्वामीजीको पह- 
चानकर उन्हे' गलेसे लगा लिया) बोळे “गोस्चामीजी, भक्त- 
माळाका सुमेर आज मेरे बडे सोभाग्यसे यहीं मिल गया। में 
तो ढढ़ने काशो गया था, पर न पा सका |” ' 

गोस्वामीजीने ब्जमंडळमे;घूम घूमकर खुब दशन किये। 
एक जगह कुछ कट्टर अनन्य कष्शोपासक जमा थे । भगवानके 
दशेनोंका समय हो रदा था। पर खूळनेवाले थे। गोस्वामीली 
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पर कोई व्यंग प्रहार कर रहा था कि अनन्य उपालक अपने 
इष्टईेवके ही रूपकी उपासना करते हैं ओर गोस्वामीजी कह रहे 
थें कि हमारे भगवानके तो सभी रूप हैं, हां. में तो उनके रामरूप 
पर ही रीमा इं । में तो मदनगोपाळमे भो रामरूप ही देखता हू । 
इतनेमें पट खुले तो यह विशेष चमत्कार देख पडा कि कृष्ण 
भगवानके हाथमे घनुषचाण थे और खासा रामरूपका श्ट'गार 
था । इसपर जोरोंसे जयध्वनि हुई । 

त्रजमंडळमे रहकर गोस्वामीजी अनेक सदात्साओंसे मिले । 
उल समय सूरदासजी गोलोकवासो हो चुके थे बहुन काल 
बीत चुका था । 

एक दिन एक कष्णासक्तने कहा महाराज, आप नन्दनन्दन 
आनन्दकन्द्के चरणारचिन्दको छोड़ दशरथनन्दनके चरणोमो 
डपाखना कयो करते हैं। गोस्वामीजी बोळे “महाराज, दशरथ- 
नन्दनकी श्यामसुन्दर मृत्तिपर में सदासे लुभाया हूँ । चह अनूप 
छवि मेरे हृदयमे बल गयी है, आंखॉमे समा गयी है, ओर रूपोंके 
लिये जगह कहां हे। राजकुमार रामचन्द्रजीके चरणारचिन्द 
मकरंदका मेरा मन सदासे अलिन्द रहा हे ।” 

कृष्ण्सक चोला “केबल बारह कलाके अवतार रामचन्द्रजीमें 
आप इतनी भक्ति करते है, खोलहो कलाके अवतार भगवान 
कृष्णचन्द्रमें उतनी ही भक्ति क्यों नहो करते ?” गोस्वाभीजओी 
गद्गद्‌ कंठसे बोले “ओहो ! में तो अबतक राजकुमारोके रूप, 
गुण, शोयर्य, ओदाय्यं ओर चारिष्यपर ही मुग्ध था । बारह 
कळाके अवतार है तब तो मेरी श्रद्धा और भक्ति करोइगुवी 
बढ़ गयी ! अब तो मुझे केवळ उनके चरण चाहिये, गोलोक 
, और साकेत लोक भी व्यर्थं हें ।” 

कहते है कि श्रीरामचन्द्रजीकी एक सूक्ति दक्षिण देशमें 
किसी सोमाम्यचान्‌ रामभक्तके यहां विराजमान्‌ थी । भगवानने 
उसे रुवप्त दिया कि सुके अवध ले चलो । वह भक्त स्वामीके 
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आज्ञानुसार बडे आदरसे पालकीमे मर्तिको प॒धराकर अपने 
स्थानसे ले चळा । राहमें श्री बरन्दावनमे विश्राम हुआ | यहां एक 
भगवज्ञन दरिद्र ब्राह्मणे भगवातसे बडी उत्कट अभिलाषा 
प्रकट की कि भगवान्‌ घजमे ही चिराजें । नक्तमावन अपने 
सरल निष्कपट दाखकरी अभिळाषाको पूरा ,किये बिना कसे 
मानते ! स्वप्न हुआ कि “मुझ यही रब अब यही रहूंगा ।” 
श्रीरामघारपर उसी विग्रहकी गोसाईीकी अनुमतिसे स्थापना 
हुई ओर गोस्वामीजीने हो उस भव्य सूतिका नाम “कोसल्या- 
नन्दन? रखा | चह सत्ति अवलक परम मक्त गोर्चामीजीके डुन्दा- 
वननिवालका स्माग्क है । 

गोस्वामीजोके विचार णेक्यविधायक थे | अपने वृन्दाबन- 
निवासमें उन्होने भगवान्‌के रुष्णाबतारके बडे ही अनुपम पद 
रचे । यही इष्णगीताचली है | 

६--मित्र टोडरमल जमीठार 
तुलसी उरथाला पि म टोडरशुनगन बाग | 
ये दोउ ननन सींचिह समुधि समाधि अनुराग ॥। 

गोसाई जी बजमंडळसे|लोटे तो फिर काशी आये। इसी 
समय उनके परम पित्र रामभक्त जमीदार रोडरमलको द्वेषचशा 
गोसाइयोंने मार डाला | गशेस्वामीजीको इसका बडा रंज 
इुआ। टोडर अवश्य ही कोई विलक्षण रामभक्त ओर मानल- 
कारको अनुरागी सेवक ओर मित्र था, तभी तो जो गोस्वामीजी 
नरकाव्य कभी नहीं करते थे उना कट्टर बतीके मुखसे भी इस 
रामानरागी मित्रके मरनेपर हृदयके सच्चे उद्घारके रूपमें नीचे 
लिखे चार"दोहे निकल पडे -- |. 

चार गॉवकों ठाकुरों मनको महा महीप। 
तुलसी या काठिकालमे अथए टोडर दीष ॥ 


अन्तं E ५ 


१०--अन्त 

सवत सोरह से असी असी गंगके तीर | 

सावन सक्ला सप्तमी तलसी तजे सरीर ॥ 
सवत्‌ १६६२ में अकबर बादशाहकी सुत्यु दुई । जहागीर 
तखतपर &ठा । जहांगीरका राज्य वस्तुतः उसकी चहेती बेगम 
नुरजहांका राज्य था। उसके समयमे एक बार काशीज्ञीमें 
हिन्दुओंपर मुसदमानोके घोर अत्याचार होने छगे। कठी और 
जनेऊ और तिलकपर विपत्ति आयी । गोस्वामीजीतक अत्या- 
चारी पहुँचे । परन्तु महात्माका तेज और तपश्चर्या प्रबल हुई, 
रोब ग़ालिब आया । म्लेच्छोका हाथ रुक गया बढिक्र उनके 
सत्याग्रड और सदुपदेशसे खारे नगरकी यह विपत्ति थम 


गयी । शान्ति हो गयी | 
मेघामगत नामक एक अच्छे ळोळानुकरणी भक्त काशीजीमे 


हो गये हैं। गोस्वामीजीके समकालीन थे ओर उनके बड़े प्रेमी 
थे। उनके समयसे काशीजीमें रामलीलाका प्रचार हुआ । 
चित्रकूटकी रामळीळी काशीजीमे उनकी ही रामलीला समझी 
जाती है। उनकी लीलामे वाइमीकीय रामायण पढी जाती 
थो। अस्खीपर गोरुवामीजीने रामरचरितमानलके आधारपर 
रामलीलाकी ने च डाळी । रामचरितमानसका गाया जाना 
इसका मुख्य रूप था। इसका प्रचार इतना हुआ कि अब जहां 
कही दखहरेपर रामलीला होती है, रामचरितमानस ही गाते 
हे | आज भी अस्सीपर गोसाई जीकी स्थापित की हुई राम- 
लीला जारी है | उनके नियुक्त किये हुए स्थान भी मोजूद है । 
लंका अबतक प्रसिद्ध है। सीतारामके मंद्रिके पास तुलसी- 


घाटपर उनका स्थान बताया जाता है। 
जहांगीरके राजत्वकालमें उत्तर भारतमै प्लेगका भी 


प्रकोप हुआ था । काशीजीमें भी प्लेग पहेला था । उसका वर्णन 
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हनुमानबाहुकके कवित्तोमें मिलता है। यह भी पता चलता हे 
कि काशीजीमे प्लेग फेला जोरसे, परन्तु हनुमानजीकी कृपासे 
शीघ्र ही उसका निवारण हो गया। 

गोस्वामीजीके रोगग्रत्त होनेका पता जीवनभरमे केवल हनु- 
मानबाहुकके कवित्तोसे लगता है। जान पडता है कि एक 
समय बरसातमे उनके शरीर भरमै फोड़े हो गये थे। उस अव- 
सरकी वर्षा ऋतुका संकेत करती हुई रचना भो है। सावनमें 
खत्यु भी हुई थो। इससे कुछ लोगोका अनुमान है कि फोडोसे 
ही उनकी सत्यु हुई । परंतु स कथनका आधार अनुमान ही 
अनुमान है। अन्त समयकी जो कविता बतायी जाती है वह 
किसी शारीरिक वेदनाका कोई लक्षण नहीं प्रकट करती | 
उसमें शान्ति है, भक्ति हे, हृढता है, जो वेदनाव्यथित प्राणीमें 
होनी असंगत है । गोस्वामीज्ी अपने शरीरान्तके समय निश्चय 
ही नव्ये बरसके लगभग या अधिक अवस्थाके थे । ऐसे अत्यंत 
बृद्ध सदाचारी तपरुवो ओर साधके लिये मृत्युका कोई कारण- 
विशेष दिखानैको किसी उग्र रोगको आवश्यकता नहीं होतो! 
हमारा अनुमान हे कि गोस्वामीजो बडी शाम्तिसे राम राम 
कहते साकेतलोकचासी हुए । कहते है कि अंत समयमें उन्होंने 


झेमकरीको देखकर यह कवित्त -- 

“कुकुम रग सुअंग जितो मुलूचन्दसो चन्दन होड परी है | 

बोलत बोळ समृद्ध चवै अवलोकत सोच विषाद हरी है॥ 

गोरी कि गग विहागीनि बेष कि मंजुल मूराति मोद मरी हे । 

येषु सप्रेम पयान समे सव साच बिमोचन छेमकरी है ।।'” 

और प्रयाणक्षणके पहले यह दोदा कहा था--- ” 

“रामनाम जस बरनि के भयउ चहत अब मोच'” 
तुलसाक मुख दीजिए अब ही तलसा सोन"? || ' 
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कविताका सोंदय्ये, विचारकी सुसंगति, प्रयाणकालमे 
भविष्यकी चिन्तासे मुक्त, अन्त समय तुळसी ओर सोना 
मुखमें देनेकी आज्ञा स्पष्ट बताती है कि व्यथाकी विहलता नही 
है, पीडाका कष्ट नही है, रोगके छूटनेसे 9 साधारण सुख 
मिलता है उसपर भी ध्यान नही है। रोगी ओर दु:खी प्राणी 
घबराकर मृत्युको बुलातां है। यहा तो चलनेकी घड़ीपर शुभ 
शकुन उसी प्रकार देखा जा रहा है जैसे कोई शान्तिपूर्वक 
यात्राके लिये निकल रहा हो । शिष्य सेवक और भक्त ळोग घेरे 
हुए हैं । अस्खीघाटके पास गंगातरपर काशीकी पवित्र धरतीकी 
सुखशय्यापर लेटे हुए महामागवत अत्यन्त वृद्ध साधुके मुखार- 
विन्दसे अन्तये क्या शब्द निकलते हे, इसकी कितनी बडी 
उत्सुकता होगी । यह कवित्त यह दोहे तुरन्त लिखे गये होगे । 
ऊपर लिखा खचेया तो मृत्युकी भ्रतीक्षामें पड़े पड़े क्षेमकरीको 
देखकर कवि कह रहा है । 

गोस्वामीजीके शिष्य विद्वान ओर कवि अवश्य थे, इसका 
प्रमाण मानखमयंकसे मिळता है। गोस्वामीजीकी सृत्युतिथि 
वाला दोहा उनके किसी शिष्यका ही कहा हुआ जान पडता है | 


११--गास्वासीजीका पारिवारिक जीवन 


गुरु पितु मातु महेत भवानी | प्रववउँ दनिबंध दिन दानी ॥ 

गोस्वामीजी जन्मके त्यागी थे । यह तो बारबार कहा है 
कि मेरे पिताने मुझे जन्म देकर त्याग दिया । उन्हे मेरे जन्म 
छेनेपर वह आनन्द नही हुआ जो दम्पतिको पुत्रजन्मपर होता 
है। यदि मातापिताका किचितमात्र सुख उन्हें हुआ होता 
तो अवश्य ही वई किसी न किसी रूपमै व्यक्त करते । और 
कुछ नहीं तो जहां वन्दना करते समय “सीयराममय सब जग” 
जानकर किसीको न छोड़ा वहां पूज्य मातापिताको कयो छोड 
देते] उन्होंने शायद अपनी यादमें मातापिताको देखा ही 


तुलसी चरित- चन्द्रिका 


नहीं। अति अचेत” अवस्थामै अत्यन्त छुटपनमे उनको यदि 
कुछ याद है तो अपने गुरुकी ही याद है। वह तो “गुरु पितु- 
मातु महेस भवानी” को ही मानकर प्रणाम करते है। यहा 
“गुरु” शब्द या तो पितुमातुका विशेषण है या भाव यह है कि 
मेरे बड़े, मेरे गुरुजन, तथा भातापिता उमामहेश्‍वर है । इन्हीको 
प्रणाम करता हूं। प्रियादासजीने विवाहकी बात पता नही 
किस आधारपर कही हे, परन्तु यह स्पष्ट हे कि उनके बाद 
सभी ठेखकोंने प्रियादासजीके ही आधारपर विवाहको 
और स्त्रीकी और बातें मी कही हैं। “खरिया खरी कपूर”बाले 
दोहेको लेकर भी लोग कहते है कि बुढ़ापेमें गोस्वामीजी घूमते 
घामते बेजाने सखुरालमें उतर पड़े और उनकी बूढ़ी पल्ीने बे 
पहचाने उनका सत्कार किया । कपूर छायो तो बोले “खरियामें 
हे ।” सेतखरी तक झोलीमे थी । तब पल्लोने पहचाना ओर बोली 

“ख़रिया खरी कपूर सब उचित न पिय तिय त्याग 

के खरिया मोहिं मेलिके बिमल बिबेक बिराय!! 


गोस्वामीजीने इसपर कोलोकी सारी चीजें फेंक दीं ओर 
चलते हुए । 

माना कि गोस्वामीजी पचास बरस बाद सलुराल गये होगे! 
इतनेमें शायद्‌ घर बदलकर नया उठ चुका हो ओर स्त्री अत्यन्त 
बढ़ी होनेके कारण अंधी हो पहचान न सकी हो। रूप भो 
भिन्न हो गया होगा। शायद केश बढ़े हों। स्वयं गोस्वामी 
जीने उसे न पहचाना न सही। पर ससुरालके गांवपर भल 
कर पहुंच जाना खाभाविक नहीं जान पडता। पचास बरस 
बाद भी गांव उसी स्थानपर होगा। त्यागी हुई जगहपर जान- 
बूककर जानेमें खीसे ;मिलनेकी बड़ी संभावना थी।” गये भी 
तो न पहचानना अथवा एकदम चेतना-शत्य अज्ञान गोस्वामीज़ी 
जेसे विलक्षण बुद्धिके व्युत्पन्न कविक्रे लिये नितान्त अस्वाभा- 
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विक है। यह दोहा अवश्य दोहावलीमें हे । भाव स्पष्ट यही है 
कि कोई परित्यक्ता पल्लो अपने वैरागी पतिसे कहती है कि 
झोलोमें सांसाट्कि पदार्थोका संग्रह करतेही हो तो खीने क्या 
किया हे? उसे भी क्यों नही साथ रखते ? यदि खचमुच 
गोस्वामीजीकी पल्लीके हो बचन हैं तो अत्यन्त बुढ़ापे में कहलाने 
की क्या आवश्यकता है। गोस्वामीजी जोसे महात्मा पतिको 
खोजकर उसकी चरणधूलि लेना तो उसके लिये परतम सोभाग्य- 
की बात थी। वह चित्रकूट काशी वा अयोध्यामें आकर 
अथवा तीर्थांटनमें दर्शन करके भी भोलीवाला प्रसंग उपस्थित 
होनेपर ऐसी ही बात कह सकती है। परन्तु कवि तो साधा- 
रणतया अनेक बातें कहिपत व्यक्तियोंके मुखसे कहलाता हे | 
बह याद्‌ किसी कच्चे वैरागीको जिसने खी ओर घर तो छोड़ा 
पर गिरस्तोका जंजाल सेतखरी और कपूर तक फोळीमें लिये 
फिरता है, उसकी परित्यक्ता पल्लोसे इस तरह उपालभ दिळावे 
तो इसमें तो वस्तुतः उसके कावत्वका परिचय मिलता है। 
यदि इस दोहेको हम कवितामात्र मान ळे तो गोस्वामीजीकी 
रचनाओंका एक भी आभ्यन्तरिक प्रमाण उनके विवाहके 
पक्षमें नहीं मिळता | उनकी जीवनघटनाओमे अनेक बार 
अपना सर्चख लुटा देनेकी बात आयी है। आरंभमे वैराग्यकी 
चेतावनी स्त्रीने दी भी हो तो चुढ़ापेमें तो अवश्य पक्के पोटे 
व्युत्पन्न अनुभवी ओर सच्चे त्यागी साधुको जिसे 
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“मागके खेबो मर्सातकों सोयबो लेषबेको एक न देजको दाऊ 
है, ऐसे उपदेशके बारबार दिलाये जानेको कोई आवश्यकता 
नहीं दोखती । 

यद्यपि गोस्वामीजीके पारिवारिक .जीवनकी बहुत संभा- 
चना नहीं दीखती तथापि उनका सांसारिक अनभव अत्यन्त 
विशाळ है। खुकविके लिये शक्ति व्युत्पत्ति ओर अनुभव, तीनो 
अनिवार्य्य गुण हें । गोस्वामीजीमें शक्ति ओर व्युत्पत्तिके साथ 
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ही साथ पारिवारिक अनुभव विलक्षण है। भाई भाई, स्त्रीपुरुष, 
मातापिता और सन्तान, बंधु ओर कुटुम्बोके बीच परस्पर 
सम्बन्ध, स्नेह, भावोकी बारीकी, पारस्परिक विनय, क्रोध, भय, 
उदारता, वात्सल्य, सम्मान आदि किसी बातमे गोरुवामीजीके 
अन भवकी कमी नही प्रदर्शित होती । जहा कही मानवस्वभाष- 
चित्रण है वहां उन्होंने जिस अनुभवशीलतासे काम लिया हे 
वह ओर रामायणकारोसे बहुत बढो हुई है। राजा दशरथसे 
कैकेयी जब दोनो चर मागती है तो अध्यात्मरामायण तो उन्हे 
तुरंत “निपपात महीतले कर देता है। वाइमीकिजी सोचते 
सोचते सूच्छित कर देते हैं ओर इतने बडे गभीर ओर नीतिज्ञ 
राजाको आपेसे बाहर कराऊे अत्यन्त क्रोधसे दुवांद कहलाते 
हैं। गोस्वामीजी वड़े स्वाभाविक ढड़से पहले तो राजाको 
चिन्तामें डुबो देते हैं, शोकमे मग्न कर देते हैं-- 
माथे हाथ मूदि दोउ लोचन । तनु धार सोड लागु जनु सोचन ॥ 
फिर उसी दशामे केकयीसे कटुवाद कराते है, जलेपर नमक 
छिड्कवाते है । इतनेपर भी राजामे कितना जब्त है, कितना 
शो्यं है, कितना आत्मसंयम है कि उसास लेत हे,रंजकी हद है, 
पर फिर भी 
“बोलेउ राउ कठिन करि छाती | बानी सविनय तास सुहाती |” 
राजा नीति नही भूले । अबतक निराश नहीं हुए । अब भी 
केकेयी राजी की जा सकती है। भणत राजा भलेही हों, पर 
शायद रामको रखनेपर राजी हो जाय | अभी लो यही निश्चय 
नहीं है कि “रिस, परिहास, कि सांचहु सांचा” है। ऐसो परि- 
स्थितिमें एकदम आशा छोड बैठना स्वाभाविक नही है । इसी 
लिये उसकी प्रसन्न करनेवाली बिनपयुक्त वाणी बोलते है। 
राजाके लिये यह अधिक स्वाभाविक है। मनुप्यस्वभाव्रसे 
,गोस्वापीजीका अधिक परिचय होनेका यह प्रमाण है। पेले 
अनेक उदाहरण है । 
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उनके अनुभइपर विचार करके हम यही कह सकते हैं कि 
गोर्वामीजा केवल कदपनासे काम नहीं छेते। उनका अनुभव' 
ममेभेदी है। उनका निसर्गनिरीक्षण जबर्दस्त है । उनकी 
रचनाओं में स्त्रीपुरुषके पारस्परिक मनोभावोंके संघर्षको और 
सूक्ष्मगतियोंकी केवल कल्पना नहीं सूचित होती, प्रत्युत प्रत्यक्ष 
अनुमवकी गवाहो मिलती है। उनकी कविता बव्युत्पत्तिमात्र 
नहीं है। वास्तविक जीवन है। इसलिये यह संभव नहीं कि 
युवाचस्थामें पारिवारिक जीवनका इन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव न 
किया हो । जेखा कहते हैं, बहुत संभव है कि सन्तान हुई हो 
ओर नष्ट हो गयी हो | पल्लो-परित्यागके अनन्तर पतिवियोगमें 
वा साधारण रोगसे ही पोडित हो पल्ली मर गयी हो। कोई 
वैरागी या संन्यासी अपनी पूर्वावस्थाका वर्णन पूछनेपर तो 
करता नहीं, छिपाना अपना कर्तव्य खमभता हे, तो गोर्वासी- 
जीसे कोन आशा कर सकता है कि जो नर काव्यके इतने 
विरोधी होते हुए भी अपने पूर्चेतिहासकी कहीं चर्चा करेंगे | 

१२--गास्वामीजीका शील आर स्वभाव 
आरति बिनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारि न थोरी । 

गोस्वामीजी स्वमावके अत्यन्त सरल थे । दीनता भाव तो 
घुदोमें पडा था । बाद्याचस्थाका सत्संग साचुसेचा सिक्षावृत्ति 
आदिने स्वभावतः उन्हें सहनशील, विनप्न, दीन ओर दयनीय 
बना रखा था। उप्रता, क्रूरता ओर गर्व तो छू भी नही गया 
था । गृहस्थाके सार्थका उनपर कम प्रभाव पड़ा था। वेराग्यने 
उन्द काम, क्रोध, छोम उत्पन्न करनेवाले कारणोंसे अवश्य दूर 
रखा था,*परन्तु मनुष्योचित दोबेल्यका वह अपनेमें बरावर अनु- 
भव करते थे ओर इन यिकारोंसे बचे रहनेकी बराबर चेष्टा 
करते थे। पहळेके निरादर फटकारकी उस समय चह याद 
करते हैं जब राजा महाराजा भी हाथ जोड़े उनको सेवामे उप- 
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स्थित होते है। इसपर बह गवसे फुलते नही, चह जानते हैं 
क्रि अब रामने अपनाया है तो सब ही खशामदें करेगे। कहते 
है कि महाराजा मानसिंह ओर अब्दुरहीम खानखाना सरीखे 
उनके मित्र थे, या यों कहिये कि भक्त थे । किखीने पूछा तो 
आपने कहा 

लहै न फूटी कोडिहू को चाहे कोहि काज 


\d 


सो तलसी महँगो कियो राम गरीव निव/ज 


~ 


घर घर मागे टूक पानि मूपाति पूजे पाय 
ते तलसी तव राम बिन ये अब राम सहाय 


अपने बडप्पनका गव तो छ भो नही गया था। रामनाम लेने 
चाले भंगी ओर हत्यारेको गले लगाते है । ओर छगाएं क्यों न? 
प्रभुने तो निषाद शबरी बानर भालु गीध सबको अपनाया 
था। वसिष्ठने निषादको गले लगाया था । रामनामपर गोह्वा- 
मीजीका असाधारण विश्वास जहां छुन अछूनका भेद उडा देता 
है वहां चर्णाश्रम धस्मंका शाखीय विचार हृदयमे ऐसा पक्का 
- पोढ़ा है कि वह यह नहीं चाहते कि लोग अपने अपने धम्म 
ओर कर्तेव छोडकर औरोके करने लग जाये | गोस्वामीजी 
बिद्वानों ओर ब्राह्मणोके बड़े पक्षपाती हे-- 


“सापत ताडत परुष कहता | विग्रपृज्य अस्त गावदि संता” 


विप्रोका शाप, दंड, कटुचाद सब कुछ सहकर उनका 
आदर ही करेंगे । भगवान्‌ स्वयं “गोडिज हितकारी है।” 
“प्रभु ब्रह्मत्य देव में जाना” फिर भगवानके दासानुदास 
गोस्वामीजी क्या प्रभुगुणाजुचत्ती न होगे ? मतमेदके 
कारण उनसे काशीके ब्राह्मण घोर विरोध रखते थे। बह 
स्वयं अपने लिये कहते है “विप्र द्रोह जनु बाँट पसो 
ब्राह्मणोसे दोह मानो मेरे दिस्सेमे पड़ा हुआ है। वह ब्राह्मण 
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जातिके अन्ययक्षपाती नही थे, नहीं तो उतसै बारबार विरोध 
क्यो होता? यदि होता भो तो उनके सहज पक्षपातसे मिट 
जानेकी अधिक संभावना थो | एक बात ओर है। जहा 
ब्राक्मणोके दूषण की भी उपेक्षा करके उनका पश्चात किया है 
वहां अनिवाय्यं रातिखे “विप्र” अर्धात्‌ विद्वान्‌ शब्द का प्रयोग है | 
गोस्वामीज्ञोका टय्य है कि सब लोग स्ववमका ही अनुसरण 
करं | क्योकि राप्रराज्यका यही आदर्श है। जहा परशराप्रकी 
तरह ब्राह्मणने वर्णेतरके घस्मको अपनाया है वहा लक्ष्मणज्ञी 
जैसे प्रतिभाशाली चणतर बालकसे उन्हे नीचा दिखलवाया है | 
श्वीरामचन्द्रजी द्वारा व्याजसे व्राञ्जणधम्मका उन्हे उपदेश 
कराया हे | 

पातित्रतपर पूरा जोर देते इए भी रामसक्तिका अधिकारी 
स्त्रीपुरुष दोनोको समान रूपसे समभते थे। यद्यपि मीराबाईको 
शतिहालसे उनका उपदेश देना नितान्त असंगत सिद्द होता है, 
तथापि उनको रचनासे ही यह बात तिद होती हे कि भक्तिके 
लिये चह किसी प्राणोको अनधिकारी नहीं मानते थे वरन्‌ यदि 
प्यारेसे प्यारे बाचक हो तो उनका त्याग उचित खमभते शे | 
कहते हैं-- 

जरउ सो सम्पति सदन सुख सुहद माठुपितु माइ 
सनमुख होत जो रामपद करइ न सहज सहाइ । 

उनमे प्रेम हद्‌ दरजेको पहुंचा हुआ था । उनके प्रेमके पाशमे 
बैंधकर उनके दर्शनोको स्वयं दशेनीय लोग दूर दूरसे आते थे। 
उनका कहना था-- 

“रमाइ केवल प्रेम पियारा। जानि लेहु जो जाननिहारा ” 

ब्रेप रामभक्तिका बीजम तर था। उनसे जिन जिन लोगोसे मैत्री 
थी सभी प्रायः रामोपासक अथवा भक्त थे । आगरेके बनारसी 
दास जैनी तक उनसे मैत्रीका सम्बन्ध रखते थे। सूरदाससे 
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पूर्वे समागम बहुत संभव है। परन्तु घूरदासजीका गोलोक 
वास रामचरितमानसकी रचनाके कुछ ही बरसों पीछे हो गया 
होगा । गंगाराम टोडरमळ आदि मी रामोपासक थे । रामाज्ञा- 
प्रश्न तो रामशळाकाकी रचना ओर उनके ज्योतिषकी सफ- 
लताके पीछे शायद गंगारामज्ञीके आग्रहपर गोख्वामीजीने 
जल्दा जट्दी संग्रह कर दिया होगा । 

गोस्वामीज्ञी भूत प्रेत पिशाचको सिद्ध करनेके विरोधो थ, 
परन्तु इन? अस्तित्वका केवल विश्वास हौ नही था, अनुभव भी 
था । यंत्रमंत्र टोटका ओर फलित ज्यौतिषको भो ठीक मानते थे। 
गणित ज्योतिष ओर तंत्रके ज्ञानका पता विंध्येश्वरीपटछसे 
लगता है। उसी पुस्तकसे यह भो अनुमान करनेमे हमें 
संकोच नही होता कि तुलसी ततसई गोस्वामीजीके ही दोहोंका 
संग्रह है | उसमें गणित ओर ज्योतिषकी जानकारी जो प्रकट 
होती है बह किसी अन्य तुलसीकषिकी नहीं है। जोशी गंगा- 
रामके लिये रामाज्ञा प्रश्नकी रखनासे हम यह निष्कर्ष निकालते 
है कि गोस्वामीजी ध्रश्नोंकी जगह और ज्योतिषकी उन विधि- 
योको जगह जिनमें रामचर्चा न थो, रामचरितवाला रामाज्ञा 
प्रश्न रखकर सासारिक धंधोमें फॅसे प्राणिपोको भी रामभक्तिकी 
ओर प्रवृत्त करते हैं । 

गोस्वामोजीमें सब ळोगोंको एक करनेकी बड़ी द्र प्रवृत्ति 
है। इसके प्रयत्नमै उनके ही अनेक विरोधी पैदा हो जाने 
स्वाभाविक है। गोस्वामीज्ञीके विरोधियोंकी संख्या काशीजीमें 
ही अधिक है ओर वहीं यह अपना जीवन बिताते हैं। काशीजी 
मतैक्य प्रतिपादनका सदासै अनुपम क्षेत्र चला आया है क्योंकि 
यहां भारतभरके प्रतिनिधिरूप सभी देश ओर सम्प्रदाग्रके लोग 
सदासे रहते चले आये है । इसीलिये यह गोस्वामीजीके जीवन- 
के काय्यंका क्षेत्र है। यहां इन्हें एकसे बढ़कर एक खलसे 
वास्ता पड़ता है ओर यह ज्यों त्यों निबाहते हैं। खलोंके साथ 
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ब्यवहार तो यह रखते ही नहीं, परन्तु जहा प्रसंगवश कोई 
सबन्ध हुआ भी तो यह दबे नहीं, कुके नहीं, अपने स्वभाव ओर 
कस्ंव्यपर स्थिर रहे । 

खलोंकी सुधारनेके सम्बन्धमें एक कथा हमने अपनी 
बाह्यावस्थामे सुनी थी& । एक बार गास्वामीजी जाडोमें 
आधी रातको कहींसे लोरे आ रहे थे। राहमे चोरोका एक 
दळ मिल गया। अऑधेरेमें इनका आइट पाकर एकने पूछा “तू 
कोन है ?” यह बोले “भाई, जो तुम सो मैं |? कहा “अकेला हो 
है?” बोले, “हां” | पूछा “तो नये नये निकले जान पड़ते हो। 
अच्छा | चाहो नो हमारे साथ हो लो |” गोर्वामोजी साथ हो 
लिये। इन्हें पहरेपर रख सेंथ लगायी | जब चोरी करने अन्दर 
गये तब इन्होने फोलीमेंसे शंख निकाला ओर बजाया। चोर 
भाग खड़े हुए तो यह मी उनके साथ हो भागे | दूसरी जगह वह 
घरपे पैठे ओर पहलेकी तरह इन्हें पहरेपर र्वा | फिर शंख 
बज्ञा ओर जाग और भगदड हुई | इलवाए किलो चोरने गोस्वा- 
मीजीको शंख बजाते देख लिया था। जब एकान्तमे सब एकत्र 
हुए तो उसने नये चोरपर अपना सदेह प्रकट किया । गोस्वामी - 
जीने स्वीकार कर लिया कि “शंख मेंने हो बजाया था | तुमने 
मुझे पहरेपर रखा था कि कोई जोखिम देखना तो तुरन्त 
बताना । मेंने बहुत जोखिम देखकर ही दोनोंबार शंख बजाया । 
मेंने देला कि भगवाज रामचन्द्र तुमको चोरी करते देख रहे हैं । 
दंड अवश्य मिलेगा। सो मेंने अपनी कोलोसे तुमको चेतावनी 
देनेको शंख निकालकर बजा दिया।” गोस्वामीजीकी बातें 
सुनकर चोर उन्हें पहचान गये ओर उनके खरणोंपर गिरे। 
चोरी छोड़ दी ओर उनके शिष्य हो गये । 
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खलोकी वन्दना जो रामचर्तिमानसमे है उलसे अच्छी 
ब्थाजनिन्दा क्या होगी । साहित्यद्पेणके अनुसार महा- 
काव्यमे आरञ्भमें खलोको निन्दा भी होती है। रामचरित- 
मानखमे महाकाव्यकी प्रायः लभी शत्ते' पूरी की गयी है। 
उनमें खऊोकी व्याजनिन्दा अपूव है। अपनेको अत्यन्त अयोग्य 
उहराते हुए भी गोस्वामीजी घलोंको कोआ ओर बगला और 
मेंढक ठहराते है ओर अपनेको उनके मुकाबले कोयल और 
हंस ही बनाते है । नघ्रताकी भो एक हद्‌ होती है। विनयका 
यह अभिप्राय नहीं है कि मनुष्य नोचोके मुकाबलेमे भी अपने- 
को भूठमूउ नीच बना दे ओर सराइनासे भी यह अभिप्राय 
नही हे कि मनुष्य आठी प्रशसा करके अपने प्रशसाके पात्रको 
इतने ऊंचे उठा दे जितने ऊचे उठन। उसकी शाक्तिफे नितान्त 
बाहर हो। गोस्वामीजी ऐसी झूठी प्रशंसा या झूठे विनथके 
आदी नही हैं । 


नाभाजीके यहांके भण्डारेमें उन्होंने विनयकी हद कर दी 
ओर अपनी नमूना ओर शीळकी बदौलत सचमुच भक्तमालके 
सुमेरु हो गये । परन्तु जहा अत्याचारी कण्डो जनेऊपर हाथ 
लगाने आता है, वहाँ डांटते है और अपने तेज और तपोबळका, 
अपनी शक्ति ओर प्रभावका पूरा प्रयोग करते है। गोस्वामी- 
जीको मारुतिका बड़ा भरोसा है। उनके और भगवानके बल- 
पर वह खदा अभय विचरते हैं, किमीकी शत्र ताको परवाह 
नहीं करते । 

“जो पै कृपा रघुपाति झपाठुकी बैर औरके कहा सरे ।” 

होय न बाको बार भगतको जो कोउ कोटि उपास करे 

तके नीच जो मीचु साधुकी सो पामर तेहि मीचु मरे 

बेद बिदित ग्रहलाद कथा सुनि को न भगातिपथ पोऽ घरे 
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धेय्यंचान्‌ गोष्वामीजीका धेय्य मी अत्यन्त पीड़ामे छूट 
जाता है, वह सब दैवताओकी भी दोहाई देते हैं, सबको मनाते 
हे, पर काम आते हैं हनुमानजी ही। उनकी ही पासे 
पीडा मिटतो हे | मनोविकार जब कभी सताते है, कलियुग 
जब कभी आंखें दिखाता है मारतिकी दोहाई दी जातो है ओर 
हनुमानजी तुरन्त सहायक होते हैं। काम क्रोध लोभ मद 
मत्सर सभी विनय ओर प्रार्थनाके बलसे नीया देखते है । 
सच्चे साधकका, आदश साधका, यह अनुपम जीवन हे । 
गोस्वामीजोने संतोंके लक्षण अनेक स्थळोंमे कहे है। विचार 
करनेसे उनका आरोप पूर्णरूपसे नहीं तो मनृष्योचित अनिवाय्यं 
दुबेळताओके साथ साथ स्वयं गोरुवामीजीमे होता है । 
गोस्वामीजी आदशे महात्मा हैं, व्युत्पन्न अनुमवी ओर प्रतिसा- 
सम्पन्न महाकवि है ओर “लीय राम मय” खारे विश्वको मानने- 
वाले रामके अनन्य भक्त है ओर अपने समयके युगान्तर उत्पन्न 
करनेवाळे सुधारक ओर एकताप्रवत्तक है । 
१३-गास्वामोजाकी रचनाएं 
काराति भानित भूति मलि सोड 
सुरसरि तम सब कहेँ हित होई 
अपने नव्वे बरससे अधिकके दोघे जीवनमे यदि गोस्वामी- 

जीने केवल रामचरितमानस और विनयपत्रिका लिखी होती 
तो भी उनका यश हिन्दी ओर हिन्दूके जीवनभर अजर ओर 
अमर होता । अपने प्रभु चराचरस्चामीके गुणगानको छोड़ 
उन्होने अपनी वाणीका अन्यत्र कही दुरुपयोग नहीं किया । 

भगत हेतु निज भवन बिहाई 

सुमिरत सारद आवत पाई 

रामचरितसर बिनु अन्हवाये 


» हल, 


सो सूम जाइ न कोटि उपाये 


छ तुूखी-चरित-अन्द्िका 


rf “क, 


कीन्हे ग्राकत जन गुनगाना 
सिर घृनि गिरा लागि पछिताना 
हृदय सिधु माते सीप समाना 
स्वाती सारद कहादि सुजाना 
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जो बरषइ बर बारि बिचारू 
होहि काबित मकुता मानि चारू 


ps है 


जुगुति बोधे पुनि पोहेयहि रामचारित बर ताग 
पाहिराहें सज्जन बिमल उर सोमा अति अनुराग 

कविकी प्रतिभा बहुधा बाल्यावस्थाले ही चमकती है | 
साधुके सत्संगमें, रामकी चर्चामें, सत्शात्योंके अध्ययनमें बाल्य 
काळ बितानेवाला बालक गुरुकी सेवामे रहते ही रहते कविता- 
का प्रेमो हुए बिना नहीं रह सकता। गोस्वामीजीने बाढ्या- 
चस्थामें ही हनमानचालीला जैसो छोटी स्तुतिकी कबिता 
अवश्य लिखो होगी। हनुमान यालीसामें होनहार कविकी 
रचना की मधुरता, शब्दयोजना ओर अलंकार सराहनीय है। 
रामचरितमानलकी अनमोल चोपाइयोंका पूवरूप यहां कल- 
कता है। संभव है कि सकटमोचनका मूल रूप भो [जिसके 
कई रूप देखे गये हैं] इसी कालमें रचा गया हो । विंध्यश्वरी 
पडलसे जवानीका पता लगता हे । गुरुने अवश्य ही कुछ 
ज्पौतिषकी भी शिक्षा दी थी। मानसमें मो. अनेक स्थलोमें 
ज्योतिषकी उपमा साक्षी है । 

गोरुवाप्रीजीने रामचरितमानस झी रचनाके पहले किसी 
काव्यश्रंथकी रचनामें हाथ नही लगाया था । पहळेकी कविताएँ 
प्रायः फुटकर होंगी । इन्हीं फुटकर चीजोंके नाम दै देकर, समव 
है कि स्वयं कविने या उनके शिष्योंने एकाघके नाम ग्रथ स्थिर 
करके दे दिये हों । रामचरितंमानस की रचनाके पोछे भी फुटकर 
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कविताकी रचता होती रही है ओर इसी प्रकार प्रायः नामकरण 
भो होते रहे है। ग्रथके रूपमे स्वयं अ्रव्यकारने मेरी रायमै 
रामचरितमानस, राभगीतावली, विनयपत्रिका, जानक्रीमंगल, 
पार्वतीमगल ओर रामलला नहळछू, यही छः ग्रथ लिखे हैं। राम- 
गीतावलो तो भजनोमे रामकथा गानेके लिये रची गयी । जानकी - 
मंगल, पार्वतीमंगल और रामलला नहळू स्पष्टतः इसलिये 
लिखे गये कि ब्याह आदिके समय गाये जाय । रामचरितमानलस 
यदि “स्वान्तः सुखाय” “मोरे हिय प्रबोध जेहि डोई” लिखा गया 
है, तो विनयपत्रिकाका उद्देश्य नामसे ही स्पट है । दोहावली, 
सतसई, कवित्तरामायण, रामाज्ञा, चेराग्यसंदीपिनी, झष्ण- 
गीतावली, वरवैरामायण ओर हनुमानबाहुक, यह भिन्न भिन्न 
समयोपरको लिखो स्फुट कविताओका शायद स्वय अ'थकारने 
संग्रह किया या कराया होगा | रामशलाका एक विशेष अवसर- 
पर खीची हुई प्रश्‍नशलाका होगी । उसे अन्थोमें गिनाना भूल 
है। हमने विविध शलाकाणं जो छपी देखी है बह लोगोळी 
अपनी गढ़ंत हो सकती है। उयोतिपी गंगाशमकी प्राण 
रक्षिकाशलाका उनमेसे कोन है, या उनमेसे कोई है या नहीं, यह 
निणंय करनेमे में असमर्थ हूं । 

ऊपर जिन सत्रह ग्र थोंकी चचां हुई है उनके अतिरिक्त नीचे 
छिखे ग्रंथ और भी उनके लिखे बताये जाते है । 

(१) छन्दावळीरामायण, २) छप्पयरापायण, (३) कड़ल्षा- 
रामायण, (४) रोलारामायण, (५) झूळनारामायण, (६) कु'ड- 
लियारामायण, (७) वळिधस्मंनिरूपण, (८) रामलता, (६) 
नामकला कोषमणि, (१०) मगलावळी, (११) मंगलरामायण, 
(१२) गीताभाष्य, (१३) ज्ञानकोप परिकरण, (१४) राममुक्ता- 
वळी ओर (१५) ज्ञानदीपिका | 

इन पंद्रह ग्रथॉमेंसे अनेकके लिये यह संभव हे कि तुळली 
नामधारी अन्य कवियॉके हो, और कुछके लिये अधिर संभावना 


५6 तुलसी सरित-चन्द्रिका 


यह है कि तुली नामधारी दो या अधिक कवियोकी रच- 
नाणं संग्रहकर्ताओके प्रमादसे मिळजुल गयी हो, इनमेंले एक 
गोस्खासीजी भी हो पच्छाही भील मागनेवालिया “तुललीदास 
भजो भगवाने” चाले भजन गातो हैं ओर राधास्पामी पंथवाले 
तुळसी साहबके शब्द और भजन सुरत शब्द और योगकी 
क्रियाओंके सम्बन्धमे जो कहते है उनकी शेळी निराळी ओर 
विषय निराळा है । वह कोई ओर ही साधु “तुळसी” की चीजें हे | 


१४--गोस्वामीजीकी लिपि 


“सत हंस युन गहहि पय परिहरि बार बिकार” 

गोस्वामीजीको खाकेतवाखी हुए तीनखो बरस हो गये तो 
भी उनके हाथको लिखी पुरानी पोथियाँ मिल जानी चाहिये | 
कहते हैं कि मलीहाबादमे जो ग्रन्थ एक सञ्जनके पास है गोखामी- 
जीके हाथकी ही लिपि है, परन्तु जिनके पाल वह पोथी है 
वह उसकी पूजा इतनी श्रद्धाले करते हैं कि उसे सूय्यके प्रकाश- 
से भी बचाते हैं। सभाने बडे व्यय ओर परिश्रमसे प्राचीन प्रति- 
योकी खोज करायी,परन्तु लिवा राजापुरवालोके ओर कोई प्रति 
गोस्वामीजीके हाथकी लिखी नहीं मिल सको । राजापुरवाली 
पोथीके पक्षमें भी कोई पृष्ट प्रमाण उपलब्ध नही है कि गोखामो- 
जीके हाथकी लिखी निश्चय ही है। संवत्‌ १६६७ के लिखे 
पंचनामेके लिवा वस्तुतः कोई लि उनके हाथकी लिखी ओर 
प्रामाणिक किसीको अबतक उपलब्ध नहीं हुई है । पंचनामेमें भी 
आरंभकी छः पंक्तियां ही उनके करकमलकी लिली जान पड़ती 
है। हमारी समभमें यह छ; पंक्तियां हो अवश्य प्रामाणिक मानी 
जानी चाहियें। इसे ही ठीक समझकर हम उनकी लिपिके 

सस्बन्धमे यहां अपने कुछ विचार प्रकट करते है | 
, काशीके सरकारी खररूवती-भवनमें तुछलीदासजीके हाथ- 
की लिखी वाइमीकीय रामायणके उत्तरकाण्डकी एक प्रति 
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मोजूद हे । इस पोथीकी लिखावर बड़ी सुन्दर है । आदिसे अन्त- 
तक अक्षरमाला एक हो सांचेमे ढली हुई जान पडतो है । अन्तमे 
एक भिन्न कलम ओर स्याहीसे लिखी हुई प्रशस्ति शार्दू ळविक्की- 
डित छन्दमे है | निस्सन्देह यह चार चरण पीछेसे लिखे गये है। 
समस्त ग्रन्थसे इनके “श्र” “म” "ज्ञ? “ब? "कु? भिन्न हैं। यह 
चार पद्‌ उस्तो लेखकऊे नही जान पडते जिसकी लिखी सारी 
पोथी है । इस प्रशस्तिमें संदिग्ध अंशके होते हुए भी यह स्पष्ट 
हो जाता है कि “दत्तात्रेय नामक किसी एदिलशाहके दाना- 
ध्यक्षने यह पोथी लिखी है |” तमाशेकी बात यह है कि इन 
यार चरणोके ऊपर ही, जिस कलमसै, जेसे सांचेके ढळे अक्षरोंमे 
सारी पोथी लिखी है, उसी कळमसे, वैसे ही सांचेके अक्षरॉमे 
लिखा है- 

“समाप्त चेदं महाकाव्य श्रीरामाथणमिति ॥ संवत्‌ १६४१ 
समये मागे खुदी ७ श्वो लि० तुलसीदासेन ॥” 

स्पष्ट है कि “तुलसीदासने संबत्‌ १६४१ की अगहन खुदो 
सप्तमी, रविवारको (पोथी) लिखी ।” पोथोके तुललीदास नामक 
किसी व्यक्तिकी -लिखो होनेमे रत्तोमर सन्देह नहौं है। 
परन्तु नोचेकी प्रशस्ति दत्तात्रेय नामके दानाध्यक्षकी 
लिखी बताती है। यह क्या बात है? एक ही पोथी दो 
व्यक्तियोंकी लिखी तो हो नही खकतो, क्योकि लिखावट 
बिद्कुल एक सी है। दत्तात्रेय दानाध्यक्षका ही वेष्णव नाम 
तुलसीदास रहा हो, यह असंभव कल्पना नहीं है, परन्तु प्रशस्ति- 
का लेखक अवश्य ही पोथीके लेखकसे भिन्न है। तो क्या 
प्रशस्तिका लेखक तुलखीदासोपनामक दत्तात्रेय दानाध्यक्षका 
कोई अनुचर था ? तभी तो उसने दत्तात्रेयकी प्रशंसा लिखी है ? 
परन्तु यदि दत्तात्रेयका उपनाम तुलसीदास होता तो स्वयं पोथी- 
के लिखनेवालेने “लि०दत्तात्र योपाह तुळसीदासेन” लिख दिया 
होता ? इतनेसे काम चल सकता था ! फिर जहा “दानादि भाजि 
प्रभुः? आदि कई विशेषण लगाये वहां उसके चेष्णव और तुलूदी- 
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दाखोपनामक होनेको जया करनेमे कया कठिनाई थो? अत 
तुलसीदास नामक लेखकके दत्तार्च योपाद होनेमे सन्‍्रेद अधिक 
है । ऐसी दशामे कल्पना समीचीन नहीं जान पडती कि दत्ता. 
जोय ही छेखक है जिसका वेष्णत्र नाम तुलसीदास था । संभव 
है कि यह पोथी एदिळशाह के दानाध्यक्ष द्त्तायके अधिकारे 
जच आयी तब उसके किसी खुशामदीने पोथीके लेखक होनेका 
श्रय दत्ताचे यको देमेके लिये यह प्रशास्ति रचकग अन्तमें लिख दी। 
काशीमे इसका लिखा जाना प्रशस्ति भी मानती है । दत्तात्रेय 
काशीने ही रहते होंगे। उनके पास इस काशीकी ही लिखी पोथोका 
आ जञाना,--वह धनाढ्य थे, दानाध्यक्ष थे -कोई आश्वयंकी 
चातन थी | यह भी कोई अलभव कदपना नहीं है कि स्वयं 
गोस्वामी तुलसीदासजीने यह पोती किसी उदारचेता दत्तात्रय 
नामक रामायण-मक्तको लिखनेके कुछ काल पीछे दी हो ओर 
उसको ऐसी पोथी लिखकर देनेको पहलेसे ही प्रतिज्ञा करके 
लिखी हो और देने समय यह प्रशस्ति रवरर स्वयं लिख दी हो। 
जह्दीसे लिखने ओर बहुत काळ पीछे भिन्न परिस्थितिमे लिखने- 
के कारण संभव हे कि लिखावटमे अन्तर आ गया हो। परन्तु 
फिर “दत्ताचे य समाह्वयः” प्रथमा कयो? चतुर्थी क्‍यों नहीं! 
शायद इसलिये कि दत्तात्र व दानाध्यक्ष की प्रेरणासे तुलसीदास- 
जीने लिखो थी । संभव है दत्तात्र यने लिखाई दक्षिणा भी दी हो । 
जो हो, जिस किसीकी प्रेरणासे पोथी लिखो गयी उसीकी कृति 
समझो जानी चाहिये, इसी दृष्टिसे शायद प्रथमा विभक्तिका 
प्रयोग हुआ है । अथवा यह कहपना हो सकती है कि दत्तात्रय 
ली प्रशस्ति सवेथा जालो है। ऐसी सलिखित पोथीको 
लेखकता हडपनेके लिये दानाध्यक्षजी की कारचाई है। 


गोखामी तुळसीदाखजी रामचरितमानसमें लिखते हैं--- 
“सवत सोरह से इकतीसा 
करज कथा हारिपद घरि सीसा 
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नवमी भौमवार मधुमासा 
अवधपुरी यह चरित प्रकासा ˆ 

अर्थात्‌ वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड लिखे जानेसे दख बरख पहले 
रामचरितमानक्षकी श्यना गोखामीजीने अयोध्याजीमें आरम्प 
की थी | फिर आगे किष्किंधाकाण्डमें मंगलाचरणम्रें कहते हैं - 

“मुक्कि जनम महि जानि, ग्यानखानि अघह्वानि कर 

जह बस समृ भवाने, सो कासी सेइय कसन" 

इस सोरठापर मानसपरेसी यह कल्पना करते है कि किष्किंधा- 

काण्डको रचनाके समय गोख्ामीजी काशीमें रहने रगे थे। 
यद्यपि ठीक समयका पता नही लगता तथापि इतना अनुमान 
करनेमें कोई बहुत भारी भूल नही हो सकती कि संवत्‌ १६३६- 
३७ के लगभग गोखापीजी अवशय ही काशीमें रहे होंगे । उनकी 
जीवनीसे यही पता लगता है कि उनका शेष जीवन काशीजीमे 
ही बीता । इस आधारपर यह कोई असंभव कहपना नहीं 
जान पडती कि रामचरितमानस समाप्त करके गोस्वामीजीने 
वाह्मीकीय रामायण लिखना आरस्म किया हो | मानस सा 
महाकाव्य श्यनेमें पांच छः बरस लग जाना भी कोई आश्चर्य- 
की बात नही हे। परन्तु वारमीकीय रामायणकी पोथी प्रति- 
लिपिमात्र थी । उसका बरस दो बरसमे समाप्त हो जाना सहज 
था | इसीलिये में ऐेला समझता हु कि यह उत्तरकाण्ड मानख- 
कार तुललीदालजीके हायका लिखा है । दत्तात्रयवाळी प्रशस्ति 
पीछेले लिखी गयी है। यदि दत्तात्रेय समाहयः की प्रथमा प्रेरणा- 
सूचक नहीं है तो अवश्य ही यह शादूळविक्रीडित जाली है। 
मेरी सममे इसका जाली होना अधिक सम्भाव्य है। सरखती- 
भवनमै इस पोथीके दशन करके यही परोक्त धारणा हुई । 

राजापुरवाली पोथी गोखामीजीके हाथकी लिखी है, ऐसा 
सभी समभते है। चादमीकीय रामायणको लिपि देखी तो मेरी 


फे लुळसी-चरिन-चन्द्रिका 


समकमें उससे भिन्न उहरी | इसपर अपनी पूण धारणाके अनु 
सार सन्देह हुआ कि यह वादमीकीय रामायण ही मानसकारके 
हाथकी लिखी न होगी। राजापुरवालीहीपर सन्देह क्यों 
करू ? राजापुरवॉली पोथीके कुछ पन्नोंकी फोटोसे मिलान 
किया । दोनोंकी लिपिथोमे फिर अन्तर पाया । 
मेने स्वयं जाकर राजापुरवाळी पोथी देखी । प्राय” सब 
वाते वसे ही पायीं जेसी पहलेके देखनेवालॉने लिखी थीं । अन्तके 
पन्नेपर एक ही ओर लिखा है। इति नही लगी है। दूसरी 
ओर कहा जाता है कि खादा है। ऐसा ही प्रक्ाशमें देखनेसे भी 
अनुमान होता है, क्योंकि अब उस पन्तेको रक्षाके लिये उसपर 
एक मोटा कागज चिपकाया हुआ है। पंडित रामगुलापने जब 
देखा था कहा जाता है क्रि तब कागज चिपकाया न था। 
पं्रामशुळामजीने दूसरी ओर खादा ही पाया था । अनुपान यह 
किया जाता है कि जब स्वयं ग्रंथकारने लिखा था, तो उले इतिके 
उपरान्त अपने लेखक होनेका निर्देश करनेकी आवश्यकता कया 
थी १ तुळलोदासजी सिवा अपनो छाप कवितामें देनेके अन्तमें 
यह क्यों लिखते कि इसको लिखा भी मैंने ही है ? अपनी रचना- 
के अन्तपें “बकळम खुद” लिखने या “सही” करनेका तो कमी 
न रवाज था और न है । अतः यदि अन्तमें किसी लेखकका 
नाम नहीं लिखा है तो इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता 
है कि पोथी शायद स्वयं श्रथकारकी लिखो होगी। या, किली 
ओरने लिखा पर समाप्त न कर पाया । समाप्त करनेपर ही तो 
नाम लिखता। यह युक्ति राजापुरयालीपर ठोक्न बेठती है। 
क्या आश्यय है कि लेखक इतिवाला अंश लिखकर अपना नाम 
देता । परन्तु किसी अनिवाय कारणसे उस अंशके लिखनेकी 
नोबत ही न आयी । रखा रखातळमें रखाका संशोधन “राजु” 
करना यह लेखकके लेख-प्रमादपर होना भी असंभव नहीं है। 
सबसे बड़ी बात जो उस पोथीके ग्रथकारफे हाथकी लिखी 
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हीनेका समर्थक है,वह परम्परा है जो कहती आयो है कि राजा. 
पुरवाली पोथी अवश्य ही गोखामीजीकी लिखी है। राजापुरके 
गोस्वामीजीके स्थान,बढिक जन्मस्थान होनेकी परम्परा भी इससे 
कम सूदयकी नही है । 

कुछ भावुक भक्तोंका यह कहना हे कि अयोध्याकारडकी 
इति खयं गोखामीजीने नही लगायी, क्योकि भरत चरित अपार 
है उसकी इति नही है। यहांके बदले अरण्यकाण्डमे आठवें 
दोहेपर फलस्तुति दी है और बही अयोध्याकाणएडकी समाधि 
है। यह युक्ति इसलिये निराधार दीखती है कि अयोध्याकाण्ड ठे 
अन्तमे फळस्तुति मौजूद है ओर उसका अन्त बही न होता तो 
विधिपूर्वक श्छोक देकर अरण्यकाएडका आरभ न करते और 

“धुर नर भरत प्रीति मै गाई | माति अनुरूप अनूप सुहाईं ” 

न कहते। 

अब हमारे सामने गोस्वामोजीके हाथकी लिखी कही जाने- 
दाली दो पोथियां है, एक संस्क्कतको दूसरी हिन्दीको । संस्कृत 
वालीमें अन्तमे “लिखित तुळलीदासेन” है और सचत्‌ १६४१ 
का समय दिया है। दूसरी राजापुरवाठोमे इति नही है, 
लेखकका नाम नहीं है, समय भी नही दिया गयौ है, परन्तु 
परस्परागत कथा है कि त्र थकारको ही लिखो है । तीससे चीज 
गोस्वामीजीके हाथकी संवत्‌ १६६७ की लिखो पंचनामेकी पांच 
पंक्तियां है, जिसमे गोस्वामीजीके जाव्तेके दस्तखत तो नहीं है 
परन्तु उनके लेखमें उनकी छाप मोजूद है। यह पंचनामा ही 
एक तीसरी चोज है जिससे हम कुछ निर्णयको पहुँच सकते 
है। इसीको पंच मान सकते है । 

समान्नताकी बातोपर पहले विचार कीजिये । दोनों नागरी 
अक्षरोमें लिखी पोथियां हे । दोनों प्रायः ऐसे कालको लिखी है कि 
लिपिमें विशेष अन्तरकी संभावना भी नही है । नायराक्षरोंमें अच्छे 
लिखनेवाले जब लिखते है तब न, ग, म, स आदि कई अक्षर 
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ऐसे है कि सभी सुलेखकोके प्रायः समान ही होते है, कलम और 

स्थाहीका भेद भळे ही प्रतीत हो पर बनावटके भेद इतने सूक्ष्म 

होते हैं कि साधारण परोक्षणसे पता नही लगता । निदान दोनों 
पोथियोकी लिखावटमे क, ग, 2, ठ, प, फ, म, २, ष, ह, यह 
दख अक्षर प्रायः समान है। भाषाभेद्‌ होनेके कारण राजापुर- 
घालीमे ऋ, ख, ड, ज, ण, श, इन छः अक्षरोका, एवं क्ष, ज्ञ, श्र, 
श्य, आदि संयुक्ता्षरोका अभाव है | 

इस तरह दोनोमें चालीस समान अक्षरोमे दूसकी लिखा- 
वटमें कोई विशेष भेद देखनेमे नही आता। शेष तोसकी 
लिखावटमे इतना भेद है कि विचारशील पाठक स्वयं देख सकते 
हैं। कुछ उदाहरण यहां हम देते है। 

(१,२,६-११,) अ--दोनॉमे कुछ भिन्न है। काशीवाली प्रतिमे 

खड़ी रेखाके नि्नाशमे हळु सा पाया जाता हे | 

(३-४)₹--राजापुरवालीमे आजकलको सी है। राजापुरवालीमें 

ऊपरी एक तिहाई रेखाका अभाव है। 

(५-६) उ — दोनोंके “उ” का अन्तर देखनेसे प्रतीत हो जाता है। 

(9-८) ए- देखनेसे अन्तर स्पष्ट हो जाता है । 

(१३) ख--राजञापुरवालोमें “ख” की जगह “ष” का प्रयोग है। 
इसके सम्बन्धे यह कहा जा सकता है कि हिन्दीकी 
लिपिके तत्कालीन नियमके अनुसार “ख” की जगह 
“ब” ग्रन्थकार लिख सकता है । 

(१५) घ--राज्ञापुरकी पोथीमे यह अक्षर एक ही रूपमै दीखता 

है । काशीवाळीमे इसके दो रूप व्यवहारमें आये है । 

(१६) च--राजापुरवाळी पोथीमें “च” की प्रधान अपरो रेखा 

स्पष्ट हे । काशीवालीमें स्पष्ट नहीं है । 

(१७) छु--दोनोमें स्पष्ट भिन्नता है | पाठक मिला लें । 

(१८) ज--“ज” की वक्र रेखा पडी रेखासै स्पष्ट नोक बनाती 
हुई काशीवाली प्रतिमें मिळती है। राजापुरवालीमें 


०-४ ले 


रामचरितमानसका सूसका +- 


50 2 3: 


Needy 


2 क्र 


ठे 
ब ३ १ ह) ver Rad 
तारापि पक मीह) 
५ ५ '* i 


कः 
pr 
“व्ह 


ठ है] १९५ ण डी . >. क ‘५ एक. हि ५ 
BRT देको पाउछ रस: 
हड 


४000000000 
मे तो बजियतकएारई दी आर 


५ 38 


४ 


\ 


दवा तफणीजीमे ताथिशयन 


काहु जस पंगा कान ता) 
AT) Ltrs rs ह ३ २१ या इ र | | “३ भं 
पिलनिवनलीन, तया यर 


न वू > र 


be 


ह 


र नर अक्षु “पफ भा 
क हि ही ले, है? हील 
रु पु" hi ई hy क 


१८ 

०० ई 
म्ह , 
“जे त 2 
ला क्ट 


ति 
हिन 


पवी 


ग्रे 


0000000000. 
महेवाना भिल ये ae ashen 
[लिहे 


भेद 
कल तू 


नावमा 
भजि केपलजा जा।; २ क ति 
bs थु आयला Et १ Et i | जैशी 
मोळ्या Ld 


राजापुरका अयोध्याकॉड 
( तुलसी-चरित-चंद्रिका पृष्ठ ५७ के सामने) 


|? 


i 


स्की 


EF 


व्यि 


शि 


रासकारत 


व 


५७ उ 


ss 


f 


जी 


\ 


क 


ने!) 


3 


कु 


लर ता चर प्‌ पचनास्ापर | 
० च० च० पृ० ६१ के साम 


ic) 


गोस्वामी ज्ञीकी लिपि ५8 


नोक नहीं बनाती । नोककी जगह भी वक्र रेखा ही 
है | पंचनामेमें दोनों रूप हैं । 

(२८) ढ- इस अक्षरमें क्ष्म भेद है, जो देखनेसे स्पष्ट हो जाता 
है। राजापुरचाली पोथीका “द” अधिक सुन्दर है | 
पचनामेका काशीबालीके अधिक अनुरूप है । 

(३३) ब--राजापुर और काशी दोनोंमें चले ही बकी 
काम लिया गया है | काशीवालीमे ब ओर च दोनोंका 
काम “व” से लिया गया है। राजापुरवालीके बके 
नीचे बिन्दी है। पचनामेमें ब ओर वमे काशी. 
वाली प्रतिकी तरह कोई अन्तर नहीं । बिन्दोका अभाव 


| 

(३४) 'भ--काशीवालीमें यही अक्षर दो तरहसे लिखा गया हे | 
राजापुरवालीमें केवळ एक ही प्रकारका है। भेंद्‌ उसमें 
भी स्पष्ट है। काशीका भ अधिक सुन्दर है। पंचनामे 
का भ राजापुरवालेकी तरह है । 

३६) य--राजापुरवाली प्रतिमें “य” के तले बिन्दी है। काशी 
वालीमे बिन्दीका अभाव है। पंचनामेका य काशी 
की प्रतिके अनुरूप है । कहीं बिन्दी है । कहीं नहीं है 

७) र- इस अक्षरमें तो दोनों प्रतियोमे इतना बड़ा अन्तर है 
कि यदि केवल इसका ही भेद होता ओर शेष अक्षरों 
में पूरी समानता होती तो सी मानना पड़ता कि 
दोनों पोथिया भिन्न व्यक्तियोंकी लिखी हुई हैं। “राम” 
शब्दका दोनोंमें पाठक मिलान करलें। परन्तु पंच- 
नामेमे दोनों रूप पाये जाते है । 

(३०) स-राजापुरवालीमें बराबर रूम्बोत्तर पाया जाता है | 
काशीवालीमें यह बात नहीं है। पंचनामेमें लम्बोत्तर है । 

एक ही व्यक्तिकी लिखावटमें काळ पाकर कुछ अन्तर पड़ता 
हे । में यह भी मानता हूं । इस युक्तिको लेकर कोई यह भी कह 
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सकता है कि संभव है कि काशी ओर राजापुरकी पोथियोर 
छिखनेमे कालका बहुत अन्तर पड़ गया है। इसपर भी हां 
विचार कर लेना उचित है। राजापुरचाली पोथीमे लिखनेकी 
तिथि नहीं दी गयी है। संवत्‌ नहीं मालूम, इसलिये संवत 
१५३४ १से लेकर संवत्‌ १६८०तकके बोचकी लिखी अवश्य होगी, 
यदि वह पोथी गोर्वामोजीने लिखी है । लिखावटम अन्तर आने- 
के लिये उनचास बरख बहुत होते हे । काशीवाली प्रति रामचरित- 
मानस आरंभ करनेके दस ही बरख पीछे लिखी गयी । यदि हम 
मान ले कि राजापुरवाली संवत्‌ १६३१ में लिखी गयी --क्योंकि 
इससे पहले लिखा जाना संभव न था--तो दस बरखमें गोखा- 
मीजीकी लिखावट अधिक सुन्दर ओर गठित हो सकती है। 
परन्तु इ द्‌ आदि कई अक्षर राजापुरवालीके अधिक सुन्दर है । 
ऐसा हो नहीं सकता कि दस बरख पीछे अक्षर भद्दे हो जाय | 
सब अंगोंपर ओर अक्षरोंपर विचार करनेसे काशीवाली लिपि 
देखनेमे निस्सन्देह अधिक सुन्दर जेचती है। पर अलग अलग 
अक्षरोंपर विचार करनेसे यह निष्कर्ष कदापि नहीं निकलता कि 
काशीवाली लिपि राजापुरचाळी लिपिका विकास हो। अब 
मान लीजिये कि राजापुरवाळी पोथी ग्रन्यकारकी ही लिखी है, 
परन्तु काशीचाली प्रतिके दख बीस बरस पीछेकी है । तो भी 
यहो कठिनाई पड़ती है कि काशीवाळी प्रतिके ज,भ आदि कई 
अक्षर अधिक सुन्दर हैं। इनका विकास राजापुरवालीमें नही 
दीखता । सब बातोंपर विचार करके जब लिखावरके सौन्दर्ये 
काशीवाली प्रति अच्छी जंचती है तो दस बीस बरस पीछे 
जिस सोन्द्य्य-विकासकी आशा एक ही सुठेखककी लिपिमें की 
जा सकती है, उसका तो अभाव ही दोखता है। अतः यह 
मान लेना मेरी समझमै प्रायः अयुक्त है कि दोनों पीथियां पक 
ही व्यक्तिकी लिखी हुई हैं ।# 


oN 


के राजापुरवाली पोथीमें तापसके मिलनवाली कथाका होना भी 


गोस्थामीजीकी लिपि ५६ 


यह युक्ति भी पेश की जा सकती है कि गोखामीजीने राजाएुर- 


वाली पोथी किसी धनवानके लिये न लिखी होगी । काशीबाली 
प्रति शायद उन्होने दत्ताचे य नामक घनसम्पन्न राजाके दाना- 
ध्यक्षके लिये लिखो थी | अतः अधिक सावधानी ओर मनोयोगसे 
लिखी होगी | परन्तु इल युक्तिके लिये गोखामीजी जैसे नि.स्पृह, 
निरपेक्ष त्यागीके जीवनमे स्थान नहीं हो खकता । यह बात 
प्रसिद्ध है कि वह भगवदभक्तोको मानते थे, भक्तोसे प्रसन्न होकर 
प्रसादरूप अपनो पोथी दे डालते थे । परन्तु विशुद्ध प्रेमसे 
लिखी हुई चीज जितनी खुन्दर हो सकती है,उतनी यश, वा घन- 
के लोभसे लिखी हुई नहीं हो सकती । तुललीदासजी प्रकांड 
विद्वान्‌ थे, महाकवि थे, पंडित थे, परन्तु संस्कृत व्याकरणके 
भारी विद्वान नही थे। यह बात उनके मंगलायरणाोंसे स्पष्ट हो 
जाती है। थही बात काशीवाली प्रतिस भो प्रकट होती है | 
साधारण लेखक जो पोथियोके लिखनेका पेशा करते थे, वह भी 
अपना नाम और तिथि लिखा करते थे, परन्तु चह नकल करनेमे 
भ्क्षिकास्थाने मक्षिका’ बाली कहाचतका जैसे पालन करते 
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सदेइका कारण है । यह कथा बिल्कुल बिना प्रमग प्रक्षिप्त है। इतना 
अपासगिक बर्णन मानसकार जैसे काविसे होना असमव है । एक युक्ति हम 
मानते हैं, कि गोस्वामीजीने अपेन जीवनकाल्में हा रामचारितमानसके 
पाठम अनेक बार फेरफार किया होगा । चेपकोंका उन्हाक कलमसे बढाया 
जाना नितान्त असभव नही दै। परन्तु आजकल जितने घेपक देखे जाते 
है उनकी रचना खय कहे देती है कि हम गोस्वामीजीके नहीं हे । तापस- 
वाले चेपकमें एक तो रचना मूल मानसके टक्करकी है, दूसरे इस ढगसे 
मिलायो गयी है कि आठ अर्घाछियोकी सख्या दो दोहोंके बौच वनी रहे | 
इस युक्तिस भी यह तो निश्चय ही ठद्दरा-कि तापसवाला अश क्षेपक है और 
अपासागेक है। परन्तु उसकी आवश्यकता दरसानेको जितने पूयोजन 
बताये जाते है, एक भी पुष्ट नहीं दै । इन कारणोस राजापुरवाली पोभाषर 
इमारा संदेह ओर भी दृढ हो जाता है। 
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थे वेसे हो व्याकरणसे प्रायः इतने अनभिज्ञ होते थे कि अपने 
नाम तिथि आदि भी शुद्ध नहीं लिख सकते थे। काशीचाली 
प्रति स्पष्ट ही किसी पेशेवर लेखक की लिखी नही हे । 

गोस्वामीज्ञी राम कथाके इतने अनुरागी थे कि उनके 
जीवनके प्रत्येक क्षण इसीमे बीतते थे। उनकी तो धारणा 
थी कि-- ह) ०५ 

कीन्हे प्राक्त जन गुनगाना 
सिर धुनि गिरा लागि पछिताना 
उन्होने अपने रामभक्त मित्र टोडरमलको छोड़ ओर किसीके 
लिये कभी कोई रचना नहीं की। इसलिये सुके यह विश्वास 
नही होता कि दत्तात्र यवाली प्रशस्ति उन्होने लिखी होगी | 
परन्तु उनको उस रामायणके लेखक होनेमें कोई असंगति नहीं 
दीखती । उन्होंने तो वादमीकिक चन्दना की है-- 
बन्द्उँ मानिपद कजु रामायन जिन निरमयेउ 
सखर सुकोमल मंजु दाषरहित दृषनसहित 

आरंभमे “ यद्रामायणे निगदितं”मे इसी रामायणका 
हवाला है, यद्यपि रामचरितमानस, न्गनापुराण निगमागम 
सम्मत है और “कचिद्न्यतोपि” इसका सूळ है। गोस्वामीजीने 
जितनी कविता की है सभी रामभक्तिररक। इन बातोपर 
ध्यान रखकर जब हम देखते हैं कि सवत्‌ १६४१ मै काशीजीमे 
बेठकर किली विद्वान्‌ संस्कृतञ्च “तुळसोदास” ने वाल्मीकोय 
रामायणकी खुन्दर प्रतिलिपि की, हमें यह कहनेमें कोई विशेष 
युक्ति नहीं दीखती कि यह तुलसीदास कोई ओर थे जो 
गोस्वामी तुळ्सीदासके समकाळीन थे, जब कि किसी अन्य 
सलेखक और विद्वान्‌ समकालीन काशीघासी तुकूसीदासकी 
कहीं कभी चर्चा भी सननेमें नहीं आयी । सतर्य,यह न माननेका 
कोई सदू कारण नहीं दीखता कि काशीवाली वादमीकीय 
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उत्तर काएडकी यह प्रति प्रातःस्मरणीय मानसकार गोस्वामी 
तुलसीदासकी ही लिखो हे | साथ ही, राजापुरवाली प्रतिके 
तुलखीदाखजीके हाथकी लिखी होनेमे अवश्य ही सन्देहके लिये 
बहुत जगह रहती है । 
तुळसी-सुधाकरकी भूमिकामें खर्गोंथ पंडित सुधाकर 
द्विवेदीने अपनी यह धारणा प्रकट को है कि तुलसी खतलई 
किसी तुलसी नामक अन्य कविकी रचना हे, जो शायद 
कायस्थ था ओर जो गणित ओर ज्योतिषके विषयका अधिक 
अचुरागी था । यह धारणा खुधाऋरजीकी ही है। सर्वेसस्मत 
नही है । क सुधाकरजी भी इस दूसरे तुळसीकी कल्पना काशी- 
जीमे नहीं करते । उनके मतमें भी सतसईकार तुलसी कहीं 
पश्चिमीय प्रान्तके थे। इसलिये काशीके सरस्वतीमचनचाली 
पोथीके लेखक कोई पश्चिम प्रान्त-निबाली दूसरे तुछसीदास 
थे, यह भी कष्ट कल्पना होगी । हम तो तुलसी सतसईके दोहो- 
का रचयिता मानसकार गोस्वामीजीको ही मानते हैं । 
पंचनामेकी लिखावट साधारण प्रकारकी है। पोथीको 
लिखावटके सोन्दय्येकी उसमे कोई आशा नहीं कर सकता । 
उसमें सभी अक्षर आये भो नहीं हें । परन्तु जितने आये हैं 
उनका रंग-ढंग खिचाच ओर विशेषतः “तुलसी” में काशीवाली 
प्रतिसे अधिक सादृश्य है। अ, क्ष, क्र, य, च; र, ज ओर क 
भी मिलता है। विदारपूर्वक निरीक्षणसे मेरी तो यही धारणा 
होती है कि काशीवाली पोथी गोस्वचामीजीकी लिखो है ओर 
राजापुरवालीके गोस्वामीजीकी लिखी होनेमे सुके सन्देह है । 
गोस्वामी तुलसीदासजीके हाथकी लिखी सप्रमाण पोथी 
मेरी रायमे सरस्वती-भवन काशीकी यही उत्तरकारड वाल्मी- 
% श्री बा० शिवनन्दन सहायने लिखा है कि गोस्वामीजीकी शिष्य- 
परम्परामें प० शेषदत्तजीने सतसईफों गोस्वामीजीकी रचनाओमे गिनाया 
है। यह भो सग्नइ-ग्रथ है । इसमें और दोह्ावलीमें बहुतसे दोहे एक दवा हैं । 
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कीय राप्रायणकी पोथी है | इसके अन्तमें गोस्वामीजीके हरुता 
क्षर हैं। उन्हींकेकलमसे उनका नाम है। पाश्चात्य देशोंमे 
कचिके हस्ताक्षरका बड़ा सूल्य होता है। कई लाख दाम लगते 
है | लोभियोने वहाँ जाळ बनाकर धन कमाया है। हमारे 
देशमै ऐसे अनमोल ओर दुलभ रल्लॉंका आदर ही नहीं है। 

भूमिकाके पाठकोंके सुभीतेके लिये काशीवाली पोथीके 
तीन पृष्ठ, राजापुरवाली पोथीके तीन पृष्ठ, पंचनामेकी फोटो- 
प्रति हम इस पुस्तकमे देते हैं। विचारवान्‌ पाठक स्वयं मिला 
कर देखें ओर अपने अपने विचार लिपिके प्रश्नपर स्वयं स्थिर 
कर लें । 

इसमे सन्देह नहीं कि गोस्वामीजी बहुत सुन्दर लिखते थे । 
पोथियोको स्वयं लिखकर तय्यार करनेका उन्हे शोक था। 
पंचनामेमें जल्दीके लिखे अक्षर हैं । पोथियॉमें सावधानीसे सन्दर 
अक्षर लिखे गये हैं। इसलिये सोन्दय्यंकी दृष्टिसे पंचनामेकी 
लिखावटका मिलान पोथियोंसे न होना चाहिये । 


१४--मानसका शुद्ध पाठ 


सतपच चौपाई मनोहर जानि जे नर उर घरै 
दारुन अविद्या पच जनित विकार श्री रघुपति हरे । 


पिछले प्रकरणमे लिपिके सम्बन्धमें हमने जो विचार प्रकट 
किये हैं उनसे राजापुरवाली अयोध्याकाणडकी प्रतिका महत्व 
अन्य प्राचीन प्रतियोंके बराबर ही उहरता है। उसे गोस्वामी- 
जीके हाथकी लिखी पोथी माननेको हम तय्यार नहीं हें । उसके 
पुरानेपनमे, उसके पाठकी शुद्धिमें और सब तरहसे सम्मान- 
योग्य होनेमें कोई सन्देह नहीं है। वह है भी एक ही काण्ड, 
अतः पूरे रामचरितमानखकी पाठ-शुद्धिकी जांचमें उससे आधी 
से कम ही सहायता मिळती है । नागरी प्रचारिणी सभाने उसे 
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आमाणिक मानकर पाठ संशोधन अवश्य किया, परन्तु ओर 
पुरानी प्रतियोसे भी मिलाकर पाठ शुद्ध किया है। पाठकी 
शुद्धिके सम्बन्धमें यही रीति समीचीन हो सकती है। हमने 
प्रस्तुत संस्करणमें संचत्‌ १७२१की लिखी पोथीको प्रधानता 
दी है । 

जिस तरह गोस्वामीजीकी यह पोथी लोकप्रिय हो गयी 
उसी तरह इसके पाठके साथ भी मनसाना अत्याचार हुआ । 
जिस पंडित-समुदायका जीवनभर उनसे विरोध रहा, उसने 
बदला लेकर ही छोड़ा। उन्होंने ग्रामीण भाषा ओर प्राङतमें 
लिखा, पर पंडितोंने शोध शोधकर उनकी ग्रामीणता ओर प्राकृत- 
पन दूर कर दिया । जहांतक पद्यप्रबन्धमें गुंजायश थी, छन्दोभंग 
ओर यतिभंगदोष नहीं होते थे, बहांतक तो पंडित सम्पादकोने 
तद॒भवोंका बहिष्कार कर डाला। जहां कहीं उनको “ भद्दी 
भाखा”का प्रयोग समभमें नहीं आया, वहां संशोधन भी कर 
डाले। जहाँ उनकी रायमें गोर्चामीजीने कथाए' छोड़ दी थीं, 
वहां क्षेपकोंके रूपमे उन्होने कथाण' भी पद्यबद्ध करके मिला दीं। 
क्षेपक इतने अधिक मिछाये गये, संशोधन इतने हुए, तट्समॉकी 
ऐसी भरमार हुई कि रासचरितमानसका रूप बदलकर 
जबदेस्ती “ठुलली”इत रामायण प्रकाशित होने लगे। पंढ 
ज्वालाप्रसाद मिश्र वाला संस्करण ऐसे संस्करणोंका सिरमोर 
हुआ। किसी प्रकाशकने मौका नहीं खोथा। रामायणसे 
लाभ उठाना आसान था क्योकि गोस्वामीजीने न तो कोई 
कापीराइट रखी थी और न अपनी कृतिकी दुर्देशापर लड़ने 
आधे । 

यद्यपि अवधी भाषाके व्याकरणका उन्होंने बड़ी कड़ाईसे 
निर्वाह किया है, विन्दु चिसर्ग भी नहीं छोड़ा है, तथापि इतना 
अवश्य मानना पड़ेगा कि गोस्वामीजी लिखनेके सम्बन्धमें अत्यन्त 
कट्टर न होगे । मञुष्योचित विपय्यंय ओर समयानुसार मत- 
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भेद उनके लिये भी कोई असाधारण बात न होगी | यही कारण 
है कि मक्षिकास्थाने मक्षिका रखनेवालोके पाठोमे भी भेद है। 
गोस्वामीजीने रामचरितमानसका आरंभ संवत्‌ १६३१मे किया। 
इसके अनन्तर वह लगभग उनचास बरस ओर जिये। इतना 
काळ एक प्रंथकारके लिये बहुत है कि वह अपनी पूर्व कतिको 
आवश्यकतानुखार सुधारे, स्वयं पाठान्तर करे, स्वयं यथास्थात 
झेपकाॉक समावेश करे। समयके साथ साथ अधिकाधिक 
प्रीढ़ता आतो है। अनुभव बढ़ जाता है, रचना अधिक प्रगल्भ हो 
ज्ञाती है। अतः यदि गोस्वामीजीने पाठमे पीछेले हेरफेर भी 
किया होगा तो उससे रामचरितमानसका सोौन्द्य्यं अधिका- 
धिक बढ़ा ही होगा । पीछेसे सुधारा हुआ पाठ अधिक चुस्त 
ओर सुन्दर होगा। अवश्य ही पुरानी प्रतियोंमे उसका समावेश 
हो चुका होगा, क्योंकि जितनी प्रतियां हमे आज उपलब्ध हैं, 
उनके साकेतवासके पीछेकी हैं। इसलिये हमारे लिये पुरानी 
प्रतियाँ अवश्य ही अधिक प्रामाणिक हैं । 

गोस्वामीजीनै रामचरितमानसको समाप्त करके अन्तमें 


खोपाइयोकी संख्या इस प्रकार निर्धारित की है-- 


सत पच चौपाई मनोहर जानि जे नर उर धरे, 
दारुन अबिद्या पंच जनित बिकार श्री रघुपति हरें । 


हम शंकावळीवाले खंडमें यह दिखा आये है कि सतपंचका 
' मर्थ संख्यावाचक है, “अच्छे पंच” नहीं है। “अंकानां वामतो 
गतिः” की रीतिसे सतका अर्थ १०० ओर पंचका ५ लेकर ७५१०० 
¦ श्रीरामचरणदासजीने भी किया है। परन्तु महन्तजीने सीधे 
पयोपाई न कहकर इसे अनुष्टुप श्लोर्कोकी संख्या बतायी है। 
उनकी कल्पना है कि बत्तीस बत्तीस अक्षरसमूह गिनकर 
गोर्वामीजीने रामचरितमानखसकी शलोकसंख्या कुल पांच हजार 
पक सो बतायी है। यद्यपि यह पोथियोंके अक्षरोंके गिननेकी 
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पुरानी विधि है, समीचीन है, तथापि इस विधिका प्रयोग अनेक 
कारणोंसे हिन्दीमे संभव नहीं है, जिनमेसे सबसे प्रबळ कारण 
यह है कि स्वयं गोस्वामीजी अनेक शब्दोके दो दो रुप लिखते 
थे, “घरमु” ओर “घम” “करमु” और “कस्म” इनमें एक ही 
शब्दके कही दो अक्षर गिने जायेंगे, कही तीन । किसी लेख कने 
एक तरहपर लिखा, दूसरेने दूसरी तरहपर। अतः इस तरह 
गिनती करनेमें असंख्य भूलें हो सकती हैं। साथ ही दो चार 
पृष्ठोकी अक्षर-सख्या गिनकर औसत लगाकर लगभग पूरी पृष्ठ- 
संख्यासे गुणा करनेपर जो संख्या उपलव्ध होती है वह सहज 
ही दस हजारके लगभग होती है। उदाहरणके लिये इंडियन 
प्रेसके डिमाइई आकारवाळे रामचरितमानसके तीसरे पृष्ठको 
अक्षर-संख्या गिनिये । ५६० होती है। मान लीजिये कि ओसत 
५०० हो है, तो कुल पृष्ठ-संख्या ५६७ से शुणा करनेपर ओर 
एलोक-संख्या निकालनेपर ८८५६ ठहरता है। मानसमयंकमें 
इससे मिलती जुलती हुई व्याख्या यों दी हुई हे-- 


एकावन सत सिद्ध है, चौपाई तहँ चारु 
छन्द सोरठा दोहरा, दस रित दस इज्जारु 


अर्थात्‌ “चौपाइयोंकी संख्या ५१०० है ओर छन्द सोरठा 
दोहा सब मिलाकर दस कम दम हजार हैं ।” गिननेकी कठिनाई 
शलोकाक्षरोंके हिसाबसे यहाँ भी वही है। बाबू इन्द्रनारायण 
सिंहने मी ६६६० श्लोक ही अर्थ किया है। मिरजापुरके कवि- 
वर प० महावीरप्रलादजी मालवीयने अपनी हालकी छपी 
टीकामें छन्दोंकी सख्याका विस्तृत विवरण दिया है। उसमें 
सभी छन्दोंके चार चरण गिननेपर छन्दोकी अर्धालियां उन्हे 
कुछ ६६ मिलीं। चौपाई छन्दके अतिरिक्त उन्हें चार ही डिल्ला 
छन्द मिले । लंकाकांडमें डिल्लेको नो द्विपदियां हैं। इन्हें 
भी चौपाइयोके साथ गिनें तो मालवीयजीके अनुसार कुल 
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अर्थालियोंकी सृष्टि कर सकें? अर्धाली शब्द तो गोस्वामीजीने 
कहीं लिखा ही नही है । परन्तु द्विपदी छन्द उन्होंने इतने लिखे 
कि पीछेके पिंगलकारॉको लाचार हो अर्धालीकी रचना 
करनी पडी! 

दो दोहोंके बीचमें जितनी चोपाइयां है, भिननेमे यदि द्विप- 
दियोंकी सम संख्या हुई, तो यार चार चरणोंकी पक एक 
चोपाई गिनी जानी चाहिये । यदि विषम संख्या हुई तोदो दो 
चरणोंकी एक एक चोपाई गिती जानी चाहिये । उदाहरणाथ 
बाळकांडफे तेरहचें ओर चोदहवें दोहेके बीचमें सभाकी प्रतिमें 
११ अर्धालियां वा द्विपदिया हैं। विषम संख्या होनेसे इन्हे ११ 
चोपाइयां गिनना पडेगा । परन्तु पादटिप्पणीमें एक अर्धाली 
और दी हुई है। संवत्‌ १७२१वाळी पोथीमें यह अर्धाली भी 
१३ १४ दोहोंके भीतर हे, अर्थात्‌ ग्यारहके बदळे बारह द्विपदियां 
हैं। बारह खम संख्या है। उपर्युक्त नियमानुसार इख तरह 
१३-१४ दोहोंके बीचमै ११ नही, छः चोपाइयां हैं। इस तरह 
गिनती करनेमै जहां जहां अर्धालियां हैं वहां वहाँ चोपाइयोंकी 
संख्या बढ़ जाती हे । इस तरह गिनती करनेसे सारे रामचरित- 
मावसमें चोपाइयोंकी संख्या इक्यावन सोके लगभग हो जाती 
है। रामचर्तिमानखमें यत्रतत्र कई चोपाइयां हैं जिनमें १५- 
१५ मात्राए हे | इन्हे अलग गिनना चाहिये। इन्हें सिन्न 
प्रकारकी द्विपदियां मानकर अळगा देनेसे एजसीद्वारा प्रकाशित 
पाठमें ५१०८ को संख्या आती हैं। तात्पय्यं यह कि केवल 
आठ चोपाइयां अधिक हैं । कहीं एकाध अर्धाळीके क्षेपक 
ठहर जानेसे खात आठ चोपाइयोकी घटती बढ़ती सहजमें हो 
सकती है. ओर ठीक ५१०० की संख्या सहजमें मिल सकती है । 
मेरी रायमें गोस्वामीजीने इसी प्रकार चोपाइयाँको शिनेकर 
यह स्पष्ट संख्या दे दी है। यह भी असंभव कल्पना नहीं है 
कि त्रथकी समातिके समय ठीक इक्यावन सोकी संख्या रही 
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हो परन्तु पीछेसे कहीं कहीं अत्यन्त आवश्यकता देखकर 
गोस्वामीजीने एकाध चोपाई बढायी हो अथवा अनावश्यक देख 
कर एकाच चोपाई घटा दी हो । हमने जो उदाहरण अपनी 
गणना-विधिके सम्बन्धमे दिया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि सभावाली प्रतिमे जहां ग्यारह द्विपदियां हैं, अर्थात्‌ ग्यारह 
चोपाइयां हैं, वहां एक अर्धालीके बढ़ जानेसे १२ अर्धालियां या 
छः चौपाइयाँ ठहरती हैं। चोपाइयोकी संख्यामे पाचको कमी 
आ जाती है। इस तरह बढानेसे संख्या घट सकती है ओर 
घटानेसे, चोपदीकी द्विपदी गिनना आवश्यक हो जानेसे, संख्या 
बढ़ सी सकती हे । हम इस आठऊफी बढतीको इसी दधसे इस 
प्रसंगमे नगण्य समभते हैं और जो पाठ हमने दिया है उसे ही 
प्रामाणिक समझते हैं और सतपंचका अर्थ इक्याचन सो ही 
मानते हैं । 
अब रही अविद्या-पंचकी व्याख्या । यहा पंच क्या हे? 
महंत श्रीरामचरणदासजीके अनुसार अविद्या पंचपर्वा है । पांच 
प्रकारकी हे, तम, मोह, महामोह, तामिसत्र, अन्धतामिस्र । तमसे 
अविवेक, मोहसे चित्तविश्रम, महामोहसे भोगलिप्सा, तामिस्नसे 
क्रोध ओर अन्धतामिस्रसे आत्महत्या, यह पांच विकार उत्पन्न 
होते हैं। यह पांचों अविद्याओंसे उत्पन्न पांच दारुण विकार हैं, 
जिनको श्रीरामचन्द्रजी इर लेते हैं । 
१६--लोकसंय्रह अवतारका हेतु 
जन्म कर्म्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः 
त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नोति मामेति सोउर्जन ॥ भ० ४।८ 
, अनुकरण प्राणिमात्रकी प्रकृति है । रुवभावपर मौखिक उप- 
देशका प्रभाव कम पड़ता है, वास्तविक आचरणका, उपदेशके 


उदाहरणका, अधिक पड़ता है। सूखेपर तो मौलिक उपदेश 
प्राय; उलदा प्रभाव डालता हे । शान्तिके बदले क्रोध उत्पन्न 
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करता है । श्रेष्ठोंका आचरण मूर्ख ओर पंडित दोनोके लिये 
आद्रो उदाहरणका काम देता है, दोनोंको सुधारता है। 
शिक्षाकी खाभाविक विधि चरितका उदाहरण है । 


यद्यदाचराति श्रेष्ठस्तचदेवेवरो जनः । 
स यत्ममाणं कुरुते लोकस्तदनुवचते ॥ २॥२९॥ 


संसारके शिक्षकमात्रके लिये श्रीमद्गगवद्वीताका यह सूत्र 
उनके पूर्ण दायित्वकी चेतावनी देता है, त्यागियों, बैरागियॉको 
लोकसंग्रहकी आवश्यकता बतळाता है, और साथ ही 
अवतारोंका उद्द श्य भी प्रमाणित करता है। यह स्वाभाविक 
है कि बड़ोके आचरणको लोग प्रमाण मानें ओर उखीके अनु- 
कुछ खयं आचरण करने ळग । 

अवतारका हेतु जो भगवानने खयं गीतामें बताया है यह 
स्पष्ट कर देता है कि जब जब धम्मंका हास होता है, अधर्म्म 
बढ़ता है, साथु संकटमें पड़ते हैं, खल ओर दुष्ट उपद्रव मचाते 
हैं, तब तब भगवान्‌ अवतार लेकर साधुओकी रक्षा करते है, 
लोका संहार करते हैं, धर्म्मका पुनः संस्थापन करते हैं, और 
भगवानके दिव्य जन्म कम्मंको जो लोग तत्वतः जानते हैं, 
अर्थात्‌ जो आदशेहो समझकर खयं तद्नुकूल धर्म्माचरण 
करते हैं वह देइत्यांगके पीछे परमात्माको ही प्राप्त होते हैं। 
[ ३७-६ । ] अवतारके द्वारा परमात्मा न केवल दुष्ठोंका नाशा 
और साधुओकी रक्षा करता है, प्रत्युत सदाचार और नीतिका 
स्वयं उदाहरण बनकर लोकको सदाचार और नीति-धर्साकी 
व्यावहारिक शिक्षा भी देता है । इसोको गोतामे “लोकसंग्रह” 
कहा है। बड़ोको देखा देखी, उसीके आचरणको प्रमाण मान- 
कर सब लोग वेसा ही आचरण करने लगते है, जब यह खाभा- 
विक है, तब तो एक ओरसे जहां बड़े लोगोंपर सदाचारी 
दोनेकी जिम्मेदारी आती है वहां यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 
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लोकको ज्ञान देनेका सबसे सरल मार्ग चरित्रके आद्शेका 
प्रत्यक्षीकरण है। अवतारका सबसे उत्तम हेतु यही है। 
वाल्मीकि नारदसे भी यही पूछते है कि इस समय इस लोकमें 
सबसे अधिक चरित्रवान्‌ ओर सब प्राणियोके हितमे निरत 
कोन है ? चरित्रके लिये ही रामायण नामक आदि महाकाव्यकी 
रचना हुई । मर्ययादापुरुषोतम भगवान्‌ राप्रचन्द्रकी जीवनो से 
राजनीति, समाजनोति, पारिवारिक धम्मं, पुरुपरोत्तपता, आप 
द्वम्मे, ज्ञान, सक्ति, उपासना सबकी पूरी व्यावहारिक शिक्षा 
मिळती है। आय्यंका किस अवस्थामै कया धम्म हे, क्या 
कर्तव्य है, क्या अकम्मे है, क्या विकम्मे है, सब रहस्योकी कुंजी 
मिल जाती है, सब प्रश्‍नोका उत्तर मिल जाता है । 
सोइ जस गाइ भगत भव तरही । झपासिंघु जनहित तनृषरही । 
कवि भी अपने युगका शिक्षक होता है। सच्चा कवि अपने 
युगके लोगोको ऐसा मागे दिखाता दै जिससे वह उन्नतिपर 
अग्रखर हों । गोस्वामीजी जिस युगमें उत्पन्न हुए थे उसके लिये 
रामायणसे अच्छो शिक्षा किसी ओर ग्र थमे मिल नही सकती | 
राजनीतिप्रकरणमें पाठक देखेंगे कि आज भो रामायणे अच्छी 
शिक्षा सारतवासियाँके लिये किसी दूसरे ग्रथसे मिल नहीं 
सकती । यहां कथाळळलसे नीति नहीं कही गयी है। यहां तो 
सच्चे आदशंजीवनसे ओर स्वयं मर्य्यादापुरुषोत्तमके चरित ओर 
मुखारचिन्द्से समस्त धम्मं ओर नीतिको शिक्षा दी गयी है। 
पंचतंत्र और हितोपदेशसे राजनीतिक चालोंकी शिक्षा भले हो 
मिल जाय मगर कोण, कुत्ते, गधे, स्यार, सिंह, बानर, सुग 
आदि पशुओंकी झूठी कहानियोसे इन पशुओके चरित्रका किसी 
मदुष्यपर प्रभाव नही पड़ सकता । मनुष्य तो ऐसे आदशके 
मनुष्यको देखता है जो रूपमें सबसे खुन्दर हे, बलमे सबसे 
बलवान, हे, धम्मं ओर त्रीति मूत्तिमान है, शखतराज्धारी वीरोंमें 
अग्रणी है, समरमें परम पुरुषार्थ है, पराक्रमसे संखारविजयी 
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दे, चरित्रमें सूथ्यंसे अधिक ज्योतिम्मंय है, यश और कोर्चिमे 
उपमारहित है, खमुद्रसे अधिक गंभीर, आकाशसे अधिक 
असीम है, परन्तु आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श 
बन्धु, आदर्श सुहृद, आदर्श राजा और आदर्श आचाय्थं भी 
है। प्रत्येक युगमें उद्धारके लिये कोई न कोई महान आत्मा 
देशको डगमगाती नावका कर्णधार हो जाता है। गोस्वामीजी 
अपने युगके ऐसे ही महान आत्मा थे जिन्होंने अपने युगके 
उद्धारके लिये इस परमपावनी कथाको लोकप्रिय भाषामे अत्यन्त 
मधुर शब्दोमे गाया। वह भगवानके परम भक्त थे, संसारे 
विरक्त थे, परन्तु फिर भी भक्तोंका परम कत्तव्य देशका उद्धार 
उन्होने इसी रामचरितमानखद्वारा किया है । रामचरितमानस- 
का अवतार भी गामनवमीको होना सकारण है, सहैतुक है । 
आगेके प्रकरणोंसे यह स्पष्ट होगा क़ि रामचरितमानस किस 
प्रकार छोकसंग्रहका प्रतिपादक है। 
१७--गोसाईजीके राजनेतिक विचार 
रामायन अनुहरत सिख, जय भयो भारतरीति, 
तुलसी सठकी को सुने, कालै कुचालिपर प्रीति ॥५०५॥ 

हमारी संस्कृतिमें घर्मं शब्द अत्यन्त व्यापक है। अभ्युदय 
और निःश्रेयस दोनोकी सिद्धि धम्ममें हो है। कोई'नी'त हमारे 
यहां परमार्थसे अलग नहीं की जा सकती । देशकी राजनीति 
धर्मका अनिवार्य अंग है, उसकी कोई अलग स्थिति ही 
नहीं है । ती 

रामायणकी कथा भारतवष के परम अभ्युदयकी कथा है। 
दक्षिणमें राक्षलोंका प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि वह सारै 
भारतमें साम्राज्य फीछानेके इच्छुक हो जाते हैं। उनका परम 
पराक्रमी राजा महात्मा रावण, जिखको:राजधानी लंकामै है, 
समरक्षेत्रमें देवों ओर नागोंको भी परास्त कर देता है। असु- 
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रोका तो वह राजा ही था। गंधर्वो के राजा कुवेरको लडाईमे 
नीया दिखाकर उससे पुष्पक विमान छीन लेता हे | शिवजीकी 
राजधानी कॅलाखतकको अछूता नही छोड़ता । हिमाद्विसे 
उत्तरकुरुतक देवोको,गन्धमादनसे काश्यप-सरोचरतक नागोंको, 
केलाससै गन्धमाद्नतक गन्धर्वोको ओर कन्या -कुमारीसै 
हिमाद्वितक मानवोको, उसने अपने पशुबलसे अधीन कर लिया 
था । मानच, दानव, नाग, देव, गन्धचं सभी अधिपति उसे कर 
देते थे। जो ऋषि-सुनि त्यागी-तपस्वी ओर किसीके राजमै 
छेड़े नहीं जाते थे, रावणके सा्नाज्यमें उन्हे भी कर देना ही 
पड़ता था। सारे जम्बूद्रीपमें जातियो और राष्ट्ोका परस्पर 
व्यवहार-चिनिमय उसने बन्द कर दिया । ऐसे कड़े कर वैठाये 
ओर ऐसी कड़ाईसे उगाहने लगा कि सारी प्रजा अकुला उठी | 
रावण पंडित था, तपस्वी था, विद्वान्‌ था, बलवान्‌ था, परन्तु 
भारी प्रसुता हाथ लगी, सिर फिर गया, उद्द उता आ गयी, 
उच्छ'खलतासे अत्याचार करने लगा, अपनी अजित प्रभुताकी 
रक्षाके लिये उसने उचित अनुचितका विचार छोड़ दिया। 
मनमाने आचरण करने लगा । शत्र ओंको पराजित करके उनको 
बलहीन कर दिया । किखीको सिर उठानेका साहस न रहा। 
उसकी नीति थी कि-- 
छघाळीन बलहान सुर सहजाहि मिलिहाहि आइ 
तब मारिहों कि छाडिही सवाहि माति अपनाए 

रादणने अपनी वह थाक जमायी कि उसका खल्लमखुल्ला 
मुकाबिला असंभव हो गया । डसके जासूल सारे जस्बूद्रीपमे 
फैले हुए थे। किसी !-रोधीका जीवन सुरक्षित न था । सारत 
वर्षेमे तो रावण भीतरी लड़ाइयोंसे पूरा लाभ ३ठाता था| 
क्षत्रियों ओर ब्राह्मणोमें घोर संघर्ष था। परशुराम एक एक 
क्षत्रियके प्राणोंके पीछे पड़े थे। इनकी जबदेस्तीसे अच्छे अच्छे 
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छत्नथारी कापते थे। इल सीतरो युद्धके कारण भारतवधेके 
राज्योकी छीछालेदर थी । रावण जब धावा बोलता था दो 
एकको छोड सभी सील ऋका देते थे। रावण भी चाळक र 
आदा था | जो तुरन्त नघ नही होते थे, उन्हे भ कानेके लिये 
गौं ड ढता था, और जव अवसर पाता था तो उन्हे पीसे बिना 
न रहता था | 

रात्रणको राजधानी लंकाके समीप भारतके मानवोका ही 
राज था, भाशतीयोसे ही मिडनेका मोका था। यदि भारतमे 
अपने बलवान वरी बना लेता तो उसका शीघ्र ही विनाश हां 
ज्ञाता | इसीलिये उसने भारतके अनेक पराक्रमी राजाओसे मैत्री 
कर रखी थी | रघु, अजु न, बालि उससे अधिक बलशाळो थे | 
उसने परीक्षा कर ळी थो, इसी लिये इनसे मैत्री कर रखी थी । 
देवो, गन्धवों' ओर नागोंकी सीमा इसकी राजधानीस इतनो 
दुर थी कि इनसे सीधे समर छिइना कठिन था। लंकापर 
इनके द्वारा चढाई होना दुर्घट था । अघधके राजाlओसे ओर 
इन्द्रसे भी बराबर मेळ रहता था। इसलिये यो कहना चाहिये 
कि कोसलका राज्य देवों ओर राक्षसाके बीच मध्यस्थ 
राज्य था | 

देवतागण बराबर रावणकी पराजयकी चिन्तामें रहा 
करते थे। असरोसे युद्धमे इन्द्रले राजा दशरथको सहायता छी 
थी । राजा दशरथने असरोको रणमे नीचा दिखाया। उसो 
समय दोकेयीने राजाकी सहायता की थी । उसी खमयके दोनो 
वरदान थे | शायद उसी समय इन्द्रने रावणको पराजयको 
चर्चा दशरथसे की होगी । राजा दशरथने इन्द्रके लिये राचणकी 
मैत्री तोडना. उचित नही समझा १ जबतक पूरी तैयारी न हो 
ले, मिड जानेमे जोखिमकी बात थी। परशुरामज्ञी मार्गके काटे 
थे । राजा दशरथके तबतक कोई सन्तान सी न थी। लो भी 
देवताओंने तैयारी की। अपने जासूस और सैनिक दक्षिण 
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आरनके सभी शाज्योमे भेज दिये | दक्षिण भारतके चानर- 
शउयोफो चीरे चीरे मिला लिया | 

इधर भान्‌ रासचन्द्रके पट होले ची देचताआको पूरा 
भरोसा हो गया | उन्हे निश्चय हो गया फि अद धरतीका उद्धार 
अवश्य होगा | राजा दशरशकी भारी शंका उस दिन सिट गयी 
जिस दिन परशुरामजी बातोम ही पराजित हो तपोयनको चले 
गये । ज्रादाणो क्षत्रयोको भीतरी लडाइया उसी क्षण मिट गयी। 
अब अबाध रूपसे रावणसे मिडनेकी गुप्त तैयाग्यां होने लगी | 
युदराज-पदवाळे फगड़ोमे देवताओंका पूरा हाथ था । राजा 
दशरथ केकेयोसे विवाह होते समय यह प्रतिज्ञा कर चुके थे कि 
केकेयीका ही पुत्र राजा होगा। परन्तु बड़े फे हुए भगवान 
रामचन्द्र | जब समय निकट आया । उन्होने बडी चतुशईसे भरत 
शत्रुघ्नकी भरतके ननिहाल भेज दिया, कुछ दिन पीछे कैगेयीको 
बिना जनाये उन्होने युवराजपद श्रीरावचन्द्रको देनेका निश्चय 
किया । बन्दोबस्त करते एक पाख बीते, पर किसी न किसी 
ढंगसे यह यात केकेयीसे छिपायो गयी । गोचरा त्यामिषेकफे एक 
दिन पहले मंथराने यहद वात खोळ दी ओर केक्रेयीको खूब सम- 
भाया | राजा दशरथको उसने वचनबद्ध करके चर मागे। 
श्रीरामचन्द्रजी राजकाजमे न फॅसकर राजनीतिक कामके लिये 
दक्षिण जाये, यही देधोका भभीए था । सरखतीद्वारा मंथरा 
मिलायी गयी थी । श्रीरामचन्द्रजी खयं इलो वातके इच्छुक थे। 
अन्तमे देवताओकी ही बात रही | परिवारकै भीतरी कलहने तो 
प्रचंड रूप धारण किया था,परन्लु श्री रामचन्द्रजीकी निःल्वाथेता 
और भरतजीकी भ्रातूमक्ति और अनुपम खार्थत्यागने राजाकी 
खृत्यु हो जानेपर भी सेभाळ लिया । जिस राज्यके लिये और 
परिस्थितियोमें वापको बेटेने मारा, बन्दो किया, वेटेको बापने' 
घरसे निकाल दिया, भाई भाईमें घोर संग्राम हुआ, उसी चक- 
वर्ती राज्यको इन आदर्शं आइयो और कर्तयपराय'ण पुरूषो- 
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झामोने मागके रोड़ेकी तरह ठुळरा दिया । बड़ी कडिनाइयोसे 
वड़े भाई ओर पिताकी आज्ञासे मरत उसका प्रबन्ध करनेको 
राजी हुए । श्रीरामचन्द्रजीका योदह बरसका वनवास बडे काम- 
का था| स्थिति यह थी कि गृहकलह न था, घरकै भीतरी 
शत्र परशुरामजीसे खटका न था, दक्षिणके वातरराज्योसै पूरी 
मैत्रो थी। देवताओके जासूस ओर योद्धा सारे दक्षिणमे फैले 
हुए थे | रावणसे यद्ध छैड़नेके लिये जब पूरी तय्यारी हो चुकी 
थी तमी छेडछाड हुई। महाप्रतापी महात्मा राबणङे पक्ष- 
वाळोका उद्दड ओर उच्छ'खल होना कोई अस्वाभाविक बात न 
थी | विधवा शूर्पणखा तो उसकी बढिन ही थी । उसने रावणे 
नाशका बीज वोया। पुदपोतप्रके रूपपर रौफकर बरव ब्याह- 
पर उतारू हुई । श्रोरापचन्द्रज्रीके इशारेपर भगवान्‌ लक्ष्मणने 
एक पंथ दो काज किये । नाक कान काटकर उलकी उद्दंडता- 
का दंड भी दिया ओर रावणको चुनौती भी दी। वख यहीसे 
झगड़ेका आरंभ हुआ । योदह सहस्र सेनाका अकेले विनाश 
करके भगवान्‌ रामचन्त्रने अपने पराकसका अपूर्व परिचय द्या | 
सुनकर रावण दृहल गया । परन्तु बदला लेनेकी घोर कामना, 
प्रतिहिंसाकी उत्कट प्रवृत्ति जाग्रत हुई । सीताहरण हुआ | 
यही भगवानको इच्छा भी थी । खुलमखुला ळंकापर चढ़ाई 
करनेके लिये कारण उत्पन्न करना था, सो हो गया । फिर भी 
पुरुषोसमने जल्दी नहीं की। परमाययापहारी रावणका पता 
तो उसी सभय जडायुसे छग चुका था, दक्षिण दिशाका गमन 
भी चानरोसे मालूम हो गया था, परन्तु चारो द्शाओमे खीता- 
जीकी खोजफे चहाने अपने चरोको भेंजना ओर सेनाका पूरा 
संगठन कराना अनभिज्ञता ओढ लेनेसे ही संभव था । चुपकेसै 
मारतिको दुलाकर अंगूठी देकर संसारके चरोके परमावाव्येको 
लंकाकी पूरो देखसालका काम सपना भी भारी चाड थी] 
भगवान्‌ मारुति भी केसे जबद्स्त चर थे! ळ॑कापे जाकर 
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“न्द्र मन्दिर प्रतिकर शोचा” एक भो घर न छोड़ा । काका 
कोना कोना बप्पा बप्पा देख छिया । विभीषणको यही फोड 
जिया । बस, काम बन गया | भगवती सीताको जाश्वासन 
देकर, जानवूफकर उत्पाल किये कि रावणके द्रबारतक पटच 
हो जाय | जासूस भी केसा बना हुआ था । रायणकी सभाका 
पूरा भेद लेना था,उखकी वुद्धि री थाह लेनो थी । मोकेङी किसी 
बातसे चका नही । आगकी आग लगायी और ऊपरसे नोचेतक 
ह काके दुर्गम दुर्गको छान डाळा। तब लोटा । यह भगवान्‌ 
शंकरका पुत्र देवताओका सबसे 'बड़ा बुद्धिमान ओर बलवान्‌ 
चर था। नागम्राता सुरखाद्वारा इसकी परीक्षा पहले ही हो 
सुको थी। इस चरके कामपर देखो, नागो ओर मानवोंको 
पूरा भरोसा था। चरके ठोटनेपर तो सेना एकत्र करना 
कत्तव्य हो गया था। मारुतिमे तो जाननूझकर रावणपर यह 
बात प्रकट कर दी थी कि खसीताहरणके अपराधीका पता 
श्रोरामचन्द्रजीको लग गया है और वह अवश्य दण्ड देंगे। 
रावणको संगठनका पता अवश्य था, पर उसे अपनी शक्तिका 
बडा गवे था । उसने शायद इतना नही लपका था कि भग- 
चान्‌ रामचन्द्र केवल घनवाखी तपसी नहीं वरन्‌ देव, गंधर्व, 
नाग, मानव सबकी आरसे पूरा सगठन करके मेरे सबवनाशके 
लिये आ रहे हैँ। उसे विश्वास न था कि समुदरूपो अगम 
और अथाह खाईपर पुछ बध जायगा और छंकाफे भीतर 
शत्र की सेनातक आ जायगी । विभीषणको शत्रुकी महा- 
शक्तिका पता लग चुका था। वद रावणसे लडकर भगवान 
रामचन्द्रजीसे आ मिला और भगघानने तुरन्त ही उसे ल॑काका 
राज्य दै डाला, अर्थात्‌ यह निश्चय हो गया कि रावणको मार. 
कर भगवान्‌ रामचन्द्रजी विभीषणको हो राजा” बनायेंगे। 
चिमीषणके शरणागत होनेसे आधी विजय हो गयी । भगवान 
रामचन्द्र जम्तू डोपके सम्नार और विभोपणका सापघ्राज्य उनके 
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अधीन हो चुका | रावणका मारा जाना ही शेष आधा काम रह 
गया । युद्धद्धारा यह काम सम्पन्न हुआ । तपम्बी चनवासी राज- 
कुमार भगवान्‌ रामचन्द्र जो पेतक माडलिक राज्य छोडकर 
घरसे निकले थे, सारे जस्वू द्वीपे सम्राट होकर घर छोटे | 

रामायणको सारो कथा उत्कृष्ट राजनेतिक गतिविधिका 
उदाहरण है । गोस्वामीजीने अपने काळमे देखा कि राजाओमे 
आपसकी फूट है, परस्पर विरोध है, ओर साप्राज्य मुसल्पानोके 
हाथमे है। भीतरी कलहन देशको बरबाद कर रखा है। बह 
बहुत खिन्न होकर कहते हैं-- 

रामयन अनुहरत सिख जग भयो भारत रीति | 

तुलसा सठकी को हुने कालै कुचालैपर प्रीति || 

गोड गवार नृपाल माह यमन महा माह्पाल | 

ताम भ दाबू न भेद काले केवल दड कराल ॥ 

कोराह सिल लोढा सदन लागे उढक पहार | 

कायर कूर कपूत काले घर घर सहसत बहार ॥ 

चढे बधूरे चय ज्यों ग्यान ज्यो सोक समाज । 

करम धर्म सुख सम्पदा त्यों जानिये कुराज || 

फटक कारे करि परत गिरि साखा सहस खजूर । 

रहि कुलप करि करि कुनय सो कुचति भवभूर ॥ 

काळ तोपची तुपक माहि दारू अनय कराल | 

पाप पलीता काठिन शुरु गोला पहुमी पाल || 

धरनि घेनु चारित चरित प्रजा तुवच्छ पेन्हाइ । 

हाककछ नाहि लागि है, किये गोडकी गाह ॥ 

पाके पकये बिटपदल उत्तम मध्यम नीच । 

फल नर लहाहे नरेस ज्यो करि विचार गन वचि ॥ 


क्व 
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बरषत हरषत लोग सव वारपत लखे न कोय | 

तुबसी अजा सुभागते भूप मागु सम होय॥ 

माली भानु किसान सम नातिनिपुन नर पाल! 

प्रजा भाग वस होटिगे कबहुँ कह कालि काल ॥ 

काल बिलोकत ईस रुख, भानु काल अनहारि । 

रावि राउ, राजाह प्रजा, वध व्यवहरइ विचारि ॥ 
उन्होंने देखा कि देशमे लोग महाभारतकी रीति बरतने लगे 
है, भाई भाईमे, बन्छु, मित्र, सुहृद, परिवारी कुछ श्योमे थोडी 
शाड़ो बातपर परस्पर कलह हें। बाहरो वरी दबाये बेठा है 
लोग रामायणको शिक्षा भूल गये हे कि चक्रवर्ती राज्य भाई 
भाईको देना चाहता है, पर हर एक उस ठकरा देता हे, लक्ष्प 
है, बाहरी वेरी । अपने देशे परस्पर प्रीति है। बाहरकै घेरी 
को जीतना रामायणकी शिक्षा है । इसे लोग भूल गये हैं 
राजनीतिपर काई ग्रन्थ लिखकर यदि गोस्वामीजी रामायणकी 
शिक्षाए' प्रबारित करना चाहते तो उनको ततिक भो खसफछता 
न होतो | गोस्चामोजीका राजधम्मे महात्मा गाधीङ्गा ही 
राजधघम्मं था, जिल्लमें अहिंसा, क्षमा, सत्य, भक्ति, बेराग्य सधी 
सद्णुणोंका समावेश था। जो हो, जनतामे मर्थ्यादापुरुषोत्तम- 
को भिका यत्किंचित्‌ प्रचार हुआ मही पर, अनुकरणकं 
जोर ध्यान न गया। पुरुषोत्तम धम्मं किसीने न सीखा, न 
समभा । रामचरितमानल् एक मक्तका लिखो पोथी है, भक्ति- 
प्रधान हे, इसका प्रभाष कोरी भक्तिक्री दृष्टिसे थोड़ा बहुत 
जनतापर पड़ा, पर व्यक्तिक्रे भीतर मर्य्पादापुरुषोत्तमके विकास 
का अवसर कालकी गतिसे नहीं मिळा । रामचरितमानसके 
पाठले उदारता फैछी। साम्प्रदायिकता घरी ।  भक्तिभाव 
बढ़ा । काव्यका ळोकोतसर आनः मिला, परन्तु 

काले प्रभात निरा चहु. ओरा, 
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कठिन कलिकालके प्रभावसे भारतका भीतरी कलह न मिटा, पर 
न मिटा | आज मो भारतमे भारतका भाय भरा हुआ है, रामा- 
यणके भावका नितान्त अभाव है । प्रत्येक जाति अपने अपने 
योगश्षिमके पीछे मर रही है । एक हिन्दू जाति ही होकर उन्नतिके 
पथपर हम अग्रवर होते तो भो कुछ आंख पुछते। रामचरित- 
मानसका जो चरम उद्देश्य था असीतक पूरा नही हुआ । अभो- 
तक रामयरितमानसके प्रचारकी आवश्यकता है। हमे इश्वर 
उधरका बकवाद, व्यर्थकी कथा कहानी नही चाहिये। हमे 
तो चाहिये मर्य्यादापुरुषोसमके भावका प्रत्येक श्रोतामे, 
प्रत्येक भक्तमे, प्रत्येक मञुष्यमे विकास । गाव गामे महाल 
महालमे रामचरितमानलकी कथा होनी चाहिये परन्तु 
कथाका उद्देश्य यही हो कि प्रत्येक श्रोता पुरुषोत्तम होनेके 
लिये मय्यादापुरुषोत्तमकी भक्ति एवं अनुकरण करे। काया 
मन ओर बचनका ऐसा संयम करे कि शदोग्से सुन्दर हो, 
बलवान्‌ हो, बचन मधुर मनोहर सत्य और हित हो, मन 
उत्लाहो, खाह वी, बीर, पराक्रमी, शुद्ध ओर पिकार-रहित हो ! 
भाव उदार हो जाय । परस्पर कलह न हो, पाश्चात्य सम्यता 
रूपो समान वेरीकी पराजयके लिये प्रत्रेक श्रोता यल्लबाब्‌ हो । 
अपने भीतर भो पुरुपोत्तमक्रा विकास हो तो भारतीय पुरुषोचम- 
का विकास हो | यही पुरुषोत्तम अपने तपोबलसे पाश्चात्य 
सम्पता रूपी रावणका विनाश करेगा । यही पुरुषोत्तम पाश्चात्य 
सम्यताद्वारा हरो अपनो राजलक्ष्मी रूपी खीताका उद्धार 
इस रावणका संहार करके करेगा । यह हमारे भीतर विकसित 
होनेवाळा पुरुषोत्तम तभी पुरुषोत्तम कहळानेयोग्य होगा जब 
इसमें संखारकी दाखता न रह जायंगी। वस्तुतः दासता उस 
मर्य्यादापुरुषोत्तमकी रह जायगो जो संतारको दाखतासे 
मानवमात्रको मुक्त करनेके लिये संलारमे लीलावपु धारण 
करता है-- 


a 
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मोर दास फहाइ नर आया 
करड त कहहु काह विस्वासा 
सिवा उस मर्थ्यादापुरुषोत्तमकी दाखताके ओर किसी 
ममुष्यकी दासता पुरुषोत्तममागंपर अग्रलर मञ्चुष्यके लिये 
असंभव हो जानी याहिये। जब इस प्रकार अपनी दाखताकी 
बेड़ी काट ली तय आफ्नै देशकी राज्यलक्ष्मीको बन्धनपक्त 
करनेका उद्योग तो उसके लिये परम कत्तव्य हो जाता है। 
गोसाई'जीने खारी कथाके अतिरिक्त स्थळ स्थलपर 
राजधम्मंका वर्णन किसो न किसी मिससे किया है, किसी न 
किखीके मखसे कहलाया है, स्वराज क्वा छे, सुराज वपा है, 
राजाका कसा आवरण चाहिये, धजाका केला व्यवहार हो, 
मंत्रीका क्या कत्तव्य है, दूतका क्या धम्मे हे, आपद्धस्म क्या 
है, दंडकी क्या विधि हे, राजा राजामे, मित्र मित्र और शत्र 
शत्र, एवं शश मित्रमे, केला व्यवहार चाहिये, सेवक केला 
हो, खामी केसा हो, इत्यादि प्रश्नोके उत्तर मोजद हैं । राज- 
नोतिका कोई अंश शायद ही छूटा हो। इस महा काव्यमे 
इस प्रकारके इतने प्रलंग है कि राजनीतिक शिक्षाके खोजीको 
कोई पृष्ठ खाली न मिलेगा | 


४ १८--सामाजिक बिचार 
भये वरनसकर कालि भिन्न सेतु सब लोग, 
कराह पाप दुख पावाहिं भय रुज सोक वियोग । 
गोस्वामीजी प्राचीन निगम्रागमकी पद्धतिके बडे कहर 
अनुयायियोमे थे। साम्प्रदायिकताके बड़े विरोधी थे । किसी 
पंथ, मत, सम्प्रदायके माननेचाले नथे। सारे मानर्स महा- 


काव्यमे बरावर प्राचीन सनातन रोतियोंकी प्रशंशा फी है। 
कलिघमे निरूपणके बहाने कहते है। 


सामाजिक विचार ८१ 


('द्सिन निज मत काल्यि करि ग्रकट कीन्ह बहु पंथ 

“बरन धरम नाहि आश्रम चारी । सति बिराधरत सब नर नारी” 

वर्णाश्रम घर्मंके कट्टर अनुयायी थे । स्वयं त्यागी थे परन्तु 
सारे संसारको बैरागी बनानेके पक्षकै न थे । मर्य्यादापुरुषो- 
तमके जीवनादशेके अतिरिक्त रामराज्यमें प्रजाके आचरणको 
प्रशंसा करते हुए एक पल्ली व्रतको महत्व देते हैं। रामराज्यमें 
सभी एक नारिवती थे । राजा देशरथके कई रानिया थी, परन्तु 
राज्ञा रामचन्द्र, उनके भाई, लड़के, भतीजे किसीने एकसे अधिक 
विवाह नहीं किया । सम्तानके नाते भी दो दो पुत्रोंसे अधिक 
सन्तान भी उत्पन्न नहीं की । प्रजाके सामने प्रजावृद्धिमे भी संयम 
दिखाया । समाज विलासितामें न लगे, धनी महाजन भी अपने 
काम अपने हाथ करनेमें न लज़ायें, इसलिये श्रम ओर सेवाका 
महत्व इतना दिखाया कि भगवती सीता “निज्ञ कर गुह परि- 
चय्यां करही? और आप स्वयं बाल्याचश्यामे तो शुरुके चरण 
यापते थे, उनके साथ पैदल मंजिलो तय किया ओर वनवास- 
कालका तो कया कहन! है। ऐसा उत्तम आदर्श सामने हो तो 
प्रजा विलाखितामें क्यो फॅसे । ऐसी दशामें घनी अपने भोग- 
विलाखमे जब धनका अपव्यय नहीं करता तो उख विपुळ धन- 
का बहुत अंश उन लोगोंमें अवश्य ही बट जाता है जो अत्यन्त 
दरिद्र हे । इस प्रकार प्रजामें यद्यपि घनी ओर घनहीन, छोटे 
और बडे, श्रमो और आलसी, सेव्य ओर सेवकका पारस्परिक 
थोडा बहुत अन्तर बना रहता हे तथापि वह अन्तर उतना ही 
रहता है जितना कि मनुष्यकी पाचों अंशुळियासें है। यदि एक 
अंगुली गजभरकी हो जाय और कनिष्ठिका ज्योंकी त्यों बनी रहे 
तो हाथकी अंगुलियोंमें पारस्परिक सहकारिता असंभव हो 
जाय] आजकल समाजकी दशा कुछ ऐसी ही हो रही है। 
समाजमे धनवान ओर निर्धनका आजकलका अन्तर ऐसा ही 
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सो याना 


विषम है। आजकलका साम्यवाद भी उसी वेषम्यको प्रतिक्रिया 
है। न तो यह चेषम्य ही स्वाभाविक है ओर न ऐसा साम्य 
बाद ही स्वाभाविक है । असमानता प्रकृतिका धर्म हे । रामके 
राज्यमें यह असमानता स्वाभाविक दशामें थी इसोलिये सास्य- 
कादकी प्रतिक्रिया नहीं दोखती । 
भरतजीको सममाते हुए वसिएजी कहते हैं कि वेदविहोन 

ब्राह्मण जो अपने धम्मेको छोड़ भोगविळाखमे लगा हो, राजा 
जो नीति नही जानता जिसे प्रज्ञा प्राणोंके समान नही, वैश्य जो 
धनवान हो पर कृषिण हो ओर अतिथिसेचा न करता हो, 
विद्वानों ब्राह्मणोका अपमान करनेवाला शूद्र जो बकवादी हो, 
अभिमानी हो, अपने ज्ञानका धमंडी हो, पतिवंचक नारी जो 
कुटिला ओर लड़ाकी ओर आवारा हो, बहु जो घतत्यागी हो 
गुरुकी अवज्ञा करता हो, गृहस्थ जो अज्ञानसे कम्मेका त्याग- 
करे, संन्यासी जो प्रपंचमे फॅखा, विवेक वेराम्यहीन हो, चान- 
प्रस्थ जो तप छोड़ विछासप्रिय हो, यह सभी शोकके योग्य है । 
स्पष्ट है कि गोस्वामीजी वर्णाश्रम चम्मेके कितने बडे पोषक है। 
वह ब्राह्मणोंकी बड़ी प्रतिष्ठा करते हे । विध्र अर्थात्‌ विद्वान 
ब्राह्मण तो उनके निकट सदा पूज्य है बाहे वह शाप क्यों न 
दे रहा हो, हार ही क्यों न रहा हो, कठोर वचन ही क्यों न कह 
रहा हो । मुश डिके प्रति भगवानके मुखारविन्द्से गोस्वामीजी 
यह कहलाते हैं-- 

मम माया सभव पाविश। 

जीव चराचर विविध अकारा | 

सब मम प्रिय सब मम उपजाये। 

संबेते' आवक मनुज मोहि थाये । 

तिन्ह महेँ द्विज द्विज महँ छाति घारी। 

तिन्ह महँ नियम धर्म अनुसारी । 


सामाजिक विचार दश 


तिन्ह महेँ पिय विरक्क पुनि ग्यानी । 
ग्यानिहुँ ते आति प्रिय विग्यानी । 
तिन्हते पुनि मोहि य निज दास्ता | 
जेहि गाति मोरि न दूसरि आता | 
सब प्राणियोमें मनुष्य, मनुष्योंमें द्विज, द्विजॉमें बेदतत्व- 
वित्‌, वेदविदोमे भी तदनकूल आचरण करनेवाला, वेदाचारियों 
कम्मेकांडियोमे भी विरक्त, बिरक्तोसे अधिक ज्ञानी, ज्ञानियोंसे 
अधिक विज्ञानी और चिज्ञानियोसे भी अधिक, अनन्य भक्त 
भगवानको अधिक प्यारा है | परन्तु इतनेपर भी भगवान्‌ पतित- 
पावन हैं । म्य्यादापुरुषोत्तम नीचसे नीच निषादको,“जाछु छाह 
छइ लेश्य सींचा” गळे लगाते है । क्यो, कया वणाश्रमधम्म के 
विपरीत आचरण करते हैं! नहीं, जेसा कहते है ठीक वेला ही 
करते हैं । सब प्राणो भयवानके उपजाये है,खब उनको प्यारे है | 
परन्तु 
तिन्हते अधिक मनुज मोहि माये 
मनुष्यतो सबसे अधिक प्यारे है ! जिन भगवानने 
६८पुभ तरु तर कपि डारपर ते किय आप समान” 
जानवरोंको अपने समान आदर दिया, वह मनुष्योंको जो 
उनको अधिक प्रिय हैं क्यों न गले लगाव ? आज हम हैं कि 
गंदे कुत्तोको मुहे लगाते हैं, और शोच न्‌ करनेवाले, गंदे विदे- 
शियोंसे हाथ पिलाना अपना परम सोमाग्य समते हुँ, परन्तु 
अपने यहाँके सफाईसे रहनेवाले अंत्यजको डेवढ़ी नहीं छने देते 
और अपने धम्मेध्वज होनेकी डींग मारते हैं। भगवान्‌ राम- 
चन्द्रने खयं निषादको गले लगाकर उस समयकी धम्मध्वजता- 
को अर्द्धचन्द्र देकर अपने राज्यसे बाहर निकाल दिया तभी तो 
राम सखा शिखि बरबस मेंटे । जनू महि लुउत सनेह समेटे | 
मर्य्यादापुरुषोत्तमने जो मागे खोल दिया उसपर प्रीछे वसि 
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छादि उस समयके सभी बडे लोग चळे । रामके राज्यमे अळूतका 
आदर था । शबरीके बेर प्रेमके माधुय्यसे तर थे। गीधकी मेत्री 
भगवानके लिये प्राण विसजेन करती हे, फिर तो जो प्रेतक्रिया 
चक्रवर्ति दशरथके आग्यमे न थी, गीघको नसीब होती है। और 
तो और अछत घोषीके उपालंभपर जो सचमुच एक नीच प्रज्ञा 
थी, सीख गांठ बांधी अ.र भगवती सोताजीको चनमे भेज दिया 
खदाके लिये परित्याग कर दिया । आज कोई राजा होता तो 
घोबोको ढिठाई ओर कटुवादके लिये फाली दे दी होतो । 
सिय निन्दक अघ ओघ नपाये, 
लोक बिसोक बनाइ बसाये। 
वानर, राक्षस, दानव, कोळ, भील, किरात, गीध, व्याध, 
सभी श्रीरामचन्द्रजीके निकट बराबर थे । परन्तु बराबरीका यह 
अर्थ कदापि न था कि एक वणेवाळा अपनेस भिन्न वर्णके धम्मे 
पालने लगे, एक आश्रपवाळा अपने आश्रमका कर्तव्य छोड 
अन्य आश्रप्रियोंके कत्तव्य पालन करने लगे | 
वरनास्रम निज निज धरम निरत बेदपथ लोग? 
चलाहि सदा पावाहि सुख नाह भय साक न राग । 
५६ ३६ क बै करै 
सब नर करादि परसपर प्रीती । चलाहि स्वधरम निरत खुति नीती | 
क बह 0 # 
स्वे स्वे कर्म्मण्यभिरतः सासीदे लभते नरः 
क्र भै येह बट 3 
श्रयान्स्वघम्मों विशुणः परधम्मत्स्विनुष्ठितात्‌ 
स्वधम्मे निधन श्रयः पर धम्मो भयावहः 
श्रोरामचन्द्रजी के राज्यमे भारतवषमें खसपार्जकी आदश 
अवत्या थी। युधिष्ठिरके राज्यमे, जब रामोपाख्यान पक पूर्व 
युगकी बात थो, समाज विछत हो गया था । स्वयं राजा युधि- 
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दविर नहुषसे कहते है कि अब मेरे मतमें खसारमें वणसंकरता 
ही रह गयी है ओर मन्नुष्यता ही एम जाति है। जब आजसे 
पाच हजार बरस पहलेकी यह दशा है, तो अबका प्रश्‍न ही क्या 
है! तो भी गोखाप्रीजीका आदश रामराज्य ही है। समाजके 
लिये भी उन्होंने रामराज्यका ही आदश प्रधान रखा है । यद्यपि 
हमे आशा नही कि रामराज्य भी खी अवस्थाका पुनः स्थापन हो 
सकेगा तो भी ऐसे अच्छे आदशकी प्रातिमें यल्लशीळ हा होनेसे 
संसारका कितना बडा लाभ होना संभव है, यह प्रत्येक विवेकी 
मनुष्य सहज ही अनुमान कर सकता हे । 


१६--पारिवारिक और वैथक्तिक आदश 
दसरथ राउ साहित सत्र रानी | सकल सुमगल मूरति जानी । 
काउँ प्राम करम सत बानी करहु इपा सुत सेवक जानी । 
जिनाहि बिराचि बड़ भयेउ विधाता । महिमा अवधि राम पितु माता। 
रामचरितमानसका पारिवारिक आदर्श अत्यन्त ऊँचा है। 
वादमीकीय रामायणमें लक्षरणजी राजा दशरथका सिर काटकर 
श्रोरामचन्द्रजीक्ो राज्यासनपर बैठानेको तय्यार हैं। लक्ष्मणका 
चरित्र कितना क्रूर और बालोचित अविवेक ओर जल्दबाजीसे 
भरा हुआ है । गोखामीजो यद्यपि लक्ष्मणजीपें युवकोचित उता- 
चलीका प्रदर्शन करते हैं, यद्यपि ्रोरामचन्द्रजीको सोचमें देख 
बिना विचारे लक्ष्मणजी भरतजीको सेना समेत मारनेको कमर 
कसके तय्यार हो जाते हैं तथापि लक्ष्मणजीके चरित्रमें पितू- 
बघे लिये उतारू दोनेकी क्रूरता नहीं दिखायी है । बसे लक्ष्मण 
जीके वाक्‌पाटवके साथ ही उद्र व्यंग्य, काकूक्ति और ब्यटृक्ति 
परशुरामबाले सवादमें इतना अधिक है कि क्रूरताका छोप 
करके उनके कटुवादको गोखामीजी और कवियोंकी अपेक्षा 
अत्यधिक स्पष्ट कर देते हैं, तो भी लक्ष्मणजीके इस चरि 
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दौर्वल्यमे एक विशेष कोमलता है। वह जो कुछ कहने हे 
बड़े भाईके बलपर ओर बड़े भाईकी ही खातिर कहते है | 
अपना रत्तीभर स्वाथे उनको कट्क्तिपे नही है। उनमें क्षात्र 
धस्मंका उत्कर अभिमान हे, परन्तु वह सच श्रीरामचन्द्रजीके 
इशारोंपर अवलम्बित है। जहां ्रोरधनाथजीने आख तरेरा, तुरन्त 
शान्त हो लक्ष्मणजी दक गये । ग् टेके बल बवा कूदता हे 
कुमार लक्ष्मणजीके सारे बल तो भगवान्‌ रामचन्द्रजी स्वय है । 
यह बात बन जाती बेर एकदम स्पष्ट हो जाती है। लक्ष्मणडी 
रो देते हैं कि महाराज, में तो और किखीको जानता ही नहीं, 
छोड़ जाओगे तो किसका होके जिऊ गा । इतना भारी बलशाली 
चीर अपना सहारा हरते देख कितना अधीर हो जाता हे । 
उसे मां, बाप, खत्री, घरदार किसीकी परवा नही । धवराता है 
कि कहीं मां न रोके । जब मांने न रोका तो इतना साहस नहीं 
हुआ कि पलोसे मिळें। नही, पल्लोको जानवू ककर बिसार 
दिया । बाधाका भारी डर जो था। शूपेणखासे उनका 
गंभीर उत्तर 


सुन्दरि सुनु भं उनकर दासा 
पराधीन, नाह तोर सुपासा 


कोई नथा विचार था। इसी विचारको लेकर तो चौदह 
बरसके वियोगके आरंभमें भी भगवती अम्मिलासे चह नहीं 
मिले । 

छोटा देवर अपनी भावजको अपनी माता खमभता है। 
सुमित्राका' उपदेश भी यही था कि रामको पिता जआानकीको 
माता ओर वनको अवघ जानो। लक्ष्मणजीका तो यही भाव 
पहलेसे सी था। बड़े कड़े समयमै आंखोमें आंसू भरकर कहते 
हैं “में तो कान ओर बाँहके गहने नहीं पहचानता, परन्तु यह 
बिछुए उन्हींके हैं क्योंकि नित्य चरणवन्दनमें उन्हें देखता 
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था !” तेरह बरसके वनवासमें परदेमै न रहनेचाली भावजको 
जो बराबर साथ रही ऐसी निगाहोसे कभी न देखा जो 
सॉदर्य्यं चा अलंकारोंका आदर करे । कोई माताके सोंदय्ये वा 
आभूषण भी देखता है? लक्ष्मणञ्ञीने वनवासमें घोर तपस्या 
करके श्रीरधुनाथजीकी सेवा की, अपने प्राणोंकी तो कभी 
परवा ही न की। अन्तमै जिन भगवती सीताके लिये वह अपने 
प्राणतक प्रायः गंवा चुके थे भाईको आश्ञासे छातीपर शिळा 
रखके वनमें पहुँचा आये ।# आज्ञा खदा शिरोधाय्यं थी, अपने 
मानसिक कष्ट, मावलिक विचार कोई मूल्य न रखते थे। 
अपने ठस्बै जीवनमै एक बार ओर केवल अंतिम बार बड़ी 
ळाचारीसे भाईकी आज्ञा न मानी ओर उसके प्रायश्चित्तमें या 
द्एडमै जलसमाधि ले लो। इस आक्ञाकारी भाईका अन्त 
पहले और अन्तिम आज्ञाभंगमें ही हुआ |# यमराज भगवानसे 
ग्रस्थानके विषयमै खळाह करने आये। द्वारपर लक्ष्मणजी 
तेनात किये गये। आज्ञा हुई “खबरदार, हम लोग बात कर 
रहे हैं, कोई इस बीच आया तो उसे प्राणदरड मिलेगा ।” 
भावीकी ही पूर्चिके लिये उस अवसरपर सारी सामग्री प्रस्तुत 
हुई थी। दुर्वासा ऋषिको उसी समय श्रीरघुनाथजीसे मिळना 
इतना जरूरी हो गया कि उन्होंने भगवान लक्ष्मणजीको धम- 
काया कि इत्तिला न करोगे तो सारे नगरको भस्म कर दुंगा । 
इसिला करनेमें केवल लक्ष्मणजीको प्राणदरड होता है, न 
करनेमें सारे नगरको । उदारचेता लक्ष्मणज्ञी इचिला करते है, 
और भगवान्‌ रामचन्द्रजी बड़े रंजसे उन्हें प्राणदरड देते हैं, 
और लक्ष्मणजीके जलमग्न होनेपर सभी भाई शोकातुर हो शरोर- 
त्याग करते हैं। यह वस्तुतः बहाना था। समय आ गया था | 
परन्तु लक्ष्मणजीकी अनुपम उदारता, अनुपम आज्ञाकारित्व 
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# गोस्वामीजाने यह कथाए मानसमें नहीं दी हें । 
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और उनकी ओर श्रोरघुनाथज्ञोकी कडी न्यायबुद्धि यहा 
इतिहासपटपर अंकित हो जाती है । 
बदउ लाछिमन पद जल जाता । सीतल सुखद भगत सुखदाता | 
रघुपति कीराति बिमल पताका । दंड समान भयेउ जस जाका | 
सेस सहस्र ससि जग कारन । जो अवतरेउ भूमि भय टारन | 

भरतसा विरागो निःखाथं न्यायपरायण श्रातमक्त ससार- 
के इतिहासमै दूसरा नही हे । उन्होको राज दिलानेके लिये 
केकेयी सारे खेळ खेळती है, विश्रवापन स्वीकार कर लेती 
है, सारी प्रजाके विरुद्ध चलतो है, ळोकमे बदनाम होती 
सारा परिवार विपचिसागरमे डूब जाता हे, अयोध्या उजड 
जाती है, राम लक्ष्मण सीता चोदह बरसके लिये वनवास 
करते है, माताए' समभ्दाती हैं, वसिष्ठजी उपदेश देते हैं, प्रजा 
अनुनय विनय करती है कि आप राज्य स्वीकार कर लीजिये 
परन्तु भरत हैं कि शोकसमुदरमे इवे हुए भी न्यायपथसै विच- 
लित नहीं होते और रामका राज्य रामको सॉपनेका घ्राण 
पणसे उद्योग करते हैं। भरतकी घस्मंनीतिपर, उनके विचार 
गांभीय्यपर उनकी वाकपट्तापर जनक वसिष्ठादि भी मुग्ध 
हो जाते हैं, ओर अन्तमें भगवान रामचन्द्रकी इच्छा जानकर 
ही भरतजी चरणपाठूका लेकर अवधिमरके लिये राउपप्रबन्ध 
सार लेते हैं । तिसपर भी घर बेठकर भरतजी तपस्या 
करते है । 

बैठे देखि कुसासन जटा सुकट इसयात। 
राम राम रघूपाति जपत स्रवत नयन जल जात | | 

हमुमानजी दंग हो जाते हैं। चक्रवर्ती राज्य जिसके 
अधिकारमें पूरे' चौंद बरसतक ही उसका मन एक दिन भी 
उसके लालचंसे डाचांडोल न हो, बरन्‌ जो अवधिका अन्तिम 
दिन बिना प्यारे भाईकी खबर मिले बीतते देख अपार चिस्तामैं 
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पड जाय ओर प्राण छोड़नेको तय्यार हो जाय, उस पुरुषोत्तम- 
की उपमा संसारमै कहां मिल सकती है? लोभ मोहने तो 
मप्तज्ञोको छांह भी नहीं छुई, भक्तिने भरतजीमें अपनी परा- 
काष्ठा दिखायी । परन्तु ठीक समय भरतकी तपस्या पूरी इई, 
श्रीर्घुनाथजी आ गये, राज्य सोंपकर राजपुरुषोके पदपर तुरन्त 
भरतज्ी आरूढ हो गये। अपने कत्तेव्यके पालनमे उन्हें कब 
आनाकानी थी ? उन्हे तो आपत्ति इसमे थी कि सिंहासन 
सुपामीको जगह है, सेवक भला उसपर बेठनेका साहस कर 
सकता हे ? 

शत्रुघ्चजी तो भरतके ही अनुगामी है,पर है आखिर लक्ष्मणजी- 
के ही भाई! दोनों भाई कैकेयीसे घरके सवंनाशका वृत्तान्त 
खुन रहे हैं कि बीचमेही श्ट गार किये मंथरा आ गयी । भला 
शोकनिवाससे शट गारका कोत सा मोका था? तभी तो 


दोखे सत्रहन नखातिख खोटी । 
लगे घर्साटन घरि घरि बोटी । 


मगर, भरतजी दयानिधान है। वह छुड़ा देते हैं। जत्रुघ्रजीमै 
भी लक्ष्मणजीका सा बालकखभाव देख पडता है । 

पिता दशरथ वात्सल्य शी मूर्ति हैं। पुत्रलालखामे जीवन 
बीता जाता था। पक भूलसे जो वैश्य तपस्वीकी हत्या हुई 
और उसके माता पिताने शाप दिया कि तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र- 
चियोगमे ही होगी, तो उस शापको दशरथने परम हिंत माना, 
वयोडि शापसे यह तो निश्चय हो गया कि पुत्र होंगे । चोथेपनके 
बालक थे | विश्वामित्र उन्हें लेने आये । राजा राजी नहीं हुए । 
बोले, “अनुमवका काम है, चलिये मैं सेना लेकर स्वयं यज्ञको 
रक्षा करू” | उधर राज-हठ था, पर इधर हठके अवतार विश्वा- 
मित्र अड गये कि रामको ही छै जाऊ गा । दारकर अपने प्राण 
वसिष्ठजीको सौंप दिये | अपने अधिकार भी साथ ही दे डाले । 
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बराबर खबर लेते रहे । जब जनकपुरसे श्रीरघुनाथजीको चीठी 
मिली तो प्रेमानन्दसे अपने आपेमें नहीं रहे । जनकपुरमे प्यारे 
पुत्रसे मिले क्या ! 
मृतक शारीर पून जनु भेट / 

श्रीरश्चुनाथजीको राज्य देनेमें उन्हें विशेष रूपसे ममत्व था । 
उन्हे श्रीरामचन्द्रजीको ही राज देना कर्त्तव्य भी था । यही प्रचलित 
राजधर्म था। इमे विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते थे । 
कैकेयी सबसे छोटी रानी थी । ओर रानियोंके पुत्र नही हुए 
थे। ब्याहके समय आशा थी कि न्प्यी रानीके संतान होगी, 
बही राज्याधिकारिणी होगी। पर सबसे पहले पुत्र हुमा 
कौशल्याके । सबतिया डाह था नही । श्रीरामचन्द्रजीको केकेयी 
सबसे अधिक चाहती थो । फिर भी होनहारकी आशंकासे 
राजाने क्या क्या उपाय नहीं किये। पर सब पट पड गये। 
राजनोतिके कुबकरमें पड़कर दोमें एक बात तो अवश्य होती है। 
या तो सफलताके लोमसै घर्म्मात्माओंके भी पार्वें फिसल जाते 
है, या धार्मिक कत्तंव्यके पीछे राजनीतिक चाले ही विफल हो 
जाती हैं। राजा दशरथ नपनीति करने चले थे, परन्तु कट्टर 
धाशिक और नीतिवान्‌ थे। इसीलिये उनकी मनलाहो बात 
नहीं हुई । वह जो कुछ मनसे चाहते थे, बह था होनहारके 
विरुद्ध । यही कारण है कि धम्मंसे भी उसका विरोध हो गया। 
पर राजा दशरथ केवळ राजा न थे । बह दशरथ भी थे । व्यक्ति 
भी थे | उन्हे अपने वैयक्तिक बत सी पालने थे । बह केवल पिता 
न थे । चह मनुष्य मी थे । उन्हें अपने चात्सल्यको बलि करके 
भी सत्यत्रत पालन करना था] राज चला जाय, पुत्र छूट 
जाय, बदिक प्राण भी चले जायें, पर सत्य न जाय । कितना 
कटोर- असिधारा व्रत हे! पर दशरथके बलवान, आत्माने 
सत्यको सर्वरूष त्याग करके निबादा । सञ्च त्यामी राजा दशा- 
रथके,ही चारों पुत्र भी सच्चे त्यागी हुए जिन्होंने कत्त व्यपालन 
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के पीछे माता, पिता, भाई, परिवार, नगर तो क्या हाथ आया 
हुआ चक्रवर्तो राज्यतक फेंक दिया । किसी संन्यासीने कभी 
ऐलां त्याग न किया था न करेगा | अप्राप्य-विषयके विरागी 
तो हताश हो सभी मनुष्य हो जाते हैं । पर, कत्तेव्यके पीछे सर्व 
स्वका त्याग विरले ही होता है। यही परुषोत्तम घस्म, यही 
परुषोत्तमताकी मर्य्पांदा है । 

मावसके राजा दशस्थने केकेयीको ब्याहनेके समय कोई 
प्रतिज्ञा नहीं की है । उनकी प्रतिज्ञा हे तो वरदान | अन्यथा जो 
कुछ वरदानके कगडेके पहले उन्होने किया बह तो उनका 
कत्तव्य था | बढापेका खयाल आया, फिर सबसे अधिक उप 
युक्त राजकाजको संमालनेवाला श्रीरामचन्द्रजीके लिवा कोन 
है? राजलभासे पूछा,वसिष्ठजीसे सलाह की | सबने एक स्वरसे 
श्रीरामचन्द्रको ही युवराजपद देनेकी ठहरायी । अकेले दशरथकी 
बात होती तो केवल ममता और चात्सदय ही कारण ठहराये 
जाते । जब दशरथने ककेयीको प्रसन्न करनेके लिये कहा 
कि कुछ दिन गये भरतजी राजा होगे तो वहां भी यह हेतु 
निहित था कि रामजीका वनयमन रुक जाय और भरतज्जीको 
ननिहाळखे बुलाया जाय,शतनेमें पोरो, जानपदों ओर शुरु आदि- 
से सलाह करके निश्चय करनेका भी अवसर मिलेगा । चिना 
सबकी सलाहके राजा कुछ करता तो उइण्डता ओर उच्छ'ललता 
होती । ऐसे उद्दण्ड राजा हो चुके थे, परन्तु राजा दशरथ सच्च 
न्यायपरायण ओर नीतिवान थे । वह कभी अनीतिसे चळ न 
सकते थे। केकेयी यह सब बातें लमझती थो, इसीलिप्र राजी 
न हुई। राजा दशरथ ईन दृश्योंसे ऐसे शासक थे जिनकी 
पद्धतिके विकासका फल ही रामराज्य था | 

माताओंमें कोलद्या उदारताकी मूत्ति हें । इषा तो छू नही 
रायी। श्रीरछुनाथजी बिदा माग रहे हैं। कहती हैं कि अगर 
फिताकी ही आज्ञा है, तो मत जाओ क्योंकि माताका पद्‌ बड़ा 
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है। परन्तु जब पिता ओर माता केकेयी दोनों कहे तो बन तो 
अवधसे कई गुना अच्छा क केयीको कोलल्याजी माताका 
पद देती है ओर अपना तो कोई अधिकार ही नहीं मानतीं। 
उनका घेय्ये परुषोत्तमकी माताके ही योग्य है। सहम जाती हैं 
शोकसे विहल हो जाती हैं पर खॅमलनेमे देर नही लगती । पत्र 
ओर पत्रबधको बड़े घेय्येसे छातीपर पत्थर रखकर बिदा करती 
हे । राजाको मृत्यु इन्ही के सामने होती है। राजा दशरथको भी 
धेय्यंकी सलाह देती हैं| उनके ग्राणत्यागपर विधवपन ऐसे 
महान शोकसे विहल होकर भी क केयीको कुछ नही कहती। 
भरत कितने ही कटुवाद्‌ कह जाते हैं पर रामकी माता रामको 
ही माता हैं। उनका घेय्ये अपरिमित है । वह अन्ततक 
धीर गंभीर रहती है। सुमित्रा तो रामको पूर्ण भक्ता है । 
कहती हैं “जिसका बेटा रामका भक्त हो वही तो पत्रवती है 
नही तो गर्भ घारण करना ही व्यर्थ है ।” तीनो रानियोमें कमी 
पारस्परिक इर्षा न थी। परन्तु मंथराकी कुशिलताके जालमें 
केकेयी फॅस जाती है ओर ऐसा फंसनी है कि मरण पर्य्येन्त 
उसे पछताचा ही पछतावा हाथ लगता है। यों वह दिलकी 
बुरी नही है । यह सपलियां भी आदश हैं, परन्तु अहुपत्नीत्वका 
परिणाम जो घरका सर्वनाश है रामके राज्यके “एक नारिवत 
सब नर झारी” की अमिट शिक्षा देता है। आगेके लिये कड़ी 
चेतावनी है । 

भगवान रामचन्द्रजीके चरित्रके सम्बन्घमें तो कहना ही 
क्या है, श्रोरघनाथजी ही आदश पत्र हैं। कैकेयीको कोशब्यासे 
अधिक मानते हैं । चित्रकूट जानेपर ओर अयोध्या रोटनेपर भी 
उससे ही पहले मिळते हैं । पिताके वचन उनके लिये ब्रह्मवाक््य 
हैं, असिद, है, अपेल हैं। उनके चचनोपर तपस्या करतनेमें भी 
उन्हें परम सुख हे। बापकी बातपर राज्यका त्याग लो उनके 
निकट कोई त्याग ही नहीं है। ग्रामचास तो कया विभीषण 
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ओर सुग्रोवको राज देनेक भो बस्तीमे नहीं गये । लक्ष्मण जीको 
भेजकर राजतिलक कराया | चोदह बरसकी अवधि जिस घडी 
पूरी हुई उसी समय अयोध्यामें कदम रखा ! धन्य हे समय 
संयम ओर भरतका ओर माताओका खयाल ! व्रतको खयं 
पालन करनेमे ओर पितासे व्रत पालन करनेमें और जिनके 
लिये रावणका संहार करनेचाला महा समर किया था उन्ही 
भगवती खीताका धोबीके उपाळमपर परित्याग करनेमें कुलिश- 
से भी कठोर हैं | पिताके प्राणत्यायका निश्चय होते हुए 
भी तुरन्त वनयात्रा की । खाथ ही सिरिसे फडसे भी कोमल 
हैं, लक्ष्मण और सीताके आंसू सह नहीं सकते, बालिकी बातोंसे 
पछताकर उलको जिलानेको तय्यार हैं, भक्तकी चक तो याइ 
ही नहीं रखते । कहते हैं कि 
जोहि सायक मै मारा बाली | तेहि सर हतो मूढ कर्हे काली 
परन्तु ज्यो ही लक्ष्मण भगवानका रुख देखकर खड़े होते हे 

सवान्‌ तुरन्त कहते हैं कि देखो, तुम मार मत डालना, हे 
तात | सुग्रीव तो सखा है ना, उसे केवळ डराकर मेरे पाख ळे 
आओ । शक्ति लगनेपर भाईके प्रेमे विहल हो जाते हैं। 

अपने किसी भाईपर कभी मनमै सन्देह हुआ ही नहीं । बचपनमें 
भी छोटे भाइयोपर इतना वाट्सल्य था कि जब छोटे खेलमै हार 
जाते थे, तो इसलिये कि उनका उत्साह भग न दो फिरसे खेला- 
कर उन्हें जिता देते थे। भरतका समारोहके साथ आना सुन्नकर 
भगवान्‌ तो मन ही मन सोचमे हो जाते हैं कि भरतके आनेका 
यह अर्थ तो नहीं है कि पिताका शरीरान्त हो गया। इधर 
लक्ष्मणको यह सन्देह होता है कि भरतजी रामको मारकर अकं- 
टक राज्य करनेके लिये तो नहीं आ रहे है,शायद श्रीरघुनाथजी 
को यही'सोच है, ऐेला समझकर सेनासहित भरतको ,मार 
डालनेके लिये कमर कसकर खड़े हो जाते हैं । इनकी उताचळी 
देख भगवान इनका सन्देह निवारण करते हैं, कि भरतके बारेमे 
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तुम्हें ऐसा सन्देह ! ओह! क्या कहीं खटाईकी बूद्से क्षोर 
समुद्र फट जाता है ? भरत जैले पुरुषोत्तम उदारताके क्षी रलागरके 
लिये चक्रवत्तो राज्य खडाईके एक सखीकराणुसे भी कम है।, 
राज्य पाकर भरतजीको मद्‌ ! कदापि नही ! 

रावणको मार चके विभीषणको राज्य मिल गया । अवधि 
पूरी होनेको आयी । श्रीरघुनाथजीको चिन्ता हो गयी 

बीते अवाधि जाउँ जो जियत न पाउँ बीर । 

भगवान भरतकी निःसीम भक्ति ओर आत्यंतिक कोमरलताको 
कहीं भूछ सकते हैं ? जहाँ छोटे माइ्योंके लिये यह भाव हैं, 
वहां अपने बड़ोंके लिये भी कया कोमलता है! मातापिताको 
सममाते हैं कि चोदह बरख चुटकियोमे बीत जायेंगे, में तो शीघ्र 
ही फिर आके चरण छऊंगा । चसिष्ठजी श्रीरघुनाथजीको उपदेश 
देने जाते हैं ओर जानते है कि परात्पर पुरुषोत्तम ही है, परन्तु 
श्रीरघुनाथजीकी विनय अपूव है । “सेवकके घर खामीके चरणो 
का आना तो मंगलमूळ है, मेरे बड़े भाग्य कि शुरुके चरणोने' 
घरको पुनीत किया । भगवन्‌, नीति तो यही है कि काम लगे 
तो सेवकोंको बुलाकर आज्ञा करते हें । पर कभी कभी इसमें 
भी भारी प्रभुत्व है कि बड़े लोग छोटोका आदर करने है।” 
बेचारे वसिष्ठ परात्पर पुरुषोत्तमके इन चाक्योपर क्या कहते? 
“राम कल न लुम कहहु अख हंस बंस अवतंस” कहकर रह 
गये | 

भगवानूने सख्य भी केसा किया ! निषाद, विभीषण, सुग्रीव 
आदिकी कथाए' सख्यभावके उदाहरण है । निषादकी नीचता, 
सुग्रीव ओर विभीषणकी खुटाई और कदाचार कभी श्रीरघुनाथ- 
जीके घ्यानमें न आये । उन्होंने तो खयं सख्पधस्मे यों बताया-- 

कुपथ निवारि सुपंथ चलावा | युन पृकटह अवशुनाहिं दुरावा । 

यह तो साधारण अच्छे मित्रोंका ढंग है । परन्तु श्रीरघुनाथ- 

जीकी तो. बात ही स्थारी है..... 
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रहत न अ्रमुचित चुक कियेकी | 

करत सुराति सयवार हियेकी | 

जाहे अघ बघेउ ब्याध जिमि बाली | 

सोइ सुकठ पाने कीन्हि कृचाली | 

सोइ करतूति बिभीषन केरी । 

सपनेहुँ सो न राम हिय हेरी । 

सो भरताहि भेटत सनमाने। 

राजसभा रुर्बार बखाने | 
वाह्यावस्थामे भी जब जनकपुर ओर मखशाळा देखनेको गये 
तो राजकुमारोंके अपूव खाद्यं और सरलतापर मोहित होकर 
अनेक बालक साथ हदो गये ओर नगर आदि दिखाने लगे) उनके 
साथ भी बड़ा ही शिष्ट ओर स्नेहमय सख्यका व्यवहार किया | 
दैनिक चयर्यामें भगवानका बाल्यावस्थासे नित्य नियम था 
कि तडके उठकर पहले मातापिता ओर शुरुके चरणपर खीस 
नवाते थे, फिर शोचादिसे निबटकर संध्या-वन्दून अञ्निहोत्रादि 
करके व्यायाम शाख्राम्याछ आदि करते थे ओर फिर अपने 
साधारण नित्यके कामोमे लगते थे | पूरे संयम ओर अझाचय्यं- 
का जीवन था,बड़ोंकी सेवा थी,जिससे शरीरमे साँद्य्य भी था । 
बलवान तेजखी ओर यशखी थे। हमने माना कि शरीरका 
सभुँदय्य पूर्वे संस्कारपर भी निर्भर है, मातापिताके प्रभावसे भी 
होता है। राजा दशरथ और कौलल्याकी तपस्याका फळ भी 

® सोंदर्थ्य 
।, उनका भारी प्रभाव था। परन्तु संस्कारजनित द्‌ भी 
सुरक्षित और विवृद्ध तभी हो सकता है जब सोंद्य्यनिधान 
खयं अपने संयम ओर ब्रह्मचय्यंपालनसे उसे स्थायी रखे । चारों 
% % 

राजकुमार खुशिक्षासे सम्पन्न थे, संयमकी सूतिं थे, सदाचारके 
अवतार थे । उनका सोंदय्ये, तेज ओर बल उनके संयम ओर 
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आचारसे स्थायी और मानचमर्य्यादाके भीतर दृढ़ था । पुरुषो 

सपने यह दिखाया कि मनुष्यका धम्मं है कि अपनेको सुन्दर 

तेजस्वी, बलवान्‌ ओर यशखी बनाये । श्रीरघुनाथजीने यह शिक्षा 
नही दी कि मनुष्य अपनेको कुरूप, क्षयरोगी, बलहोन, तेज्ञहीन 
मिखमंगा बनावे । श्रीरामचरितमानसमै बारम्बार सत और 
असंतके लक्षण दिये गये हे । गोखामीज्ञीने साधु और खलको 
वन्दनासे तो भूमिकाका आरंभ हो किया है । सत ओर असतके 
वणनसे सारा मानस भरा पड़ा है । भगवान्‌ रामचन्द्र खय संत 
असंत-मेद्‌ वर्णन करते हें । वहां संन्याली होकर रहना कोई 
लक्षण नही है। संत असंत अपने कम्मके अनुकूल फल पाते 
हैं। संत चन्द्नपर असंत कुठार चोट करता है। संत चन्दन 
घिस पिखकर देवताओोंके सीसपर चढता है। दुष्ट कुठार आग- 
में तपकर घनसे पिटता है। उसे चह पुररुकार मिलता है इसे 
यह दंड । संत विषयमें नही फंसता, अच्छे गुण और चरित्रकी 
खान है, परदुःखसे दुःखी पराये सखसे सुखी होता है," सब 
प्राणियाँको समान दृष्टिसै देखता है, उसका कोई शत्र नही है 
उसे लोभ अमष हषे भय नहीं है, कोमलवित्त है, दीनदयाल है 

मन वचन कम्मंसे निष्कपट भक्ति करता है, सबका आदर 
करता है, आप नघ्रताकी मूत्ति है, निष्काम भक्ति करता है। 
शांतिब्वृत्ति, शोतलता, सरलता, विनयका घर हे । शाम, दम 
नियम ओर नीतिका पालन करता है । कठोर वचन मु'हसे नही 
निकाळता । निंदासे दुःखी और स्तुतिसे सखी नही होता | यह 
संब गुण जिसमे हों उसे सच्चा संत समझना चाहिये । इनके 
विपरीत आचरणवाले असत या खळ हैं। खर्छोका गुणानुवाद 
यहां अभीष्ट भी नही है । चित्तार मानलमें पर्याप्त हे । संत- 
अखंतःभेद्का निचोड मानसकारने यों दिया है कि व्परदितके 
सम्मान, न कोई धम्मं है और त दिंखाके समान कोई पाप । संतो 

का.केसा अच्छा आदश दै । मरय्यादापुरुषोचमते अपने रितसे 
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यह स्पष्ट कर दिया है कि संसारी मनुष्य सतोके आदशका किस 
प्रकार पालन कर सकता है। पुरुषोत्तमका अनुकरण करके, 
अपना विकास करके, वह खयं किल प्रकार पुरुषोसमपथपर 


आरूढ़ हो सकता ई । 


वितयपत्रिकामै गोखामीजीने सगवान्‌के शील-खभावका 
अत्यन्त संक्षेपमे ऐसे मनोहर अर्थ -व्यंज्ञक शब्दोंमें वर्णन किया 
है कि कमसे कम सोचें पदको बिना उद्धृत किये रहा नहीं 


जाता । 

सुनि सीतापति सील चुमाउ, 

मोद नमन तन पुलक नयन जल सो नर खेहर खाउ । 
सितुपनते पितु मातु बन्धु गुरु सेवक साचिव सखाउ। 
कहत रामार्वधृत्रदन रिस तपनेहु लख्यो न काउ। 
खेलत संग अनुज बालक निति जोगवत अनट अपाउ। 
जीति हारि चुचुकारि दुलारत देत दिवावत दाउ । 
पिला साप सन्ताप विगत मई परतत पावन पाउ | 
दई सुगाति सो न हेरि हरष हिय, चरन छुएको पढ्चिताउ । 
मव घनु भजि निदरि भूपाति भगुनाथ खाइ गये ताउ । 
छामे अपराध छमाइ पॉय परि इतो न अनत समाउ। 
कृह्यो राज बन दियो चारि बस गरि गलानि गयो राउ | 
ता कुमातुको मनु जोगषत ज्यों निज तनु मरम कुषाउ | 
कपि सेवाबस भये कनोडे कहेउ पवनसुत आउ। 
देबेको व कडू रिनियॉँ हो चनिक तु पत्र लिखाउ। 
अपनाये सुमीव वियीषन तिच न तजे छल छाउ | 
भरतसभा सनमानि सराहत होत न हृदय अघाउ। 
निज करुवा करतूति भगतपर चपत चळत चरचाउ | 
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सक्त ब्रवाम प्रत जस्त बरनत सनत कहत ।फार याउ । 
तसाझ समा रुनमाय रामक उर अनुराग बढाउ | 


तुलापिदास॒ अनयास रामपद पाइह ग्रेम पसाउ। 
भगवानके शीळ स्वभावकी थोडी सी चर्चा करके ही लेखनी- 
को उनसे भो अधिक उनके दासको चर्चा करनेकी हिम्मत हो 
सकती है। जसे खामी भगवान्‌ रामचन्द्र मर्य्यादापुरुषोत्तम है वेसे 
ही भगवान्‌ मारुति सेवाकी सीमा है । विता पवनपुत्र श्री हनुप्रान- 
जीके चरित्रकी चर्चा किये न यह प्रकरण समाप्त हो सकता है 
ओर न लेखनी कृतार्थ हो सकती है। भगवान्‌ मारुतिसे यद्यपि 
पहलेपहळ अष्यमूक पर्वेतके पाख ही भेट होती है, तथापि 
“पम॒ पह्चानि परे गाहि चरना । 
सो सुख उमा जाइ नहि बरना ।?” 
“में अजान होइ पूछा साई । 
तुम कस पूछहु नरकी नाई |” 
इससे यह स्पष्ट है कि मारुति पुरुषोत्तमोंसे पहलेसे परिचित 
हैं। पूछनेमें भी तो चतुराई देखिये “जिम्तत्तिमेंसे आप कोई हैं 
कि नर नारायण हे, कि अखिलेश है” मानो उन्होंने निश्चय कर 
लिया था कि इनमेसे ही कोई अवश्य हैं--ओर ठहरे भी अखि- 
लेश ही ! इतनेपर बही सोलेपनकी बाते कि नाथ ! में तो अज्ञान 
होकर पूछता था, आप भी मनुष्यको नाई' केसे पूछने लगे ? बात 
तो यह थी कि नाथ ओर दाख दोनों ही संसारकी रंगभूमिमें 
लीळा कर रहे हैं, दोनों ही इतने निपुण अभिनेता हैं, कि कोई 
अपने अभिनयमें चकनेवाला नहीं । फिर भी संवकसे चुक हो ही 
जातो है, बह कितना ही करे नाटकके परम सूजधास्कै सामने 
उसे कुकना ही पड़ता है | बात खुल ही जातो है । 
सेवाका आरंभ यहींसे होता हे । सुग्रोबके मंत्री हैं, उनकी 
विपदाके संगी, इसलिये मारुति वह काम करते हैं जिसमें दोनों 
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पक्षका लाभ है। सुग्रीवका भला तो हुआ ही, उसकी मैत्रीका 
फळ रामरावणयुद्धमे पूरी सहायता भी प्राप्त हुई । हनुमातजी 
अपने कत्तेव्यको कभी नहीं भूठते। देखा कि सुग्रीव राज्य- 
सुखर्मे अपनी प्रतिज्ञा भूल गया है तो आप ही अन्रसर हुए और 
लक्मणजीके सक्रोध आगमनके पहले ही उसे चेतावनी दी और 
खयं कुछ तदबीरें कर रीं । देखिये, मंत्रीकी चतुराई। क्रोध 
शान्त करनेका साधन उपस्थित किया, खामीका काम सी 
किया और राजाको चेतावनी भी दी । 

चर-कायय में तो हनुमानजी खा दूसरा त्रिकाळ ओर त्रिलोक- 
में है ही नहीं । श्रीरामचन्द्रजीसे ज्ञो पहली भेट हुई उखीमे 
उनके कोशलका परिचय भगवानने पाया । तेजखी, बलवान, 
विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌, नीतिज्ञ, सच्चा खामिभक्त, ब्रह्मचारी देखकर 
चलती बेर चुपकेसे बुलाकर भगवानने इन्हें अंगूठी दी ओर 
संदेखा भी बताया । बद तो जानते थे कि दूतका काम इसो 
चरोंके परमाचाय्येकों करना पडेगा | समय पड्नेपर अपना 
रूप अपनी अवस्था आदि बदलकर काम निकालना ओर उचित 
वचन बोलना और उचित कम्म करना इन्हीके हिस्सेकी बात 
थी। मारतिको शायद अणिमादि सिद्ध हैं, क्योकि इनके 
जितने काम हुए सभो अदुभुत है । पहले तो उनका अपरिमित 
बळ ही अपूव चमत्कार है। फिर समुद्र छांघना, ल॑कामें मशक 
सा नत्हा रूप धारण करके घर घर घूमना, सारी लंका छान 
डालना, विभीषणसे मैत्री करना, सीताका पता लगाकर उन्हे 
सान्त्वना देना, फिर बाटिका उजाड्नेके बहाने अपनेको पकड़वा 
देना और रावणका दरबार देखना, फिर उसीके उपायोका छाभ 
उठाकर ल'काको जळा डाळना,माइतिके यह सभी काम अत्यन्त 
कोशाळके हैं । मादतिने इनमेंसे कोई एक ही काम किया 
होत! तो भी उनकी कीसि अमर हो जाती, परन्तु यहां तो उन- 
का समी काम अपौरुषेय ओर असाधारण है। सुन्द्रकाएड 
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इनकी यशोफीसिसे वस्तुतः अत्यन्त सुन्दर हो गया है। इतने 
पराक्रमपर भी हद दजे की शालीनना है। जब महाराज श्रो- 
मुखसे इस सेवकको बड़ाई करते है तो लज्जासे गड जाते हैं। 
कहते है, नाथ, वानरका बड़ा पराक्रम एक डालसै दू परौपर 
कूर जाना है। मेंने जो सागर फांदकर लंका जलायी, वह 
क्या वानरका काम था ? वह तो भगवन्‌, आपका ही बळ-प्रताप 
था। गरुडको गर्व हुआ, अजु नको अभिमान हुआ, पर भग- 
वान्‌ मारुति काम क्रोध लोभ मद माट्सय्यके दास नहीं हुए | 
राजनीतिका अत्यन्त ऊंची कोटिका काम विभीषणका मिलाना 
था। यह मारतिका ही कौशल था जिससे भगवान रामचन्द्रको 
सुग्रीव और विभीषण मिळे | दोनों ही एक ही प्रकारके दोषोंवाठे 
थे, दोनोंने भगवानक्ी पूरी सहायता की। सच पृछ़िये तो 
रामरावणयुद्धकी सफलता इन दोनोंकी मेत्रीसे ही सम्पन्न हुई 
और इनकी मैत्री मारुतिकी राजविद्याका ही फळ था | इस 
प्रकार हनुमानजी ही भगवान रामचन्द्रके सवख थे। इन्हीकी 
बदोलत सीताजीकी रक्षा ओर उद्धार हुआ ओर दोनों भित्रोंको 
राज्य मिला, पर इसकी अपेक्षा अत्यन्त भारी काम जो भगवान 
मारुतिने किया वह था लक्मणजींको शक्ति ऊूगनेपर इनकी 
मुस्तैदी । रणभूमिसे पहले तो यही उन्हें उठा लाये। “जगदा- 
घार अनन्त” को संभालना “रुद्रावतार हनुमन्त” का ही काम 
था। विभीषणज्ञी जब चैद्यका पता बतते हैं तो सोते हुए 
सुषेणको उठा लाते हे । वह संजीवनी बूटी बतलाते हैं तो ऐसी 
जो हिमालयपर ही मिल सकती थी। संकडप-विकटप, सोच- 
विचारका समय न था, मारुतिके सिवा दूसरा कोन तडकेसे 
पहले तीन सो योजन जाता ओर छै आता ? खयं ओषधि नहीं 
पहचानते थें। शिखरका शिखर उखाड़कर उड़े । गिरिधारी 
आंजनेयको दानव अनुमान करके शरतजी मार गिराते हैं। . 
कविने व्याजसे भरतजीका धनुबिद्या-कौशल भी यहां दिखाया ' 
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शकती | 
“अहह दइउ में कत जग जायेउँ | 
प्रभके एकउ काज न आगेउँ॥?? 

भगवान्‌ मलुष्पोचित निराशासे विलाप प्रलाप कर ही रहे 
थे कि “आइ गये हनुमान जिमि करुना मर्ह बीर रस |” धन्य 
मारुति! आप अनुपम चर हो गये। भगवानके राज्यासन 
भाखीन होनेपर भी आप वही चर-कायर्य करते रहे क्योंकि अटल 
अनुराग था, अनन्य भक्ति थी, सेवा ही आदि था, सेवा ही अन्त 
था । भक्तोमें मारुति सुमेरु हुए । सपस्त वानर जातिको यशखो 

बनाया । तो भी विभीषणसे कहते हैं--- 

केहहु कवन में परम कुलीना 

कपि चचल सबही बिधि हीना 

पात लेह जो नामु हमारा 

ता दिन ताहि न मिलइ अहारा 

असत में अभम सखा सुगु मोडू पर रघंबीर | 
कीम्ही कृपा सुमिंरि मंन मरे बिलोचन नीर । 
भगवान्‌ माइतिकी सच्ची अनन्य भक्ति है। वह तो अपना 
सर्वस्व उन्हींको समझने है । रामनाम उनके लिये महामंत्र हैं, 
रामकी कथा सुंनता उनका वपसन है । 
यत्र यत्र रघुनाथ कीतिनम्‌ 


तत्र तत्र कत मस्तकांजाठिम्‌' 
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बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम्‌ । 
मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ । 


२०--गोखामीजीकी उपासना 
सुलभ सुखद मारग थह भाई 
भगाति मोरि परान छति गाई 

गोस्वामीजी रामचरितमानलका आरंभ करते हुए, सर- 
खती, गणेश, शिव, पार्वती, गुरु, वाल्मीकि, मारुति ओर श्री. 
ज्ञानकीजीकी चन्दना करके अन्तमें अपने प्रभुको बन्दना करते 
हैं। भाधाकी भूमिकामेंभी सगवानक्ी चन्दना सबके अन्तमें 
हे । विनती सबसे है, परन्तु इसी बातकी कि हम श्रोरघुनाथ- 
जीके यशोगानमे सप्रथे हो। साधारण पाठक समझना हे कि 
गोस्वामीजी विष्णूपासनाविशिष्ट स्मात्ते हैं, क्योंकि वह सभी 
देवताओकी प्राथना करते है। चह उनको भगवाम्‌ रामचन्दर- 
का अनन्य भक्त नही समझता, परन्तु यह भारी भूल है। जैसे 
रामचरितमानसमें वह “करहु झपा हरि जस कहउऊ, पुने पुनि 
करड, निहोरि” कहते है चेसे ही बह "बिनयपत्रिका” मे भी 
सभी देवताओंसे रामकी भक्ति ही मांगते है । वह देवताओं. 
का कोई उचा पद नहीं समभते। वह देवताभोंकों “सदा 
सखाथो” कहते हैं । देवताओोंके राजा इन्द्रको उपमा कहीं कोपसे 
कहीं कुसेसे देते है । रामकी कथामें आदिसे अन्ततक् देवताओं - 
के चरित्रका चित्रण ऐका नही है कि कोई कह सके कि गोखामी- 
जी “अन्य देवता-भक्त” थे । वाणी, विनायक, शिव-शिवा, गुरु, 
मारुति आदि गोखामीजीके निकट देवता नहीं हैं, यह भगवानः 
की विभूति हैं। शिव और विष्णुले तो वस्तुतः इतनी पकता 
है कि राम शिवके ओर शिव रामके भक्त और उपासक है। 
गणेशजी तो आदिदेव ही हैं। बाणी तो भगवद्भक्ता महा- 
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विभूति ही है) गुरु महाराज तो नररूप हरि खयं हैं। मारुति- 
की बदोलते जब श्रोरघुवाथजोके दशन होते हैं तो मारुति भी 
परम भागवत है । बह कोई देवता नहीं हैं। अन्तःपुरमे प्रवेश 
करनेके सभो द्वार है, सभी पूज्य है । इनमें और देवतामें उतना 
ही अन्तर है जितना इनमें और मनष्यमे । 

ब्रह्मा विष्णु शिव यह त्रिम्त्ति ब्रह्माण्डके स्रष्टा पाता 
संहर्ता हैं। प्रत्येक ब्रह्माण्ड क्री त्रिम्न॒त्ति अछग है। यह अखिले- 
ध्यरके ही अनेक रूप हैं। परन्तु इनसे परे भो अखिळेश्‍वरका 
सांडिचिदानन्द्‌ सगुण रुप है, जो 

(कोटि विस्न सम पालनकर्चा, कोटि रुद्र सत सम संहर्चा 
है? जिसके अंश मात्रसे नाना ब्रह्मा विष्णु शिव उत्पन्न होते 
हे, जिसके रूपका भगवान्‌ शिव खयं ध्यान घरने और उपासना 
(करते हैं, जिसके नामाखवका मुप्रूष्ठ ऑको उपदेश करते रहते 
हि उन्हीं भगवान्‌ रामचन्द्रकी उपासना गोखामीजीको इष्ट है । 
ऐसा मानते हुए भी गोखामीजी शिव ओर विष्णुके ईश्वरत्व- 
में किसी प्रकारकी अपूर्णता नहीं मानते । भगवानका अंश 
भी पूर्ण ही होता है। 
ॐ पूर्ण मदः पृणीमिद पूर्णायृणमुदच्यते 
रणस्य पूर्णमादाय पू्णमेवावश्चिष्यते । 

गोस्वामी जीकी उपासना अखिलेशवरकी ही है, और अनन्य 
है। अनन्य उपासना मी ऐसी नही है जिसका किसी अन्य 
देवता वा सगवदुविभूतिकी उपासनासे विरोध हो । 

सो अनन्य आसे जाहिके मति न टरे हनुमन्त, 
मै सेवक सचराचर रुपराति भगवन्त। 


सीयराममय सब जग जानी । करड अनामु जोरि जुग पानी । 
रामका अनन्य उपासक सरि विश्वको प्रभुमय देखता है 
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यही चतुराई है कि वह सगवच्चरणानुएग हो चाहता 
है। एक बार भगत्रदउरण जाकर सिर वह खदाके लिये 
अभय हो जाता है। उत्क्रे पूव अपरुसमों झा नाश हो जाता है । 
वह पहले से घोरे घोरे क वे उठते उठते इल अपययद7९ एक- 
दम पहुँ चता है और भगवानको प्राप्त कर ही लेता है । 

परन्तु भगवानके सन्मुख वही होता है जिसपर भग त्रान्‌झी 
भारो कृपा होती है। जोग यदि तनिक सा भी भगवान का 
स्मरण करता है तो भक्तम्रावव उसे अत्यधिक स्मरण करते 
हैं। बह एक कदम उनकी और जाता है तो भगवान्‌ सो कदम 
आगे आकर उल्ले शाणयें ले लेवे हैं। जगत्प्िताको गोद 
भक्तक्रो सदा बुलाती रहती है । परन्तु इन सबका रहस्य है सग- 
वतूळुपा । “उर प्रेरक रघुबंस बिसूषन”। हम अपनी देनिक 
संध्यामे भी तो उसोका ध्यान करने है जो हमारी बुद्धियोको 
प्रेरित करता है#। उसे ही मनाते हैं कि हमें सत्य मागंपर 
ळे यहे ओर सत्यका हमें दशन करावे।' । 

गोस्वामीजीने उपासवाकी विधिपोंका अनेक स्थडोंमें 
स्पष्ट निर्देश किया है। भगजावके सुक्षारवि दते श्रोराम गोवा 
और नवधा मकियें तो इलका वणन है हो पर सबसे अच्छा 
वर्णन वाब्मोकिजो हे मुखे चोद्डौं स्थात बताते हुए कराया 
है। इसी प्रसंगमें श्रोमदुभागवत्मोें उल्ठिखित 

श्रवण कचन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ 


अर्चनं वन्दन दास्य सख्यम/त्मनिवदनम्‌ 


a) वि N+ a = Tr कमी 
OOS Stn nannannd 


४ गायली मतका यही भाव दै । 
| ॐ अ्भ्नेनय सुपथा राये अस्मान विशवानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
` + ई 
ॐ हिरण्मयेन पातेण सत्यस्य पिहित मुखम्‌ 
तत्वपूषन्नपावृश सत्य धम्माय द्ये | 


en पट 
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नवधा मक्तिका मो सनल्निप्रेश है। वाल्मीकिज्ञोने श्रवण, कीत्तव, 
स्मरण, सेवा, अर्चा, चन्दन, दास्य, सख्य ओर आत्मनिवे 
दनके साथ साथ दशनाभिलाघाको श्रवणके पीछे ही स्थान दिया 
है। भगवदइशंन एक भारो रहस्प है, जो भक्तकी उत्कट अभि- 
लाषाका परिणाम होता है। गोस्वामीजीने मनुसतरूपाके प्रकरणमे 
इसका बहुत ही मधुर ओर अनुभूत वर्णन किया है। गोस्वामी- 
जीने कही स्वयं अपने अनुसवकी चर्चा नही की है क्योकि 
ऐसी चर्चा वजित है, परन्तु गोस्यामीजीकी जीवनीकी घरना- 
ओंका मनुवाला प्रकरण अन्तःसाक्षी है। फिर अघतारकी 
दशामें दशरथ ओर कोशल्या, रानियां, वसिष्ठ, पुरवासी सभीके 
द्शैनोका अपूर्व वर्णन है । विश्वा पित्र, अहरपा,जनक, पुरवाली, 
जनकनन्दिनी, सभाके राजन्य, परशुराम, निषाद, केवट, जंगली 
मनुष्य, मार्गके ग्रामीण नरनारी, भारद्वाज, वादमीकि आदि 
ऋषिधुनि, अत्रि, खुतीक्ष्ण, अगस्ति, शरभंग, शूर्पणखा, राक्षस, 
गी, शबरी, नारद्‌, हनुमान, अन्य सभी वानर अक्ष, कहांतक 
कहे जिन जिनने प्रथम बार दशन किये उनके पूर्व पुण्य और 
सद्यःप्रात्त दशाका गोस्वामीजीने प्रसंगानुकूल बर्णन किया ही है। 
शिव और सुशुण्डि तो दशनोके बड़े प्यासे दिखाये गये हैं जो 
मायाकी असंख्य ठोकर खा खाकर भी नहीं उकताते ओर उस 
परात्पर मोहिनी छविपर खदा बारे जाते हैं। दर्शतोपरान्त 
माया भो कितनी गाढी है क्रि, इतनो बड़ी भगवदनुक़स्पाकी 
सुधबुधतक नही रहती। भगवानऊकी माया “सब विधि 
गाढ़ी” है ।* | 

इन दसोंके लिवा मानखकारने स्थितप्रश्ञाचथा, शरणागति, 
निर्ष्केय्रल प्रेम, निष्काम सदाचार) यह चार उपासनाए' भी 
सम्मिलित की है। गोस्वामीजीकी अपनी उपासना इन चोदो 
रलोकी अपूर्व खादु और तोषदायक खिचडी थी। उनकी 
जीवनीमें दूसरी और चीज ही क्या थी। रामचरितमानस 
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इसी विचारसे भक्ति ओर उपासनाका ही विशिष्ट अथ समका 
जाना चाहिये । 

गोस्वामीजी कीत्तेनको इतना महत्व देते थे कि उनकी 
जितनी रचनाए' हैं समी गानेके लिये अत्यन्त उपयुक्त हैं। राम- 
चरितमानखको चतुर गानेवाले जिस राग-रागिनीमे चाहें गाते 
हें, परन्तु इतनी अनुपम गानयोग्य रचना होते हुए भी गांघबे- 
विद्या-निष्णात गोस्वामीजीने गीतावलीकी भी रचना की। 
विनये ऐसे पद्‌ रचे कि भगवानको रीककऋर उनकी दरखास्त 
मजूर ही करनी पड़ी ओर अपने करकमळसे सही करनी पड़ी | 
गानेमें एक सूक्ष्म शक्ति है जिसका अनुभव स्थूल बुद्धिवालोंकों 
नहीं हो सकता । गाना देवताओको ओर भक्तमावन भग- 
वानको अत्यन्त प्रिय है। सो भी केवल गाना नहीं, बल्कि 
हृदयके सच्चे भाव, प्रेमके गमोर उद्गार, यादि उस गानेके शब्द 
और अर्थ हों तो बह तो खर्गीय गान है जिसके जवाबमें सह- 
दयकी एक एक तंत्री बज उठती है, जिसका अनुनाद्‌ त्रिळोक- 
की खीमाओंको पार कर अखिल विश्वमै गूज उठता है | 
यह गाना गोखामीजीको उपासवाका बड़ा भारी अंग है जिसका 
विकास और पोषण गोखामीजीने बड़े कोशळसे किया है 
दृशेनकी उत्कट इच्छाके अनन्तर वाहमोफिजी कीसेनकों हो 
प्रधानता देते है भोर यह उचित ही है । ॒ 

स्थिरबुद्धि वही हो सकता है जिसके स्थूळ और सूकम 
शरीर उपासनासे ऐसे निर्मळ हो गये हैं कि विमल ज्ञानका 
प्रकाश अपने आप होने लगता है, फिर उसकी बुद्धि निश्चळ हो 
जाती है । इसी अवस्थाका विशेष वर्णन भावानने गीताके 
दुसरे अध्यायके अन्तमें किया है । 

[शरणागतिं आत्मनिवेदगका कुछ अन्तर्भावसा प्रतीत 

होता है, परन्तु जहां आत्मनिवेदन ज्ञाती भक्त]स्वेच्छासे समा 
बुझकर करता है, वहां आत्ते, जिशाछु ओर भर्थार्थी अपने,खपने 


क्ट 
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मनोरथोकी सफळतामे ओर समी दिशामॉसे निराश होकर 
अन्तमें भगवान्‌ झो शरणमें आते हैं। बह आत्तपनिवेदन नहीं 
करते प्रत्युत बह तोनो तागॉसे पीड़ित होकर या तो अपनी 
रक्षाके लिये भाग आते हैं अथत्रा काम क्रोध लोभ मोहकी 
यातना मोसे बचतेरे उदइश्रसे शरणागत होते हैं 

यद्यपि प्रेमक्रा अन्तर्वाउ खो प्रकारोमे है, तथापि केवल 
व्रमानक्ति मी एक पृ थक भात हे जो इन्द्रियो ओर शतेरोसे परे 
आत्माकी अन्तरतम दशा है, जो वर्णनातीत हे तो भी खाधन- 
द्वारा शेय ओर बोधगम्य है । 

निष्काम सदाचार तो गीताको एक मुख्य शिक्षा है। जितने 
कम्मे करे सगवानके लिये करे ओर उनके फल भो भगवानको 
ही अर्पण करे | जितने काम करे उनमे कन्तंव्यचुद्धि रहे, स्वार्थ- 
बुद्धि न रहे । भक्ते किये हुए काम किर भो सत्‌ हो, अच्छे ही 
हो, भूछसे भी जगत्‌ वा व्यक्तिके लिये अनिष्टकारक न हों। 

गोस्वामीजी कलियुगमे एक अखाम्प्रदायिक खावंभोम 
भक्तिके प्रकाशक महाभागवत हो गये हैं। वह प्रचारक न थे। 
सच्चे भक्त, पहु चे हुए लोग, प्रचारक नहीं होते | ज्ञानका भोर 
सत्यका प्रचार सच्टका उद्द श्य नहीं है। खसष्टिका उद्देश्य तो 
है मायाका बना रहना, प्रचारका बिलकुल उलटा । जो प्रचार 
करते हैं उनकी क्रिया स्वभावविरुद्ध है। इलीसे इस लोकमें 
तो उन्हें सफलता नहीं होती ओर परलोकमे अपने कर्मोंके 
अनुखार दुःख-खुख भोगकर फिर अप्रचारक स्थूल शारीर घारण 
करते हैं। ४“ 

इसीलिये गोता आदि रहस्य-त्रन्यॉकी तरह श्रौरामचरित- 
मानसखमें भो गोस्वामीजीनै मना किया है कि यद कथा गट, 
हठी, भगवदुभक्तिविरांधी, मन न लगानेवालेसे न कही | यह 
कथा उसीसे कहो. जिसमें भ्रद्धा-विश्वास हो, जो भगवानके 
सन्युल दो, जिसपर उनकी छुपा हो । आज ऐसे सम्प्रदाय और 
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मत भी चल रहे हैं जो मानसकी निन्दा करते नहीं अघाते, 
यद्यपि इस निन्दासे कोई लाभ नहीं उठाते प्रत्युत्‌ ओरहको श्रम्में 
डालकर आप उनकी अधोगतिपे लिये उत्तरदायी बनते और 
दोहरे दडके भागी होते है । 
आपु गये अरु घालाहे आनि । 

भिन्न भिन्न उद्देश्यों ओर दृष्टियोंसे यो तो साधारणतः राम- 
चरितमानस घर घर पढ़ा जाता है, परन्तु सभी पहनेवाळे 
एक सा लाभ नही उठाते | 

कर्म्म कमंडलु कर गहे तुलसी जह जहँ जाय 
सारिता सागर कूप जल बूद न अधिक समाय 

यहां पाठ करनेवालेकी पात्रताके अनुसार ही रामचरित- 
मानस फल देता है। इस विचित्र त्रन्थके सहारे वर्णमाला 
सीखनेके लाभसे लेकर शुक्ति ओर मुक्तितक लोग कमा लेते हैं। 
सचमुच रामचरितमानस कहीं तो प्रकाशकॉको या रोजगारियों- 
को अर्थ दे रहा है, तो घम्मेप्राणोंको धर्म्म सिखा रहा है, 
काव्यमर्म्मज्ञोंको लोकोत्तर आनन्द दे रहा है ओर सुमुक्षओंको 
भक्तिमागसे ज्ञान ओर तदुपरान्त मोक्षतक भी पहुंचा रदा 
है। ऐसे बिरलै हो ग्रन्थ हे जो इस प्रकार चारों पदाथा के दैने- 
चाले है। गोपाळदाखजीने सच ही डिखा है 

रामायन सुरतरुकी छाया | 


दुख भये दूरि 7नकट जो आया । 


00 शनि La 
२१-मानसके दार्शनिक विचार 
“कोउ कडु सत्य झूठ कह कोऊ जगल पूबल करि माने 
तुलोतिदास जो तजे तीनि अम सो आपुन पहिचाने |! 


उपासनाके प्रकरणमें हभ यह दिखा आये हैं कि ईेशवरके 
सम्बन्धे खयं मानलकारके क्या विचार हे | मानसकार दाशा" 
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निक नहीं हैं, वह अनुभवी है। उनका ज्ञान प्रत्यक्ष है, तक और 
वादपर अपलूस्बित नहीं है। तके ओर वाद सास्पदायिकताकी 
नेव हैं, परन्तु उनसे सत्यके पूर्ण रूपका कभी दर्शन नही होता 
ओर साम्प्रदायिकता खयं सत्यको अपनी मायाके आवरणमें 
छिपा लेती है। यह संभव है कि देखनेमे गोखाम्रीजीकी उक्ति 
ओर युक्ति तके कांटेपर बाचन तोला पाव रत्ती न उतरे क्योंकि 
तर्कका सुभीता एक-देशीयतामे ही है ओर वाद अपने पक्षके 
पोषणपर ही दृष्टि रखता है। गोखामोीज्ञी किसी बिशेष सम्प्र- 
दायके अनुयायी न थे । उन्होने खयं कोई पंथ चलाया भी नहीं। 
बह सास्प्रदायिकताके बड़े विरोधी थे । इसलिये उनके दाशेनिक 
विचार जिन शब्दोमें प्रकट हुए हैं वह जहां अत्यन्त सरल और 
सुबोध हैं, वहां ऐसे लचीले भी हैं कि प्रत्येक सम्प्रदायका अनु- 
यायी सहजमें मनमाना अर्थ निकाल लेता है। गीता उपनिषद 
आदि प्राचीन ग्रथोंकी शब्दावली भी ऐसी ही ळचीली है । 
ईश्वर माया ओर जीवमें अन्तर कई स्थानोमें बताया गया 
है। पहले तो शिवजीकी भूमिकामें इसका कुछ विवेचन दिया 
गया है। फिर आरण्य कांडमें लक््मणजीके प्रश्नोंक्रे उत्तरमें भग- 
वानुने समझाया है । भुशु'डिकी शिक्षामें तो इल विषयको अच्छी 
व्याख्या है। रमचरितमानसके पाठकके लिये किसी और 
अ'थमें इस विषयके विशेष अनुशीछनकी आवश्यकता न पड़नी 


चाहिये ! 
संसारको कोई तो सत्य मानता है, कोई झूड । कुछ लोगों- 
का कहना है कि घूपछांहकी तरह संसार झूठ और सत्य दोनों- 
के मिश्रपासे बना हैं। परन्तु दृष्टि-मेंद्से सभी बातें ठीक हैं 
अथवा एक भी ठीक नहीं, सभी भ्रम है । जिस तरह न जाननेसे 
रस्सीमें सांपका भ्रम होता है, ओर जाननेपर रस्सीकी असँछी- 
यत प्रकट हो जाती है उसी तरद जगत॒के नाम और रूपसे जिस- 
को हम जानते हैं चद वस्तुतः जगत्‌ नहीं है, ब्रह्म ही है, हमें 
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जगत॒का धोखा होता है । इसी धोखेका नाम है “माया” । अब 
यदि नाम और रूप अथवा दृश्यकी असत्यतापर दृष्टि कीजिये तो 
जगत्‌ मिथ्या है। यह एक सम्प्रदाय कहता है। परन्तु रस्सीकी 
सत्ता तो वास्तविक हे । रस्लीके होनेमें सन्देह तो है ही नहीं । 
सांपका होना ही श्रम था। उसी तरह यदि जगत वस्तुतः वासु- 
देव है, वह दीखता ही जगत्‌ है, तो जगत्‌की वास्तविक सत्ता 
मिथ्या नही हे सत्य ही है। इस प्रकार हृश्यके विचारसे झूठ 
और वस्तुसत्ताक्रे विचारसे सत्य होनेके कारण जगत्‌ झूठ भी है, 
सत्य भी। परन्तु जिस घड़ी सांप है उस घड़ी रस्सी नहीं है 
ओर जब रह्ली है, सांप नहीं है। दोनोंका भाव एक ही देश 
काल ओर वस्तुमे संभव नहीं है। हम सत्य ओर भड दोगोंका 
होना इसी तरह समक सकते हैं कि आमासमात्र असत्य है 
परन्तु आभासका मूछ कारण जो सत्ता हे उसकी सत्यतामें भी 
सन्देह नहीं है | परमात्माको न जाननेसे कठ होते हुए भी 
संसार सत्य ही मासता है। ज्योही परमात्माका ज्ञान हो गया 
जगत्‌ इस तरह खो जाता है जेसे जाननेपर सांपका श्रम या 
जागनेपर सपनेका श्रम । परन्तु असत्य होते हुए भी यह भ्रम 
बडा दुःखदायी है। सांप या सपना लाख झूठ हो पर जबतक 
जानते या जागते नहीं तबतक सांपके सय या खपनेकी यातनासे 
छुटकारा नहीं मिळता । इस दुःखदायी भ्रमसे, इस मायासे, 


छुटकारा पानेका एकमात्र उपाय भगवानकी कृपा है । 


मायाका मूळ रूप यही है। परन्तु माया अत्यन्त विषम है 
बड़ी बल्वती है, उसके जालमें ही संसार है। उसके परदेके 
उघड जानेमें संलारका विनाश है | प्रवृत्तिका कारण, अथवा 
स्वयं प्रवृत्ति माया है। निवृचिका कारण, अथवा स्वयं निशृत्ति 
तरवज्ञान हे। अविश्वास ओर अज्ञान मायाके ही रूपान्तर हैं । 
लोग मुंहसे कहते हैं कि सचंज्ञ ईश्वरकों हम मानते हैं ओर डरते 
हैं परन्तु यह मी माया है, क्योंकि वह कहते भर हैं, वस्तुतः नहीं 
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मानते। वह झूठ कहते हैं, क्योंकि यदि वह सर्वेश्ञ ईश्वरको 
मानते ओर डरते तो पाप तो उनकी कायासे” हो नहीं सकता 
था। तकंशास्त्री उसे तकसे सिद करना चाहते हैं परन्तु नक- 
णाके यंत्र बुद्धि और विवेक मायासे ऐसे आवृत हैं कि बुद्धिको 
पता नहीं लयने पाता कि सत्य और तत्तर क्या है। जब किसी 
प्रतिज्ञाको एक सिद्ध करता है तो दूलरा उसका खंडन कर 
डालता है | इसीलिये सं तारमें सरवबादिसम्सत इश्वरक्री सत्ता- 
तक नहीं है ।# जिस किसोको,तत्व बताया गया उसकी जुबान 
बन्द कर दा गयो, वह इतने ऊंचे चला गया जहां बुद्धिकी पहुँच 
नहीं है, वह इतनो दूर पहुँच गया जहां जिज्ञालाक्रो पुकार नही 
पहुँच सकती । बह तो जानते ही स्वयं परमात्मा हो ज्ञाता है। 
फिर बढ़ मायाके परदेको सबके लिये कग्रों उघाडे, क्योकि पर- 
मात्माका यह तो उद्देश्य ही नहीं है। जो मायाके परदेको 
उघाडनेके लिये ज्ञानका प्रचार करता है प्रकतिके विरुद्ध चलता 
है मु हकी खाता है, छंलार उसका अपमान करता है, उसकी 
सुनता ही नहीं, उसे बाबला कहता है | भारी भारी महात्वाओों- 
की ऐसी ही गति हुई है। उनके अनुयायी आज उनके नामसे 
उनकी शिक्षाकी दुर्गति कर रहे हैं, उळरा अर्थ ळगाते है, ओर 
उल्टी राहमें लोगोंको चलाते हैं। जिन लोगोंने प्रकृतिके अनु 
कूल काम किया बडे अगाध विद्वान्‌ समझे गये, उनकी बात 
सबको ज़हज ही सम्रफमें आ गयी, उनके अनुयायी असंख्प हो 
गये। ” मायाको यथार्थ सपकता बझको सप्रकना है। जिस 
तरह ब्रह्मशान सघंलाधारणञ्चे समझनेकी चीज नही उसी तरह 
माया भी सबके सममनेकी चीज़ नदी है। जहांतक इंद्रिया हैं 
मत्त है, ओर इनके विषय हैं वहाँतक माया है। मन बुद्धि अहंकार 
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क भारतग्षे मदासे पारलोफिफ रहस्योकी खानि रहा दे । अम्य झुगामे 
प्राप्त परम्परागत ज्ञान भी लोग माया ओर कजिके प्रभावते भूलते जाते ह |. 
युर्गोसे नानी और अनुभूत बातोपरसे गी विद्ववास उठता जा रहा: है । 
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भो उसी मायासै निर्मित हैं। इनको मायासे परेका ज्ञान 
केसे हो सकता हे? जड़-चेतन, देह ओर जीव सभी मायाके 
अन्तर्गत, मायाके अधीन है। ईश्वर मायाधोश है, वह मायाके 
अधीन नहो है। तो भी अपनी प्रकृतिमें अधिष्ठित अपनी मायासे 
वह अवतरित होता है। सलार उसकी मायाका खेल है | विश्व 
उसको लीला है, विश्वेश्वर खेलवाड़ी है। वही सत्य है, ओर 
संसारके दुख तुप झूठ हैं। परन्तु “जदपि असत्य देत दुल अदई |? 
इस दुखसे छुटकारा तभी है जब जीव भगवत्सन्मुख होता है, 
और यह भगवत्कृपापर ही अवळम्बिन है | 

जीव तो भगवान की पराप्रकृति है, उनका अंश है, अविनाशी 
है। अपराप्रकृति मायाके बस होकर बधा हुआ है। न अपनी 
असलियत जानता है, न मायाका रहस्य आनता है, न इशवरका 
उसै ज्ञान है । वह यदि यह समक जाय कि में क्या हूं तो माया- 
का परदा तुरन्त फट जाय | बहुरूपियेका पता लगा नहीं कि 
उसका धोखा उड़ा। मायाके ही उलमकनमें पड़कर उसे अपना 
रहस्य भूठा रहता है। वह भगवान्‌की लीऊकाका चट्टा-बट्टा 
इली फैरमें बना रहता है। यहांखेळनेवाळा, खेलका सामान 
ओर क्रिया सब णक ही है, परन्तु खेळके उद्देश्यसे इनमेंसे हर 
एकका अलग अलग होना अनिवार्य है । 

ईश्वर मायाधीश है । वह अपनी इच्छासे मारयाकी चादर 
मठे ही ओढ़ ले, परन्तु माया उसके अधीन है। उसीके इशारेपर 
नाचती है। भगवान क्री सष्टिकी ओर प्रवृत्ति ही माया है, यह 
जीवको भगवानले दूर कर देती है। जिल तरह माया चीरे चीरे 
अपना पारा फेळाती है, उसी तरह भगवदुमक्ति घीरे धीरे इस्री 
पारेको भक्ते लिये समेटती है और निवृत्तिमागपर उसे 
चलाती हैं, उसे मगवानूरे समीप लाकर मिला देती है । माया 
भगवानको फैडायी. है, ओर उनकी इच्छा पूर्ण करती है, परन्तु 
भक्ति तो उनकी इच्छाके प्रतिकूल नहीं चलती । वह तो संखार- 
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की रक्षा करती हुई कृपा-भाजन भक्तको मगवत्के खरीप लातो 
है। इसीसे भक्ति भक्तमावन भगवानको भाती है, उन्हें अत्यन्त 
प्यारी है। माया केवल कोतुर रचनेमे सक्षम है पर जीवको 
सदा दूर ही करती है। भक्ति कोतुककी रक्षा करती हुई भक्त 
को ळा मिळाती है । 

राम सञ्चिदानन्द्घन है, अज है, विज्ञानरूप हे, बलधाम हे 
व्यापक और व्याप्य दोनों है, अखंड हैं, अनन्त हैं, अखिल है, 
अखिलेशवर हैं, अमोघशाक्ति हैं, निशु ण हैं, मन-वचनादि इन्टरियो- 
से परे, समदर्शी, अनवद्य, अजीत, निर्मल, निराकार, निर्मोह, 
नित्य, निरंजन, ्रकतिसे परे, परमानन्द, सबके हृदयमे चलने- 
वाळे, निरीह, विरज अविनाशी ब्रह्म हे । साट्यके लिये जैसे 
रात्रिका अभाव है वेसे ही रामके लिये मोहका अभाव है । क्षान- 
विज्ञानरूपी प्रभात वहां क्यों होने लगा ? यह बाति तो जीवके 
लिये है। राम ज्ञान-विज्ञानसे उसी तरह परे है जैसे अज्ञान था 
मोहसे । उनके सगुण ओर निश ण दोनों ही रूप हैं । सगुण और 
निशुण दोनों ही भावोंसे परे अगचातकी सत्ता है, परन्तु यहद 
दोनों ही रूप धारण करनेमें समर्थ हैं । जो जिल भाषसे भजना. 
है उसी भावसे वह उसे प्राप्त होते हैं। ' 

कूटस्थ, अक्षर, ईश्वरका अंश, चैतन्य रूप, “अमल सहन. 
सुखरासी” जीव, मायावश जड़-चेतनमे गांठ पड़ जसेसे, बन्धन- 
में डलफ जाता है। झूठा होते हुए भी इस बन्धनके छूटनेमें 
बड़ी कठिनाई है। बस इसी गांठसे जोब संसारी हो गया। 
जितने उपाथ करता है सबसे जगसूके बन्धवमे अधिकाधिक 
उलकता जाता है। गांठके खुलनेका उपाय भी ईशके अधीन 
है। उसकी कृपा हो तो अज्ञानान्धकारको दूर करनेको धानका 
दीपक जलाना संभव हो सकता है जिसकी विधि विस्तारसे 
प्राचसकारने दो है । परन्तु अत्यन्त कठिनाईसे जलूाये हुद शान- 
दीपकके बुफते देर नहीं लगती । जानका भागे कृपाणकी धारा 


मानसके दार्शनिक विचार ११५ 


a भेल as tf i nya 


है, इसपरसे फिलळकर गिरते देर नहीं लगती | इस कठिनाईके 
साथ ही ईशकी कृपा इसका मूळ है । भक्तिके लिये भी मूल कारण 
ईशकी छुपा है। भक्तिके मार्गसे पतनका तनिक भी भय नही है। 
“ह्वहपमप्यस्य घम्मेस्य.क्रायते महतो भयात्‌”। भक्तिसे ज्ञान 
अपने आप आता है। “श्द्धावाँलमते शञानम” | एक ओर जहा 
ज्ञानके लिये भक्ति अचूक साधन हे, वहाँ दूसरी ओर जीवको 
निवृत्तिमागपर छे जाकर भगवानसे मिलानेके लिये अमोध उपाय 
है। जब हरिक्कपा ज्ञान और भक्ति दोनोंका मूल है, तब भाक्त 
जेसे सुगम साधनको छोड ज्ञानके जोखिमवाले मार्गका कोन 
अवलम्बन करना चहेगा ? ज्ञान निशु ण उपासनाकी आर 
झुकता हे और भकिका तो लक्ष्य सगुण उपासना है। गीतामे 
भी कहा है 
“क्लेश़ोउधिकतरस्तेषामव्यक्रासक्र चेतस्ताम्‌?' 


निगण उपासना कठिन है। ज्ञान केवल जाननेका नाम 
नहीं है। ज्ञानका लक्षण गीतामे जिल्ल विस्तारसे दिया हुआ 
है उसका गोस्वामीजीने अत्यन्त संक्षेप दिग्दशंन किया है । 

“ज्ञान, मान बहँ एको नाहीं 

देखे अक्ष समान सत्र माही 
गीतामें “अमानिश्वमिदम्मित्वं अहिंसा क्षान्तिराजवम” से 
लेकर “अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तत्वज्ञानाथ दर्शनम”तक ज्ञानके 
लक्षण दिखाये हैं। गोस्वामीजीने “अमानित्वम्‌” से आरस्न 
करके केसे कोशलसे “देखे ब्रम समान खब माहीं” में अन्तके 
भाव दे दिये हैं। ज्ञानके अन्तगत अप्रान, अदम्भ, अहिंसा, 
क्षमा, ऋजुता, स्थिरता, आवाय्योपासना, शोच, आत्मनित्रह, 
विषयविराग, अनहंकार, पोड्डाओका सहन ओर उनकी उपेक्षा 
असंग, समद्शिता आदि सभी सद्णुण हैं। परन्तु सबसे बडी 
चीज है “मयिचानन्ययोगेन सक्तिरच्यमिचारिणी” भगवान ज्ञानीमें 
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भक्तिको अनिवार्यं समझते हे | भक्तोंमि “ग्यानी प्रभुरि बिसेष 
वियारा” परन्तु “तेपां ज्ञानी नित्ययुक्तः, एकमक्तियिशाष्यते” बह 
सी भक्तिकी विशेषतासे। सारांश यह कि भगवत्कया प्रधान 
ठहरी। उससे यदि भक्ति आयी, तो भम्ब मारेगा ज्ञान पोछे 
पीछे आवेगा, क्योंकि “तेहि आधीन श्ञानविज्ञाना ।” यदि ज्ञान 
आया तो उसके साथ ही अनन्यभक्ति होनी चाहिये भक्तिके 
पीछे: ज्ञानका आना अनिवार्य्ये हे, क्योकि “श्रद्धाचॉद्ळमते 
ज्ञानम्‌? नियम है । ज्ञानके पीछे भक्तिका आना अनिवाय्ये नहीं 
है, क्योकि “जश्ञानवॉद्लमते सक्तिस्‌”ःका कोई नियम नही है | 
ज्ञानी तो मगवानके सयाने रूड़के है, अनम्ध भक्तिका साधन 
उनका कतव्य है। उन्होने अपना करेव्य न पाळा तो उसके 
लिये दोषी हैं। भक्त तो अबोध बालक है। यदि उसे शीघ्र ज्ञान 
न हुआ तो उसका दोष नहीं। उसकी श्रद्धा उसे ज्ञान देकर ही 
' रहेगी । उसको बोध करामेकी जिम्मेदारी लो जगत्पितापर है। 
'यही भक्त ओर ज्ञानीमें अन्तर है। वैसे तो ज्ञान और भक्ति 
दोनोंका ऐसा सम्बन्ध है कि एकके बिना दूखरा अपूर्ण दी रहता 
है । भक्त ज्ञानी हुए विना नहीं रह सकता । ज्ञानी भक्ति बिना 
, कृतकृत्य नहीं हो सकता । 

भारतवर्ष आत्माके कंमविकाखकी भूमि हे। भारतेतर 
देशॉमें पारलोकिक क्रमविकासमें शीघ्रता रा खुभीता नही है। 
इसी देशपर भू, सुत्र, स्वः महः आदि सत्तठोक हे। यहींफे 
श्रद्धावान हिन्दू देवयान और वितूवान मार्गोसे लाम उठाते हैं। 
दूसरे नहीं। इस विषयकी सत्यनामा प्रत्यक्षादुभव सबको 
मरणोपरान्त होता है। श पचिन्र भूभागके लोगोंका उद्धार 
करनेके लिये और श्रद्धा इओंकफो सत्यज्ञान बतठानेके लिये राम- 
चरितमानलका अवतार डुआ। इस अनुपम अन्ध रखनें भनेक 
पॉपियोंकी यमयातनासे रक्षा की है ओर करता रहेगा। 


अ खमाप 


हिन्दी पुस्तक एजेन्सी माला 
खायी म्राहकोके लिये निद्यम--? 
१--प्रत्येक व्यक्ति ॥/ आने प्रवेश-शुल्क जमाकर इस मालाचा 
श्यायी आइक बन सकता है। उक्त ॥७ कैटाये नहीं जायगे । 
२--स्थायी आहकोंको मालाकी प्रकाशित प्रवेक पुस्तक पौन मू स्यसे 
भिक्ष सकेगी । एकसे अर्धिक प्रतियाँ पौन मूल्यमे मंगा सकेंगे । 
३--पूर्व प्रकाशित पुस्तकोंके लेने न छेनेका पूर्ण अधिकार स्थायी 
भाइकोंको होगा, पर सालभरमें जितनी पुस्तकें प्रकाशित होंगी,उनमेले कमसे 
कम ६) २० की पुस्तकें पति वर्षे अवशय छेनी होंगी। | 
४~-पुस्तक प्रकाशित होते ही उसकी सूचना स्थायी प्राइकीके पार 
भेज दी जाती हैं। स्वीकृति मिलनेपर पुस्तक वी» पी० द्वारा सेवामै 
शेजी जाती हे । जो ग्राहक वी० पी० नहीं छुड़ादेंगे उनका नाम स्थायी 
ध्राइकोंकी श्रेणीखे काट दिया जायगा । यदि उन्होंने वी० पा» न छुड़ाने 
घेथेष्ठ कारण बतलाया और वा० पी० खर्च ( दोनों ओरका ) देना स्वीकार 
किया तो उनका ताम प्राहक श्रेशीमें पुन' लिख लिया जायगा | 
५--हिन्दी पुस्तक एजेन्सी माकाके स्थायी प्राहकोंको मा्ाकी नक 
प्रकाशित पुस्तकोळे साथ अन्य प्रकाशकोंकी कमसे कध १०.) ४० की 
क्षागतकी पुस्तकें भी पौन मूल्यमें दी जायगी, जिनकी नामावज्ञों हुए नवः 
प्रकाशित पुस्तककी सूचनाके साथ भेजी जाती है । 
६--हमारा वर्ष विक्रमाय सबतसे आरम्भ दोता हैं। 


पालाकी विशेषतायें 
१-- सभी विषयोपर सुयोग्य लेखकों द्वारा पुस्तकें लिखाबी जाती हैं । 
१--वतमान समयेके उपयोगी विषयॉपर अधिक ध्यान दिया जाताहे। 
३--मौलिक पुस्तकें ही प्रकाशित करनेकी अधिक चरो की जाती है 
४---पुस्तकोको सुलभ और सर्वोपयोगी बनानेके किये कमसे कम 
*सूल्य रखनेका पूयत्न किया जाता है । 

५--गम्सीर ओर सचिकर बिषय ही मालाको शुशोसित कले हैं; 
६-~स्थायी साहिये पृक्राशनका दवी उद्योग किया जाता है । 


नाक 
१-सप्तसराज 
ले० उपन्यास"सम्राट श्रीयुक्त प्रेमचन्दजी 

प्रमचन्दजी अपनी प्रतिभाके कारण हिन्दी ससारमें अद्वितीय लेखक 
माने गये हैं। यद कद्ावियां उन्हीके कलमकी करामात हैं। इस सप्तसरोज- 
हैं सात अति मनोहर उपदेशप्रद गलप हैं, जिनका भारतकी प्रायः सभा 
भाषाओमें भ्रजुवाद निकल चुका दे । यद हिन्दी साहित्यसम्मेलनकी प्रथमा 
बरीचा तथा कई राष्ट्रीय पाठशालाओंकी पाठ्यपुस्तकॉमि और सरकारी युनिक 
लिंटियोंकी प्राइजज़िस्टम है । मूल्य कवल ॥.? । मह चोथा संस्करण है । 


हि | 
२-महात्मा शेखसादी 
लेखक उपस्यात-सम्राद श्री युक्त ५ प्रेमचन्द ? 
फारसी भाषोक प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद गुलिस्तां बॉस्तांके कलक 
अद्वात्मा शेखसादीका बढ़ा मनोरंजक और उपदेशप्रद जीवनचरित्र, अनूढा 
नमय वृत्तान्त, नीतिकथायें, गजलें, कसीदे इत्यादिका भनोरजक संभइ 
किया गया है । महात्मा रोखसादीका वित्त भी दिया गया दै । मूल्य ॥./ 


he 
३-विवेक वचनावली 
ल्लैखक स्वामी विवेकानन्द 
शगत््रतिद्च स्वामी बिवेकानम्द्जीके बहुसूल्य विचारों अर अन्तर 
छपदेशोंका घडा सनोरक सैअहू। बड़ी सीधी सादी और सरल भाषाले 
बरक भालक,खी, वृद्धके पढ़ने तथा मनन करने योग्य । ४८ पृष्ठोंका मूल्य ।/ 


रज शो; ८५, 
इ-जमसंदजा नसरवानर्जा ताता 
प्ेखक स्वर्गीय प ० मन्नन द्विवेदी गजपुरी बी० एव 
` श्रीमान्‌ धतकुवेर ताताकी जीवनी बड़ी प्रभावशाली और ओसस्विनी' 
पामे लिखी गयी हे । इस पुस्तकको यू पी० और बिहारको शियावि- 
भागते अवने पारितोशिक-वितरयंम रखा है। सचित्र पुस्तकका मूल्य केवळ ।» 


६-सेवासदन 
लेलक उपन्मास-सम्राट्‌ श्रीयुक्त % प्रेमचन्द्‌ 

हिन्दी-ससारका सबसे बड़ा गौरवशाली सामाजिक उपन्यास | यड 
हिन्दीका सर्वोत्तम, सुप्रसिद्र ओर शौलिक उपन्यास है । इतकी खूदियोंपा 
बड़ी आलोचना ओर प्रयालोजना हुईं इ। पतित-सुघारका बड़ा अनोखा 
मन्त्र, हिन्दू-समाजकी कुरीतियां जैसे अनमेल विदाइ, सोहारोपर वेश्यातृत्य 
और उसका कुपरिणाम, पथ्चिमीय ढङ्गपर ख्री-शिच्धाका कुफल, पतित 
आत्माओंके प्रति धृणाका भाव इत्यादि विषयोपर केखऊने अपनी पतिभाकी 
बह छटा दिखायी है कि.पढ़नेसे ही भ्रानन्द पात हो सकता है। कुड 
दिनोंतक सभी पत्रोंकी आलोचनाका मुख्य विषय यह उपन्यास रहा है। 
बूच्चरा सेस्करण, मनोदर स्वदेशी कपड़ेकी सजिल्द पुस्तकका मूल्य २॥» 


|.) fe, he दक, अनी TT 
सस्कृत कावयाका अनाखी सुझ 
'खवेखेफ पर जनादन भट्ट एम्र७ए७ 
अष्कृतके विविध विंषयोंके अनोखें-भावपूर्ण, उत्तमोत्तम उजोकोका हिन्दी 
आवारे सहित संग्रह । यह ऐसी खूबीसे लिखा यया दै कि साधारण मनुष्य भी 


बहुकर आनन्द उठा. सकें । व्याख्यानदाताओं, रसिकों और विद्यार्थियोंके बड़े 
खाअकी पुस्तक हे । दूसरा संस्करण, मूल्य $) 


८-लाकरहस्य 
झेखक उपत्यात-पग्राट श्रीयुक्त वंकिमचण््र पेंटी 


वह “हास्यरस? पूर्ण श्रम्थ है। इसमें वर्तमान धार्मिक, राज-भीतिक और 
मालिक घुटियोंका वड़े मजेदार भाव और भाषामें चित्त खींचा गया दै । पढ़िये 
और समम सममकर हँसिये। कई विषयोपर ऐसी शिक्षा _ मिळेगी कि आष 
आश्वप्यंमे पढ़ जायगे। अनुवाद भी हिन्दीके एक प्रसिद्र और अलुभवी दास्य" 
शरदे क्ेखककी केसनीका है । बढ़िया एगिटक कागजपर छपी पुस्तकका मूल्य ५४०५ 


&--खाद 
बेलक श्रीयुक्त बुख्तारसिंह वकील 

मारत कृषिप्रधान देश है। कृषिके लिये खाद सबसे वड़ा आवश्यकीय 
ददार्थ है । बिना खादके पैदावारम कोई उन्नति नहीं की जा सकती । युरोपवाडे 
क्षादके बदौलत ही अपने खेतोंमें दूनी चौशुनी पेदावार करते हैं। इसलिये इस 
पुस्तकमें खादोंके भेद तथा किन अन्नोंके लिये कोन सी खादकी आवश्यकता 
होती है इनका बड़ी उत्तमतासे वर्णन किया गया है, चित्रों दारा खली प्रकार 
दिखलाया मया है । इसे प्रत्येक कृषक तथा कृषिग्रेमियोको अवश्य रखना 
आह्ये मूल्य सचित्र और हनत १) लि 

१०-प्रमनपाणमा 
लेखक उपन्यास-सन्माद श्रीयुक्त “ प्रेसचन्द 7 

प्रेमचन्दजीकी लेखनीके सम्वन्धमें अधिक जिखनेको शावश्यकता बढौं 
है। जिन्होंने उनके प्रेमाश्रम' “सप्तसरोज” ओर “सेवासदन” का रसास्वादन 
किया है उनके लिये तो कुछ लिखना व्यर्थ है । प्रत्येक गलप अपने २ ढङ्गकी 
निराली दे । जुर्मीदारोंके अत्याचारका विविन्न दिग्दशैन काया गया ई। 
आषा ओर भावकी उत्कृष्टताका अनूठा समद देखना हो तो इस अन्धको 
अवस्य पढ़िये । इसमें श्रीयुख 'प्रेमचन्द"जीकी १५ बूढी गस्पोका सइ है। 
शद बाचमें चित भी दिये गय हैं। खादीकी सुन्दर साजल्द पुस्तकका मूल्य... 


११-आरोग्यसाधन 
लेखक म ० गाँधी 

बस, इसे महात्माजीका प्रसाद स्रसमिये । यदि आप अपने शरीर और 
ब्रनको प्राकृत रीतिके अनुसार रखकर जीवनको सुखमय बनाना चाहते है, 
दि आफ मडुष्य-दारीरको पाकर संसारम आनन्दके साथ कुळ कीति कमाना 
बाइते हैं तो मदात्माजके अलुभव किये हुए तरीकेंसे रहकर अपने जीवनको 
बरख, खादा- और स्वाभार्षिक बनाइये और रोंगमुक्त होकर आनन्दे 
बचन विताइये। दौसरों संस्करण, १३० एपको पुस्तकका दाम केवल 


१२-भारतकी साम्पात्तेक अवस्था 
जक आयुक्त राधाकुष्श का, एम ९० 

यदि भारतकी आर्थिक अवस्था, यहांके बाखिज्य-ब्यापारके रदखों,कषिकी 
इव्येवस्था आर मालगुजारी तथा अन्यान्य टैक्सोंकी भरमारका रहर जानना 
चाहते हैं, यदि आप यहांका उत्पन्न कच्चा साल और बह कितनी कितनी 
संड्यामे विलायतकों ढोया चक्षा जाता हे, उसके बदळेंने हमें कौन कौनसा 
माल दिया आता है, आवे. और आनेवाले भालोपर किस भीयतसे 
बैठाया जाता है, यहां प्रत्येक वर्षे कहीं न कहीं अकाज क्यों पड़ता है, हुआ 
स्विपर दिन क्यों कोड़ी कोड़ीके मोहताज हो रहें दे, इसादिं बातोंको जागम 
शाइते हैं तो इस पुस्तकको एक जार अवश्य पढ़ें । यह पुस्तक साहिलसम्ओों 
क्रमकी परीचाम है। ६५० पृष्ठकी खादीकी सुन्दर सीजल्द पुस्तकका मूल्य ४॥/ 


6 हॅक 
१३-भाव चित्रावली 
चित्कार श्रीधीरेद्रनाथ गयोपाध्याय 
इस पुस्तकमे एक ही सलनके व्रिविभ भावोंके १०० रंगीन ओर साहे 
वित्र दिखलाये गग्रे हैं। श्राप देखेंगे और राश्रये करगे ्ौर कहेंगे कि ऐं | 
शब विलोमे एक हीं आइमी ! गङ्गोपाध्याय महाशयने अपनी इस कले 
बमाज और देशको बहुतरी कुरीतियोंपर बड़ा जबदेस्त कटा किवा है 
बरिल्ञोके देखनेसे मनोरञ्जनके साथ साथ आपकों शिक्षा मी मिलेगी । 


आदीकी सजिल्द पुस्तकका मूल्य ४./ 


१४-राम बादशाइके छः हृक्‍मनामे 


स्वामी रामतीर्थजीके छः व्याख्यानोंकः संग्रह उन्होंदरी ओेरदार भायम्में 
स्वामोजीके ओजत्वी रौर शिचाप्रर माषयोके बारेमे क्या कहना है, 


जिसने अमरीका, आपान शौर यूरोपमें इलचल अचा दी थी । इन भ्याछदानो 
को पटकर प्रत्यक भारतवादाको शिक्षा अइ करनी चाहइय। उदुढे 


शब्देंका फुटनोर्मे अर्थ भी दिवा गदा है। रवाभाजीकी लिन्न भिन्न 
अवत्याश्रोके तीन चित्र भी हैं । पुस्तक बढिया ऐटक कागजपर छपी द्वै । 
शुल्य छुन्दर खादीकी सजिल्द पुस्तकका १ 


We क ~ 
१५-में नीरोग हूं या रोगी 
ले० प्रतिद्र जलचिकित्सक डाक्टर लुईकूने 
पादि आप स्वस्थ रहकर आनन्दसे जीवन बिताना, डाकटरो, नद्यो 
दौर इकीमोंके फन्देसे छुटकारा पाना, प्राकृतिक नियमानुसार रहकर सुख 
वभा शान्तिका उपभोग करना चाहते हैं तो इस पुस्तकको पढ़िये ओर जाभ 
क्षठाइये । जर्मनीके प्रसिद्ध ढा० झुईकूनेकी इस पुस्तकका मूल्य ।/ 


१६-रामको उपासना 


ले० रामदात गौड एम०ए० 

त्वाभी रामतीथेसे कोन हिन्दू परिचित न होगा । उनके सपदेदयोका 
अवण ओर मनन जोग बढी ही म्द्वाभक्तिख करते हैं। प्रस्तुत पुस्तक 
ढपायनाके विषयर्मे लिखी गयी है । उपासनाकी आवश्यकता, उसके प्रकार, 
प्रमे मनको लीन करना, सच्ची उपासनाके बाधक और सहायक, सपने 
सपासकोंके खण आदि जाते बढी दी मामिक ओर सरख भाषामें शिरी 
गयी हैं। हिन्दू ग्रइस्योके लिये पुस्तक बढी ही उपयोगी है । सुन्दर एयिटक 
कागजपर छपी है । कवरपर उपास्रनाकी मुहामें स्वामी रामतीथँजीका पढ 
चित्र भी है। ४८ प्रष्ठकी पुस्तकका मूल्य ।/ 


कु 
१७-बच्चाको रक्षा 
छे डाक्टर लुईकूने 

हाक्टर लुईकूने जर्मनीके प्रसिद्ध डाक्टर हैं । आपने आपने अज़ुभवोंते 
धन बीमारियोके दूर करनका प्राकृतिक उपाय निकाला है। आपकी जक- 
चिकित्सा आजकल घर घरमे प्रचलित दे । इस पुस्तक डाक्टर साइबनें 
पढ दखलाया हे कि अच्याकी रक्षाकी उचित रीति क्या है और उसके 
अनुसार न चलिनेसै हम अपनी सन्ततिको किस यर्तमें ।गरा रहे हैं । सिंगो? 
के लिये विशेष उपयोगो है। विद्यालयकी पाठव पुस्तकोमे रखने हैं 
है। घुन्दर एयिटक कागजके ४८ एष्ठोंकी पुस्तकका मूल्य 


१८-प्रेमाश्रम 


खे० उपन्यात्त सम्राट्‌ भ्रीयुत ग्रेमचन्दजी 

जिन्होनि प्रेमचन्दजीकी ढेखनीका रसास्वादून किया है उनके शिडे 
इसकी प्रशासा करना व्यये है । पुस्तक क्या है, वतमान दक्षाका सध्या 
चिन्न है। किसानोकी दुर्या, जमींदारोंके अत्याचार, पुछिसळे कारनामे, ' 
पकीकों और ढाक्टरोका नेतिक पतन, घर्मके ढोंगमें सरकहूदया खियोका 
सस जाता, स्वाथंसिद्धिके कलापित मार्ग, देशसेवियोंके कह और उनके 
पवित्रे चरित्र, सञ्ची शिक्षाके काम, गृहस्थीके शंकर, साध्वी ।सिर्योका 
शरिन्ने,सरकारी नोकरीका दुष्पाणिम आदि आर्वोको केजकने पेसी 
खूवीसे चित्रित किया है कि पढते दौ बनता है, पुक बार शुरू करनेपर 
बिना पूरा किये छोडुनेको दिक नहीं चाइता । दूस टस कर भेरर अर. 
देनेपर भी पृष्ठ संख्या ६५० हो गयी । खादीकी जिददका ३॥) रेसमी इह 


१९--पुंजाबहरण 


क्षे० पुर नन्द्कुमारदेव शर्मा 

यह ससिक्खोके पतनका इतिहास है। ३९ थीं सदीके आरम्भे 
पिक्‍्ख-साजाज्य महाराज रणजीतसिंहके अतापसे संखदशाकी हो गया 
या । रुनके मरते ही आपसकी फूट, कुचक, अंग्रेजोंके विश्वाधातसे उसका 
किस प्रकार पतन हुआ । शो भग्रेज जाति सम्यतांकी डींग हाँकती हैं; 
असने अपने परम प्रिय मित्र महाराज रणजीतसिहके परिवारके साथ किए 
बातक नीतिका व्यवहार किया इसका घास्तविक दिग्द्शन इस पुस्तकले 
होता दै । इससे झग्नेजीके सश पराक्रमका भी पूरा पता चलता हे । आ 
अग्रेज जाति आज गळी गळी ठिदोरे पीट रही है कि “इमने भारतंकों सक 
आरके बळ जीता है” उनके सारे पराक्रम चिक्षियानवाझाके युद्धम छुछदो 
पदे थे जोर यदि सिकखोंने मिककर एक दार ससी भकार जार हराक 
दीवा तो शायद ये छोग डेराइण्डा केका कुंच ही कर गये होते । पुस्तक बढ़ी 
शोजसे किली गया हे । मोटे कागजपर २७० पु० का सूक्य केत्रक २) 


२०-भारतमें कृषिसुधार 


क्षे० प्रो; दयाशंकर एम० ए७ | 
प्रस्तुत पुस्तकमै छेखकने बड़ी खोजके साथ दिखकाया दै कि 
भारतकी गरीबीका क्या कारण दे, कृषिका अधःपतन क्यों हुल है, 
जिसके फलस्वरूप भारत परतन्त्रसाकी अखरामें जकड्‌ गया अन्य 
दैशोकी तुळनासे यहांकी पेदावारकी क्या अवस्था हे जोर उसमें किम 
वरह सुधार किया जा संकता है। सरकारका क्या धर्म दे ओर वह उसका 
किस तरह प्रतिपाळन कर रदी हे, किस प्रकार अजाकी उन्नतिके मामे 
कटे बिछायें जा रहे हैं इत्यादि बातोका दिग्दशेन छेखकने बंडी आमि 
धाषासें रढतर अंमाणोंके साथ किया हे । पुस्तक अपने उंगकी निराळी 
है और बढी ही उपादेय हे । २५० पृष्ठकी सचित्र एसकका सत्य १।॥. 


२१-देशमंक्त मेजिनीके लेख 
भूमिका ले० दैनिक “आज? के सम्पादक 


बाबू श्रीयकाग्न बी० ए० एश्च० एल० बो०' वेरिस्टर-ऐट-त्रा 

इटलीका इतिहास पढ्नेवाछीको भलीभाँति विदित है छिद वी 
धदीर्मे इटकीकी क्यो द्या थी । परराजतन्त्रके वमनचक्रमे पढ्कर हरक 
घरि यातनार्ये भोग र्दा था। भ कोई स्वतन्त्रापर्वक लिख सकता था 
भोर न बोळ सकता था । कहनेका मतरूब यह है कि भारतकी वत्तेभान 
इका इटकीकी उस समयकी वशात रीफ मिळती-जुळती दे । इली. 
बुफुद्स निर्जीव हो गया था । ऐसी ही दशार्मे देशभक्त मेजिनीने अपे 
बसका शखनाद किया मोर नवयुवकोको चेतावनी दी कि उठी, भाळखको 
न्यायो, माता नसुन्धरा वाळिदान चाहती है । प्रत्येक नवयुवकके पारररमें 
श्हतम्त्रताकी प्राप्त करनेकी ज्योति जग उठी । मन्थके अन्तर्भे सवोपमे 
अजिवीका जीवनचरित सी दिया गया है । अनुवादक पण्डित फ़विनाथ 
पाण्देय ची० ए०, पुछ पुछ० थी० । पृष्ठसस्या २६५ भूश्थ फेवक २) 


क + गो ७ 
२-आलमाल 

जिन छोगोंने “सबका चिट्ठा” “गोबर गणेशसंडिता 
की है, वे गोळमाळके ममेकी भर्ळामांतिं समझ सकते हें । शरो० छु» 
काली प्रस घोषने ब्रेंगलाकें आन्ति विनोद? में समाजमें ' प्रचलित 
छळ झुराइयेकी---जिज्रे वतेमान संमाजने ' प्रायः अनिवार्य और 
क्षम्य सान छिया हे--मार्मिक भाषामें चुरकीली है। प्रत्येक निवन्ध 
अपने ढंगका निरांका है। 'रसिंकंता और रसीली' बातोंसे लेकर 'दिगन्ड 
ऐकन? तक समाजकी बुराहर्याकी आलोचनासे भरा है। उसी भ्रान्छि. 
विवादका यह गोळमाळ हिन्दी अजुवाद हे । २६० पृष्ठ, भूल्य ३) 


२३-१८५७ ई० के गदरका इतिहास 
ले० पण्डित ग्रिवनारायण द्विवेदी 


सिंपाहीविदोद क्यों हुआ ! यढ प्रश्‍न अभीतक प्रत्येक भारत- 
बासीके हृदयको आन्दोलित कर रहा हे। कोई इसे सिपादियॉका 
क्षणिक जोश, कोइ सिपाढियोंकी बेजड जुनियांद, घमेभीरता 
भौर ओई इसे राजनीतिक कारण बतळाते हैँ। प्रस्तुत पस्तक 
अनेक अंग्रेज, इतिहासञ्चोकी पुस्तक्ोंकी रावेषणापू्ण छानवीनके बाड 
किली गवी है । पूरे प्रमाणसंदित इसमे दिखळाया गया है कि सिपा 
डिंग्रोकी छान्तिके लिये अंग्रेज अफसर पूर्णतः दोषी हें ओर यदि उन्होंने 
वेष्टा की होती तो ढाडे डलहोजीकी कुटिक और देषपुण नीतिके ररे 
हुए भी इतना रक्तपात न हुआ होता । प्रस्तुत पुस्तकेस इस बातका भी 
पता लगता दे कि इसरक्तपातकी भीषणता बढ़ानेमें अरेजेनि भी कोई 
बात उठा नहीरखी थी । प्रथम ग्रागके सजिल्द आय! ६००प्‌ष्ठोकी 
पुस्तकको" मूल्य द॥) द्वितीय भागकी सजिल्द आयः ८०० पृक 
घूर ४॥) 


6००७, 
२४-भक्तियोग 
हे० श्रीयक्त अभिनीकुमार इच 
कौन सगवानकी प्रेमसे सेवा सहदी करना आइता १ कोन भगगदू 
अक्तिके इसका आनन्द नहीं छेवा बाइता ? आदरा भक्तोके जीवनका 
रहस्य कौन नहीं जानना चाहता १ हृदयकी साम्प्रदायिक संकीणताका त्याव. 
कर, सुन्दर मनोहर इष्टान्तोंके साथ साय, थर्मशाखो ओर उच्च कोरिमि 
विद्वानों, भक्तों और मदात्माओके अनुमवोंसे मक्तिका रहस्य जाननेके हिडे 
इस भन्थका आदिते अन्ततक पढ़ जाना आवश्यक है। इशरमकोडे 
किये हिन्दी ग्राहियमें अपने ढहूका यह एक अपूरे अन्थ है । पृष्ठ २६५ 
धूल्य सजिल्द १॥./ 


hn. ती 
२५-तिब्बतमें तीन वर्ष 
छे० जापानी यात्री श्रीहकाई कावागुची 
तिन्यत एशिया खडका एक महत्वपूरे अङ्ग है, परन्तु बहांके निवाय 

की भर्मीधता तथा शिक्षाके अभावके कारण अभीतक वह सद संसारकौ 
दृष्टिसे ओमल ही था, परन्तु अब कई यावतियोंके उद्योग और परिभ्रमके 
अंद्रांका बहुत कुछ हवाल मालूम हो गया है । खनसे प्रसिद्द यांची 
कावागुचीकी यात्राका विवरण दिन्दी-माषा-भाषियोके सामने सरकला लाता 
है। इस पुल्तकमे आपको ऐसी भयानक भटनाओंका ' विवरण पढ्नेको 
मिळेगा जिनका भ्यान करने मात्रसे ही कलेजा कांप उठता है, साथ हैं 
पैसे रमणीक त्यानोका चित्र भी आपके सामेन आयेगा जिनको बकर 
आनन्दके स्रागरमें लद्दराने लगेगे । दाजिलिङ्ग, नेपाल, दिमालयकी वाँकी 
ग्रोटियाँ) मानसरोवरका रमणीय हृदय तथा कैलाश आदिका समिस्तर वर्जन 
बढकर आप ही आनन्दलाभ कोँगे। इसके सिवा बहाँक रहन-सहन, विवाहैः 
शादी, रीति-रिवाज॑ एव धामिक सामाजिक, राजनैतिक अवध्याशोत्र 
भी पूणे हाल विदित हो जायगा | ५३५ प्रृहकी पुस्तकका मूर्तय 
अजिल २।॥०.॥ 


२६-संग्राम 


छे० उपन्याससम्राद श्रीवूक्त प्रेमचन्द्जी 

प्रीखिक उपन्यास एवं कहानियां लिखनेमें प्रेमचन्दजीने हिन्दीमें वह 
आम पाया हे जो आजतक किसी हिन्दी-लेखकको नसीब नहीं हुआ उनके 
शिदे उपन्यास प्रिमात्रम एवं 'सेवासदन तथा '्सप्तसरोज 'मेमपूर्सिना 
और प्रेमपत्रीसी' आदि पुस्तकोकी सभी पत्रोने मुक्तर्कठसे प्रशंसा की है । 

इन उपन्यासो और कहानियोको रचकर उन्होने दिन्दी-संसारमें मवदूष 
इपत्यित कर दिया है, नये तथा पुराने लेखकोके सामने भाषाकी मोडता 
श्रौक्षिकता, विषयकी गम्भीरता और रोचकताका आदर्श रख दिया है । 

इन्हीं प्रेमचन्दजीकी कुशल लेखनी द्वारा यह ' संप्राम ' नाटकं शिखा 
अया है | यों तो उनके उपन्यासॉंमे ही नाटकका मजा आ जाता है. फिर 
शनका लिखा मारक कैसा होगा यह बतानेकी आवश्यकता नहीं प्रती 
झवी । प्रस्तुत नाटकमे मनोमावोका जो चित्र खींचा है वह आप पढ़कर 
है अन्दाजा खगा सळेंगे | बढिया-एम्टिक कामजपर आयः ६७४ पृष्ठोमि 
अपी पुस्तकका मूल्य केवल १॥) 


२७-चरित्रहीन 


ले० युक्त शरचन्द्र चदपाष्याव 

बंगालमें भ्रीयुत शर्त बाबूके उपन्यास उच्च कोटिके सममे खाते हूं । 
क्वा उनके लिखे उपन्यासोंका बगलामें बड़ा आदर दे । उनके लिखे 
भ्यास पढते संमय ्राखोंके सामने घटना स्पष्ट इपसे मासते लगती है । 
जुका पुरुष” विना पूर्णेदेख रेखक किस तरह चरित्रहीन हो बेठतेहें, 
श्रामिमत्ता सेवकं किस तरद दुव्येयनके पंजेसे अपने मालिकको शुद 
प्रकता है । इसके अतिरिक्त पति-पत्नीका प्रम, पतित्रताकी' धति सेबा और 
विधवा खिया दुंडे बहकादेमे पडका केस अपने धमकी रक्षा कर 
दकती हे, इन सत्र बातोंका इसमे पृणझुषसे दिगूदरीन कराया सया दे. । पुष्छ 
६६४ जिल्दसीहृत मूल्य ३) रेशमी ३॥० 


